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प्रस्तावना 


आ्ोम इतिहाव, राजनीतिक, धाभिक और सामाजिक परम्परांओं दी 
जातरारी पे लिए पुराणों का अध्ययन-प्रनुशीजन आवश्यक है। भारतोय शान" 
विज्ञान के अध्ययन के द्वतु वेद, प्राह्मग, आरघध्यक, उपनिषद्‌ एवँ महाकाध्यों दा 
डितना महृत्त है। उतना ही पुएपों वा भी । पुराण तो एक प्रकार से शात- 
विज्ञान के कीप हैं। इें प्राघीत इतिहास दा भाषार माना जा सकता है $ 
एतत्त्र भारत में संसत वाइमय का अध्ययन तो आरम्भ हुँभा है--पर पुराण 
दैते विशाल वाइमय वा अमी तक संतोपप्रद अध्ययन थरिधीलन नहों हो संका 
है। यह सत्य है कि मानद साप्राज भा इतिहास तब तर अधूरा है, जवतक गृष्टि 
के आदम्म से ठेकर वर्तमान काल तक श्रप्रवद्ध खत में उसका रा्वन्ध ने जोड़ा 
ज्ञाय | पश्चदशण पुराणों मे मृष्टि मे मारम्म कर प्रछय तक का इतिवृत, मध्य - 
कालीत मंग्वन्तरों और राजवंदों के उत्पातन्यतन का बिल्रण, विंदतां के प्रतिनिधि 
ऋषि और मुनियां के घरित एवं सामाजिक रीवि-रिवाजों के वर्णन पाये जाते 
है ॥ अता व रषष्ट हैं ६] पुराषों गे केवल धर्म, अप, बाम ओर मोश पुरपार्थों के 
उपदेशों से खवदित आस्यान ही बद्धित नहीं है, अपितु, इनमें सपाजशासखरीय 
महनोय सिद्धान्त भी पूर्णतया चित्रित हैं। इतिहास, समाज और घंछृति को 
सम्पक्‌ प्रशार में ज्ञात करते के हिए पुराणों की उपयोगिता सर्वाधिक है| 


वाहमयनिस्पण 

समस्त संस्हत वादमंय का आलोहन ब ने १९ प्रथन॑ की तोन प्रकार को 
पैलिया उपख्य्ध होती ४-.. ! ) एश्यविरुपण, (२) रूपकषन एवं 
(३) आहंदारिक या अतिशयोक्तियूर्ण प्रतिषादन । प्रषम प्रकार बी हैलो 
का प्रयोग ध्याक्रण, स्याय, ज्योतिष, भायुर्वेद एवं सृत्र-प्रन्यो में पाया जाता है। 
दिदीय प्ररार की णैली बैदिक-मंत्रो एवं तत्त-प्रन्यों के निबन्धन में प्रयुक्त हुई है। 
पौराणिक वाटूमप के ग्रधन में हीमरे प्रकार की शैली का व्यवहार पाया जाता है। 


_ह....._-_मिगनील लाख खा शा 


8 पमनरर मन लि, 
है आर्यादियहुध्याश्यातं देवापचरिताश्रगम्‌ 
इनिहासमिति प्रो भविष्यादम्ुधर्म गा ॥१! 
रद | 
--विष्णुपुराण, बेकटेत्वर भस बम्बई धोधरी टोका में उद्धृत । 


[ क ) 





झतः यदि पुराणों के परिशीलन के समय अतिथयोक्तिपूर्ण कचनों को हुदा दिया 
जाय तो धमाज-झाख्र के अनेक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उपध्यित हो जाते हैं। पुराण 
के रचयिता या संकलयिताओ ने वेदो में प्रयुक्त प्रतीक रूप आख्यानों का अपने 
समयानुसतार विवेचन प्रध्तुत किया है । हम यहाँ उदाहरण के लिए ऋग्वेद में 
वर्सित इस्द्रवुद्त युद्ध को हो उपस्यित करते हैं। इस आह्यान में मेघ तथा 
अवधंण का परस्पर संघ प्रतीक रूप में प्रर्युत किया गया है; १२ पुरापों में 
इसका स्पष्टीकरण विस्तृत उपास्यानों द्वारा प्रस्तुत हुआ है । वहाँ दताया है कि 
इन्द्र एक विशाल भूमिषाल है, जिसके पास अजेय सैन्यशक्ति है। शत्रु वृत्र भी 
सामान्य नहों है उसके पास भी सामरिक शक्ति प्रचुर परिमाण में है। दोनों मे 
'घमघोर संग्राम होता है और इन्द्र अपने शत्रु वो परास्त कर देंता है। 

उक्त दोनो आख्यानों का तुलनात्मक अनुशीजत करने पर ज्ञात होगा! कि 
दोनो ही सन्दर्भ एक हैं। अन्तर यही है कि रग्वेद में प्रतीक रुप में तथ्य को 
उपस्थित किया है और पुराणों मे उप्त तथ्य को ससन्दर्भ ब्यास्या बर दो गयो 
है। हसो प्रकार प्राह्मण-प्रन्यों में जो उपाहुयान यज्ञ के स्वछपष और विधि- 
विधान का निःूपण हुआ है, उन उपास्यानों को लौकिक रूप देवर भक्ति और 
साधना-परक बना दिया गया है। पुराणों के अध्ययन में ऐलोगत विद्ेषत्ाओं 
का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा अन्यथा यधारथें रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक 
तथ्यों की उपणब्धि भे पठिताई होगी । 


पुराण की प्राचीनता 


देदिक तत्त्वो को स्फुट रूप से अवगत करने के लिए पुराण वाइमय बा 
आविर्भाव हुआ। महदि व्यास और उनके शिप्यद्यदि्यों ने बैदित्र-वाणी को 
सामान्य जनता शक्र पहुँचाने के लिए पुराणों बा प्रणयन कर 'संम्य झ्ानप 
अनन्त प्रद्धां के रूप में सौन्दम-मूति तथा परतितय्यावन भगवान के छूपं को 
चित्रित विया। उपनिधदों के नाम, रुप और भाव से परे अहम को पुराणों से 
सवंतामी, सर्वस्षी शथा सवंभावमय रूप में अंवित बर भगवान्‌ के रूप को 
सर्वेजनदाह्य बनाया गया है। विभिन्न नाप और रूपो से युक्त, विवित्र दक्ति- 
सम्पन्त, धनिस्ध सुन्दर और छडठित-लीलाओं से युक्त, शर्वशक्तिमान, धरघधागत- 
दुःशताता, अमोप्ट इच्छाओं का सम्पादक और विपत्ति के समय भक्त नें: पास 
दौट्ट कर आनेवाले भगवान्‌ का रूप अजित हिया गया है। अत: जग "साधारण के 
लिए पुराणों से जितना अधिव मानसिष्ठ होथ उपठक्ध होने की शब्भावना है, 
उठना देद या उचनिषद्‌ मे नहीं | वास्तव में पुराण रे रबयिताओं ते विरारपर 


[ खत] 


भौर अरूदी द्रह को माजव-समाज के ड्ीच लाकर मनुष्य में देवत्व और 
भगवत्तत्त्त की प्रदिष्ा की। अतः सवातत धर्म को छोकप्रिय बनाने में पुराणों 
द्वारा किया गया स्पुत्य प्रयास अत्यन्त श्छाथनीय है। जनत-मावस सगवांवू के 
उसी खझूप से लाभान्वित हो सवता है, नो रूप जमता के दुःख दारिददध का 
नाशक हो और आवश्यकता के समय सब प्रकार से सहायक भी । अतएव स्पष्ट 
है कि बेद के भहनीय वर्वो की बोघगस्‍्य भाषा और आलंकारिक शैली में अभि- 
व्यक्त कर पुराण वाइमय का प्रणयव किया गया है। 


पुराणवाइमय कितना प्राचीन है, यह हो विर्ण॑यात्मक रूप से नहीं कहा 
जाए सकता, पर इतना स्पष्ट है कि पुराण भो बेदों के समान प्राचोन हैं| यह 
ज्ञातव्य है कि पुराण हह्द का प्रयोग प्राचीन साहित्य मे एकबचंद के रूप 
में उपलब्ध होता है। अतः यह अनुमान छगाना सहज है कि सामान्यत. पुराण 
वैदिक काल में अवस्थित ये, भले ही उनको संद्या अष्टादश मे रहो हो। अथर्ब- 
देद संहिता में बंदाया गया है--“पज्ञ के उच्छिट्ठ से यजुरवेंद के साथ ऋक, धाम, 
छन्द ओर पुराण की उल्त्ति हुई!” 

बृहदारण्पक और दतपणथ ब्राह्मण में बाथा है--“आद् काए से उत्पन्न अग्नि 
से जिस प्रकार पृषकू.पृथरू धृप्त निकुछता है, उसो प्रकार इस महान्‌ भूत के 
निःबास से ऋवेंद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रयवाड्िरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषदू, इलोक, सूत्र व्याइ्यान बौर अनुव्याद्यान निःयृत हुए हैं' ।” छाब्दोग्य 
उपनियद्‌ु मे बताया गया है कि जब नारद जी सनल्लुमार ऋषि के पास विद्या- 
ब्ययत के लिए पहुँचते हैं. तो यनत्कुमार उनसे पूछते हैं कि आपने करिन-किन 
विपयो का अध्ययन किया है? इस प्रश्त को सुनकर नारद जी उत्तर देते है-- 

“ऋेद सगवोडध्येमि यजुर्वेद्‌्श सामवेद्साथवर्ण चतुर्थमितिः 
हासपुराण॑ पत्चमं पेदानां वेद पिश्यथ राशि देव निर्धि बाकोवाक्यमेका- 
यने देवविद्यां अद्वाविदयां भूतवियां शन्विद्यां नक्षत्रविद्या५, सपंदेवत्नन- 
ब्रिद्यामेतद्वगवोष्ध्येमि ।7 
उपयुक्त उद्धरण में इतिहास-पुराण की पद्चमवेद के रूप में कहा गया है । नारदजी 
ने चांरो वेदों के समान ही इतिहांस पुराणश्प पश्चम वेद को भी अध्ययन 
किया था| 

* ऋचः सामानि छन्दोंसि पुरार्ण बजुबा सह | अयर्व ११७२४ 

३ बृहदारण्यक० २४४१० तथा घतंपष » १४६।१०६ 
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वेद के अन्तर्गत देवाघुर के युद्धनवर्णत आदि का माम॑ इतिहास है। 
इसके और पहले यह असत्‌ था और कुछ भी नही था । इत्यादि रूप जगदू की 
प्रथम अवस्था का आरम्भ करके सूट्ठि-प्रक्रि के विवरण का नाम पुराण है। 
धंकराचाय॑ ने! भी बृहदारण्प्क भाष्य में पुराण की व्यास्या उक्त रूप में ही 
प्रस्तुत की है। उनका कथन है कि उर्वशी और पुरूरवा के क्रषोपकृथासादि 
स्वरूप ब्राह्मण-माग का नाम इतिहास है और 'सबसे पहले एकमान्र असत था 
इस असत्‌ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई! । सृष्टि की उत्पति-प्रक्रिया शर्वें प्रछय-प्रक्रिया 
के विवरण का ही नाम थुराण हैं । 

पुराण के वष्ये वियय में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है! पश्चलक्षणात्मक 
मान्यता ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में प्रचलित हुई है। महाभारत में पुराण 
के वध्यें विषय का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि मंबोहेर कंचाओं और 
मनीधिमों के चरितों का रहना भी इसमे लावश्यक है । यथा-- 

पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च घीमताम्‌ | 

कथ्यन्ते ये पुरास्मामिः श्रतपूर्वोः पिछुस्तव ) 

--महामारत, गीताप्रेस १५२ 
पुराण और उपपुराणो के गठन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 
ईंस्वी सन्‌ की द्वितीय दाती से दसवीं दाती तक पुराणों का संकलन और संवर््धेन 
होता रहा हैं। इसी कारण इनके विपयनिरू्पण में भी छत्तरोत्तर विकास 
और परिमाज॑तव हुआ है । यहाँ कतिपय आधुनिक विद्वानों के मतों को उद्धृत 
कर पुराणों के संकलन या रचना के विषय मे मीमासा प्रस्तुत की जाती है । 
श्री के० एम० पणिवकर ने लिखां ह-- 


“घर्मशाख्र फे लेखकों को ईसा से बहुत पहले द्वी पुराणों के प्राचीन 
रूप का शाम था। किन्तु महाभारत काव्य का जो रूप हमारे सामने 
है, बह गुप्त-काल की देन है । बड़े-बड़े पुराणों के संग्रह भी तैयार हुए | 
इस काल में इन ग्रन्थों को किर से व्यवस्थित रूप में संशोधित और 
सम्पादित किया गया। उनमें जोड़-घटाब इस प्रकार किया गया कि वे 
पूर्णतः नये साहित्य के रूप में परिणत हो गये | महाभारत हिन्दुओं के 
लिए एक महाकाण्य से कहीं बढ़-चढ़ कर है! इसमें भारत की राष्ट्रीय 





* इतिहास इत्युवंशीपुरूरवसो: संवादादिश्वंशीहाप्यरा इत्यादि ब्राह्मणमेव 
पुराणमसद्दा इदमप्र आसीदित्यादि | ३४१७ 
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परम्परा की तिधि छिपी पड्टी है। यह नीति आचार और धर का तथा 
राजनीतिक और भेतिफ फत्तेन्यों का एक बृहदू विश्वक्षीप है ।? 
“द्राचीनतम परमपराओं का अतिनिधिल करनेवाले श्रीमज्ञगवत, 
स्कन्द, शित्र, भर्स्य, वायु और ब्द्माण्ड पुराण राष्ट्रीय पद्देश्य की पूर्ति 
के बिए गुप्काल में फिर से लिखे गये? !? 


पुराणी के रचताकाड़ के सम्बन्ध में ऊहारोह करते हुए वरदाचार्य ने 
बिखा है-- पुराणों का समय निशचयपूर्षक कुछ नहीं कहा जा 
सकता हे | इन पुराणों के कुछ स्थल बहुत प्राचीन है. जीर कुछ बहुत 
नवीन | छुछ पुराणों में राजबशावलियाँ दी गयी हूं। उनमें हप शोर 
६५० इस्ब्ी वे बाद के राजाओं वा उल्लेख नहीं है' ।” 

पद हिस्ट्टी एण्ड कह्चर ऑफ दि इण्डियंन पीपुछठ प्रंथ में डौ० एम० ए० 
मेहेण्डले ने छिखा है!-- 

पुराणों के बीज वैदिकन्साहित्य भे ढहूढें जा सकते है, पर उनकी वास्त- 
विक स्थिति सुधग्रत्थों में ही उपदब्ध होती है) गौतम पर्ंसृत्र में न्नोत के 
रुप में विधिविधानों का निशुपण पाया जांत्रा है, पर आपहतस्व में भ्रविष्य- 
पुराण का भी निर्देश है। मद्दाभारत में पुराण के जिन संकलित विपयों का 
निदश प्राप्त होता है, उस निर्देश से भी ईघ्वों सन्‌ के पु पुराणों की रिपर्ति 
छिद्ध होती है * 

वर्तमान वाइमप भें पुराणों का भुलरूप उपलक्ष्प नहीं होता। पुराणों की 
पञ्रक्षणरूप जो परिभाषा उपलब्ध है, वह समस्त पुराणों में घटित नहीं 
होती। एक विचारणीय बात भह भी है कि पुराणों में वर्णित समत्त विवयों का 
समावेश इस पद्मलक्षण परिमाया में नहीं पाया जाता है। शिव और विध्णु का 
माहात्य-वर्शद, वेणे भौर आधमों के कर्तव्य, प्रतमाह/रम्य भादि बनेक ऐसी 
बात हैं जो रक्त परिभाषा में स्माविष्ट वही हैं। अतएंव प्रराष्रों का बच्रेमान 
हप वधिक प्राचीन नहीं है? । 

” भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण--एशिया पढ्छिशिंा ह|उत, बम्बई, १९५७, 

पृष्ठ ४३-४४ | 
$ संस्कृत साहिद का इतिहास-इलाहाबाद, पृष्ठ ७९ । 
ज पूछ (पछघछाटआ 286 १०) 770, 8#088098 7५5 84 9४॥, _. 
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विष्णुपुराण 

उपरूब्ध पुराण वाइमय मे ब्रह्माष्डपुराण, विष्णुपुराण, प्मपुराण और 
यायुपुराण को प्राचीन माना जाता है । इस पुराण में बताया गया है-- 

वेदव्यास ने आस्यान, उपास्यान, गाथा और कन्पशुद्धि के साथ पुराणतंहिता 
की रचना को । व्यास के सूतजातीय लोमहपंण मामक एक प्रश्िद्ध शिष्य 
थे। उन्होंने उस प्विप्य को पुराणसहिता अपित को। छोमहपंण के सुमति, 
अगिवर्चा, मित्रयु, शाहपायन, अद्ठतंत्रण० और सावध्य नामक ६ श्विप्य थे। 
इनमें से कश्यपर्वशीय अह्वतब्रण, सावण्यं और धांशपायन --इन तीनों ने छोम- 
हप॑ण से मूलसंहिता का अध्ययन कर और उस अधीत ज्ञान के आधार पर एक 
पुराणसंहिता की रचना की । उक्त चारों महिताओं का संगप्रहरूप यह विष्पुपुराण 
है। ब्राह्मुराण भी समस्त पुरायों का आद्य माना गया है। प्रुराणविदे ने 
बुराण के अठारह भेद किये है! । 

अब स्पष्ट है कि विष्णु और भ्राह्मपुराण समस्त पुराएो की अपेक्षा प्राचीन हैं । 
भगवान्‌ बेदव्यास ने केवल एक पुराणसंहिता की रचता की थी। उस एक से 
लोमहपंण के ठीन श्विष्यों ने तीव सहिताओ का प्रणयन किया । विष्णुपुराण के 
उपयुक्त उद्धरण से यह भी ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम ब्राद्मापुराण की रचना 
सम्पन्न हुई । उसके पश्चात्‌ पशञ्मपुराण रचा गया और तदनस्तर विष्णुपुराण । 


विप्णुपुराण हो एक ऐसा पुराण है, जिसमें पं्मलक्षणहूप परिभाषा घटित 
होतो है। सृष्टि-निर्माण, प्रछय, ऋषि और मुद्तियों के बंश का इतिदृत्त, राजाओं 
और पौराणिक व्यक्तियँ के उप्राख्यान एवं धर्म के बिविध अंज्भों का निरूपण 
इप्त पुराण से किया गया है। प्रसंगवश स्वर्ग, नरक, भूलोक, भ्रुवर्शोक, चनुददश 
विद्याएँ, विभिन्‍न प्रकार के उपदेश आदि भी इस ग्रंथ में प्रतिपादित हैं। अतः 
समाज और संस्हृति के निरूपण की दृष्टि से दस पुराण का महत्त्व सर्वाधिक है । 

विव्युपुराण का रचताकाल छठी शादी के लगभग है! इस पुराण में ए॒ुप्त 
राजवंश का विस्तारपूर्वक वर्णव किया गया है ॥ अतः छठी दाती से पहले 
इसका रखनाकाल नहीं हो संकवा। ईस्वी सन्‌ ६२८ मे ब्रह्मापुप्त ने विष्णु 
पर्मोत्तर के आधार पर ब्रह्मस्िद्धान्त वी रचना की। अलः्स्पष्ट है कि ६२८ 
इंस्वी के पदचात्‌ भी इस प्रंध का रचनावाठ नहीं माना जा राजता। विपय 
साम्रप्रों मौर चैली आदि को देखने से अवगद होता है कि इस ग्रन्थ का रघना- 
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काछ ईघ्वी सम फी छठी शो है। जिन पौराणिक आख्यानों का धक्षिप्ठ विदेश 
विष्णुपुराण में पाया जाता है, उन्हों का विस्तृत रूए भागवतपुराण में मिलता 
है। और भागवतपुराण का रचनाकाल पष्ठ या मष्टम शतक है अतएव प्रस्तुत' 
ग्रन्य का प्रघयन छठी शी के आरम्भ में हुआ होगा" । 
इस पुराण के रचयिता पराशर माने जाते हैं। आरम्म मे महाँपर पराशर से 
मैत्रेय विश्व की उत्पत्ति के सम्बंस् में प्रझ् करते हैं। प्रथम अश्ञ में वशिष्ठ के 
ऐ शक्तिवन्दव द्वारा वधि्ठ मे प्श्व किये जाने का भी विर्दश है । अवशव इस 
पुराण के आदि रचमिता वशिष्ठ हैं, पर बाघुविक हूप के कर्ता पराशर माने 
गये हैं क्योंकि उनका कथन है कि मह विष्णुपुराण समस्त प्रापों को नष्ट करने 
बाला, समस्त श्ात्नों से विशिष्ट पुरुषाथें को उत्पन्न करमेवाला है । इसमे बायु, 
ब्रह्म भौर भत्त्यपुराणों की अपेक्षा अधिक मौलिक और महत्त्वपूर्ण सामग्री 
संकलित है । मधा-- 
"पुाणं बेष्णवं चेदत्सबेकिल्विपनाशनम्‌ ! 
विशिष्ट सवशास्येभ्यः पुरुषार्थोपपादकम )॥” 
विष्णुपुाण ०३ 
वेदब्यांस के पिता का ही नाम परावार है 
ऋषक संहिता के ( २२१६-२९, १८५७७, ११०५९, १॥१५४२-६, 
१॥१५५॥६७०६, १॥१५६१-५, १॥१६४)३६, १।१८६।१०, २॥१॥३, २।२२।१, 
द६॥४, ३॥५४१४, २॥५४११०, ४।२॥४, ४॥३।७, ४॥।१८११, ८८९१२, 
इत्यादि ) शताधिक मन्तो से विष्णु का निर्देश भाता है। सामवेद, मजुर्वेद 
गौर अथवंदेद मे भी विष्णु के माहात्म्यप्रकादाक मन्‍्त्रोंका अभाव नहीं है। ब्राह्मण, 
आरण्पक और उपनिषदु काल में ब्रह्म का महत्त्व विकसित हुआ था, पर पुराण- 
काल में श्रिदेव अर्पात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, बहेश, का महत्व श्रह्म से भी अधिक व्यापक 
रुप में जनता के समक्ष गाया, जियसे जम-सामान्य को बड़ी शान्ति प्राप्त हुई । 


भगवत्ततत 


विष्णु.बुराण में सृष्टि के आता भौर पोबणकर्त्ता के रूप में भगवान्‌ का 
चित्रण है | बताया गया है कि प्िशुमार ( ग्रिरगिठ गा गोध ) की तरह घाकार 
बाला जो तारामय रुप देखा जाता है, उत्तकी पँछ में ध्रुवह्ारा स्थित है। वह 
भुवतारा घृमदा रहता है. और इसके छाथ समस्त उक्षत्रवक्त भी । इस शिशुमार 


स्वरूप के झनन्‍त तेज के आश्रय स्वर्य विष्णु हैं। इन सबके वाधार सर्वेश्दर- 


मच लगन व चवापारा व पक कनच नकद तप पल 7 30% 5-० न 
3 विशेष झान के लिए इसी ग्रत्थ का प्रधमांश देखिये । 


[ छ ) 


मारामण हैं । इस पुराण मे विष को परम तेजस्वी, अजर, अचिन्त्य, व्यापक, 
नित्य, कारणहीन रवं रुम्पूर्ण विश्व में अध्यापक बताया है। यया[-- 


तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूप परमाध्मनः । 
वाचको भगवच्छब्दस्तस्याचयस्याक्षयात्मनः ॥ 
--बिष्णुपुराण ६४१६६ 


अर्थात्‌ परमात्मा का स्वरूप “गगंबत! शहद बाच्य है और भणवरु शब्द ही 
उस भाद्य एवं अक्षय स्वरूप का पाचक है) वात्तव में ऐश्वर्य,' धम्म, यघ॑, थ्रो, 
ज्ञान और बेर गुग्रों से युक्त होने के कारण विध्यु, भगक्राद्‌ कहे जाते हैं। 
विष्युपुंधण में भगवान्‌ घब्द का विवेच्तत प्रस्तुत करते हुए लिखा है हि ओो 
समस्त प्राणियों की उत्तत्ति और नाश, आना और जाना, विद्या और अविशा को 
जानता है, वही भगवान्‌ है-- 

उत्पत्ति प्रक्षयं चेब भूतानामगर्तिं गतिम्‌ | 

चेत्ति विद्यामविदचां च स वाच्यो भगवानिति | 

-+विष्णुपुराण ६श७र 
विष्णु सबके आह्मरूप में एवं तकछ भूतों भे विद्यमान हैं. इसोलिए उन्हें 

वासुदेव बहा जाता है' । जो जो भूताधिपति पहले हुए हैं भौर जो थागे हंगि, 
थे समो सवंभूत भगवान्‌ विष्णु के जेश हैं। विष्णु के प्रधान चार अंग हैं। एक 
अंश से वे अव्यक्त€प ब्रद्या होते हैं, दूधरे अंध से मरीचि आदि प्रजापति होते 
हैं, तीपरा अंध काल है भौर चौथा सम्पूर्ण प्राणी । इस प्रकार चार संरह से 
वे सूष्टि में स्पित हैं। शक्ति के तथा सूद्धि के इद चारो आदि कारणों के प्रतीक 
भावान्‌ विष्णु चार मुजादाठे हैं। मलति-माणिव्य विभूषित, वेजयम्तीमालां से 
युक्त, ऊपरी वायें हााप में धंख, ऊपरी दाय हाथ में पक्र, नीचे के शायें हाथ मे 
कपल तथा मीचे के दायें हाथ में गदाधारों भगवान्‌ विष्णु हैं। विष्णुपुराण में 
बचाया है कि इस जगत्‌ की तिलेंप तथा निर्गुष और निर्मेर भात्मा को अर्थात्‌ 


१ ऐड्वर्यर्य समग्रस्य धर्मरय पशसहिश्रयः | 

कानवैराग्ययोदचेद पर्या भग इतीरणा ॥ 

यर्ान्त तत्र भूतानि भूवारमस्यलिलात्मनि 

से स॒ भूततेष्वशेपेपु वकाराध॑हततो5ठ्पयः ॥ विष्णुपुराण ६६४।७४-७५ 
३ सर्वाणि हत्र भूवानि वश्तन्ति परमात्मति । 

भूतेयु च से सर्दात्मा वासुदैंदत॒त" स्पृत: ॥-«विष्णुपुराण ६५८० 


([ ज्ञ॒ ) 


दुद्ध फेत्रश स्वरूप को श्रीहरि कौस्तुममणि रूप में धारण करते हैं। अनन्त 


शक्ति को थरीवध्ध के रूप में वुद्धिश्ी को गदा के रूप में, भूतों के कारण राजिस 
अहंकार को घंख के हप में, सात्विक अहंकार को वैजयन्सीमाला के रूप में, 
ज्ञान और कर्मेस्द्रियों को बाण के रुप मे विष्णु धारण करते हैं। इस प्रकार 
विप्णुपुराण में वर्णित विष्णु सर्वेशक्तिमान, मर्ज़जमये, घरणागतवाता, ऑतवि- 
हर्ता और भक्तों के रक्षक है'। उक्त विष्णु की लीला, अवतार एवं वायों का 
स्ित्रण इस पुराण में पाया जाता है। अतः पाठक और शञ्ोता को विष्णु के 
स्मरण, कीत्तन जादि से सुख और शान्ति की प्रात होती है । 


आख्यान और मूल्य 

विष्णुपुराण में. छुव, प्रह्लाद, भगीरष, जले जमदम्ति, नहुंप, यमाति, 
विश्वामित्र, वॉमुदेव, केंसवघ, शम्बरवध, केशिध्वजोपाख्यान, जयासस्धपराभंव, 
पारिजावहएण आदि इस प्रकार के कथानक हैं, जिनमे तत्कालीव समाज का 
इतिदुत निद्ित है। वच्यपि कथानंकों का रूप अतिशयोक्तिपूर्ण है और प्रत्येक 
आंस्यान को अरद्धागम्य बनाने के लिए दैदी चमत्कारो को भी गोजना की गयी 
है, पर वाघ्तव मे वाव्यात्मक भौर छाँस्कृतिक दृष्टि मे. इन आस्यानी का मुल्य 
कत्यधिक है ! यहाँ हम उदाहरण के लिए दो चार कथांशों को उददूत कर उनका 
बधात्मक और सास्द्रतिक मृत्याद्धुन उपस्थित करंगे। 

१. विष्णुपुराण के प्रपमाश मे प्रद्ाद का क्षाख्यान आया है। यह देत्यराज 
हिरष्यकशिपु का पुत्र था । हिरष्यकशिपु देव और परा शक्तियों का विरोधी या । 
बहू अपने से अधिक शक्तिशाली संसार में किसी वो नहीं मानता था। भ्रद्धाद 
आरम्भ से ही भगवद्धुक्त था । जद हिंर्यकदिपु को प्रह्माद वी भक्ति वा 
वरिज्ञान हुआ तो वह अत्यन्त यष्ट हुँता और उसने प्रद्धाद से कहां कि तुम 
मेरे दाषुओं को आमस्तरित नहीं कर धकते हो। पदि ऐसा करोगे, तो तुम्हें 
दण्डित क्रिया जायगा | वीलान्तर में प्र्माद को घुक्राचार्य के यहाँ विद्याध्ययन 
के लिए भेजा गया । दुवाचार्य के दो पुत्र चे--पण्ड और अमर । ये दोनों यहाँ 
शिक्षक थे, अतः प्र्दाद एवं अन्‍य राक्षणों के छड़रों को उपयोगी विषय पढ़ाया 
करते थे । प्रहूलाद अपना पाठ याद बटके छुना दिया करता था । उप्ता ध्ई- 
सम्दग्धी ध्यवहार उन दोगो को खटकता था, पर वे प्रह्माद बो अपने उपदेशों से 
विचलित करने से असमर्थ थे। जब विधाष्यमन समाप्त कर प्रह्लाद घर लौटा, 





की जला “की + 
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तो हिरष्यकशिपु ने उसे अपनी गोद में बेठाकर प्रेम से पूछा--'वत्स | तुमने 
बहुत दु पढ़ा है, मुप्ते मो कुछ अच्छो बातें तुनाओ ।” इस पर अ्र्नाद ने धर्म 
भर भक्ति की बातें बताना आरम्भ क्रिया। इन बातों को सुनते हो हिएप्प- 
कश्चिपु विगड गया और उसने पुत्र को अपनी गोद से पृथ्वी पर गिरा दिया तथा 
राक्षत नौकरो फो उसे मार डालने की भाज्ञा दी । राह्षसों ने यदा, भाला, खद्य 
आदि अछ्छों से प्र्माद को मार डालने का प्रयक्ष किया, पर विष्णुमक्त प्रह्माद का 
वे याल भी बाँका ने कर सके । 

उक्त दृश्य को देख हिरिष्पकशिषु का माथा ठतका, उसे सम्देह होने छगा 
कि कहीं विष्णु ही तो मेरे धर मे प्रद्माद के रूप में अवतरित नहीं हुए हैं ? 
उसने प्रद्धाद वी हत्या करने के लिए अनेक उपाय किये। पर वे सब व्यर्थ सिद्ध 
हुए। जब पवनप्रेरित बग्नि भी प्रद्धाद को दग्ध न कर सकी तो देश्यराज के 
पुरोहितो मे निवेदन क्रिया कि स्वामित्‌ | हम इस बालक को अपनी शिक्षा द्वारा 
आपका भक्त बनाने का प्रयास करेंगे । रादास पुरोहितों ने प्रद्धाद को अनेक 
प्रकार से समझ्ाया--आयुष्मन्‌ | तुम्हें देवता, ब्रह्म अपवा विष्णु आइि से 
बयां प्रयोजन ? दुप्हारे पिता संशक्तिसप्पन्न हैं, सम्पूर्ण लोकों फे आधय हैं 
अत; तुहे उन्हीं की स्तुति करती चाहिये ।/” जब प्रद्धाद पर समझाने का कोई 
प्रभाव न पहा सो पुरोद्ठितों मे दण्डनीति के दारा उसे सुमार्ग पद छाने की चेच्टा 
की, पर सव व्यर्थ हुआ । 

उपयुक्त आशूयान के विडडेयच् से निम्नलिखित तप्य उपध्यित होते हैं-- 

१. फुमूडलमसक्थ--पदनाप्रधान होने के कारण औत्युक्ष और आरचपें 
आख्यान में आधोपान्स व्याप्त है। साहित्यदर्पेण में मुठुहृत की गणना हवभावज 
अतंशार में को है। आपाये विश्वनाथ ने बताया है-रम्पधसतुगमाणोंके 
लोडता स्पालुतृहतम/१-- ऐुर्दर वस्तु के मवलोकत से उतपन्त मन की चह्यठता 
कुतृदुल है। जब विसी विराट या महनीय वा बिंत्रण प्रस्मुश्व डिया झता है 
हो बुनृद्त तरव स्वयं ही प्रदट होगा है। अत' साहितवश्वंदशार ने स्वभावज 

अऐेरार के विड्लेषण में बुतूदल मो एक आवश्यक अब कहा है। कपा भऔौर 
शयय्य दोनों में इस तश्व काया पाया जाना बरावश्यक् है। प्रद्धाशेषाइयात में 


* विशुपुराय है(१७।१०-७० 
$ शाहियदर्पण, बहाउत्ता संसद रण ३११०९ 
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करना चाहता है। इसके लिए वह छल और बल दोनों का प्रयोग करता है। 
अतः हिरण्यकद्िषु के प्रयासों मे ब्यानक की 'अवरोह'गति छिपी है तो प्रह्माद 
के प्रयासों भें 'आरोह'स्थिति । प्र्लाद को नाना प्रक्नार के कष्ट दिये जाते हैं, 
समझाया जाता है, साधना से विचलित करने के लिए सम्भव और असम्भद 
उपाय किये जाते हैं, पर जब हिरिण्यकशिपु संकल्प और साधना मे प्रल्लाद को 
हृढ पाता है, तो उसके हृदय का नेराब्य ही कथातक में अवरोह ले आता 
है। इस प्रकार भाद्यन्त आरोह और अवरोह की स्पितियाँ प्राप्त होती है। 
इन स्थितियों का जीवनदर्शन की हृष्टि से जितना मूल्य है, उससे कही अधिक 
कथाकाथ्य की दंष्टि से। यतः भाषों और अनुभूतियों का वैविध्य पाठक और 
श्रोताओं को सभी प्रकार से रसमग्न बनाये रखता है । 


४- संवाद नियोजन द्वारा नाटकीयतां का सम्रावेश--झण्ड, अमर, 
राक्षसपु रोहित एवं हिरण्पकशिपु का प्रक्लाद के साथ एकाधिक बार संवाद आया 
है। इत सवादो में माटकीयतां का ऐसे सुन्दर ढंग से समावेश किया गया 
है, जिससे पौराणिक इतिवृत्त मो मनोहर कथा के रूप में परिवत्तित हो गये 
हैं और कथारस सथेष्ट रूप में उद्देयय तक पहुँच गया है । 

६. तनाव की स्थिति--जब पौराणिक उपाख्यानों मे क्रिसी समस्या का 
संयोजन किया जाता है और वह समस्या सुलक्षने की अपेक्षा उत्तरोत्तर उलझती 
जाती है तो कथानक में तनाव आ जाता है। प्रस्तुत आरुयान में भक्तिसमस्या 
के लाथ एक स्वॉपरि सत्ता का अस्तित्व प्रतिपादित किया गया हैं। हिरष्यवा- 
शिपु इस सत्ता के अस्तित्त को स्वीकार नहीं करता, साथ ही प्रद्धाद बो 
आस्था को भी विचलित करने का पूर्ण ध्रयास करता है । अतः भक्तिसमस्या 
उत्तरोत्तर जदिल होती जाती है। वत्तेमान कथालोचक पौराणिक आदब्यानों 
में देशकाल की परिमितियों को स्वीडार नहीं करते, पर इस उपब्यात में 
समस्या का सघन रूप ही देशकाल वी परिमितियों के भीवर मामिक स्थितियों 
का नियोजन प्रस्तुत करता है। अठः आधुनिक धमोक्षा की हृष्टिसे इस 
उपाध्यान भें मिथ ( 0७॥ ) के साथ कथा का तनाव भी पाया जाता है । 
दातावरण की योजना भी आस्यान में सस्निहित है, इस कारण क्‍या री 
आउति सूच्याकार होती जातो है और अपने सरल रूप भे उद्देश्य की प्राप्त हो 
जाती है । 

छ. उपदेश के साथ मण्डन-शिल्प का नियोज्ञन-पुराधों से सफ्डन- 
घिल्प का प्रयोग उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ पुराणवार किसी पात्र 
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हारा भौतिक शक्ति का रम्य रूप में प्रदर्शश कराते हैं! यह भौतिक-अक्ति 
सपरद्धि से भी प्राप्त की जा सकती है और राज्यप्त्ता से जी। रा्यतता दारा 
जहाँ इस शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है. वहाँ अधिकार की या सर्वोपरि 
रहती है और स्वयम्भू समस्त जनसमूह्‌ को अपनी इच्छानुसार ही परिचालित 
करने का प्रयास करता है । प्रह्मादोपास्थान में हिरष्यकशिपु की स्वार्थभयी 
प्रभुमता सवंद्र मण्डव रुप में हष्टिगोचर होतो है । पुराणक्रार ने इस आश्यान 
को बड़े ही सजीव रूप में प्रस्तुत कर सपृद्धि ओर सौन्दय॑ चेतता का एक साथ 
समन्वय किया है। मानव-चरिय्र के उद्घाटन में भी भावुक़ता, आदर्श भर 
समृद्धि डी एक साथ अभिव्यजना हुई है । 


उपयुक्त काव्यात्मक तत्वों के अनस्तर इध आद्याव का भारतीय समाज 
ओर संस्कृति को दृष्ठि से भी कम मुल्य नहीं है। पुराणकार ने जीवनदर्शन 
की व्याध्या करते हुए अवतारबाद का सिद्धाल्त निरूपित किया है। जब 
अधर्म की बुद्धि होती है और धर्म पर विपत्ति आती है तो भगवान को जगतु- 
श्राता के रूप में अवतार ग्रहण करना पडता है। पुराणकार ते इस आरुवात 
के माध्यम से अवतार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । वल्तुतः इस 
उपास्यान में हिरण्यकशियु वैदिक संस्कृति का प्रतोक है और प्रक्ताद पौराणिक 
संस्कृति का । इसी कारण पुराणकार ने प्रह्लाद के चरित्र द्वारा पौराणिक दरवों 
की अभिव्यंजता की है । 

इस उपाशयान में शिक्षा, राजनीति और ब्धंगासत्र के सिद्धान्त भी निड्वित 
हैं। बालक पांच बप की अवस्था के परचातु किसी गुछकुल या पाठ्यादा में 
अध्ययन करने जाता था। भ्रल्लाद शुकाचार्य द्वारा संचालित विलद्याश्रम पे 
अध्ययन के लिए पहुँचता है । इस जाश्रम में शण्ड और अमर अध्यापक के 
रूपए में निपुक्त है और शुकाचार्य्न कुलपति के रूप भें। प्रद्धार कुशाग्रवुद्धि छाव 
है बह बल्प प्रमय में ही राजनीतिशाल्व का बध्ययन कर छेता है! उस गुककुल 
की व्यकत्वा हिर्प्पककशिणु के राज्य द्वारा संचालित होतो थो। जब हिरिण- 
कंशिपु अल्लाद को भक्ति से इष्ट हो जाता है, छो वह शिक्षकों को वृल्मकर डॉटदा 
है, उन्हें बोहे-खरी युनाता है ! इसका वाघ्तविक अर्थे ग्रहों है कि उस विद्याक्रम 
पर हिरिण्यकर्शिपु का पूरा अधिकार था। वह डिस प्रकार और जैसों शिक्षा 
उचित समझता था, उस ग्रकार वैसी ही शिक्षा वहाँ दो जाती थी। कुलवाति 
के पद पर घुकाचाय का प्रतिष्ठिक होगा भी इस बात का थोतक है कि बेब 
विद्यापनिदिरों का वहीं ब्यक्ति कुछपति हो सकता था, जो एक बड़े समुदाय 
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प्राप्त था । एक दित राजा शिहासनासीन था और उसकी गोद में उत्तत उपविष्ट 
था। ध्रुव भी पहीँ पेडतालूदता पुंच गया और यह भी अपने पिता को गोद 
में बैंदने छ॒या । जब सुषचि ने सौतेछे पुत्र श्रुद को पति थी गोद में बेदते देखा 
दो बह भससेत! कर दोडी--अरे बत्स | पुम्हारा जन्म जिय माँ के गभें से हुमा 
है, उम माँ वो इतना सौभाग्य बहाँ कि उसका पुत्र राज्य वा स्वाप्ती बने। 
यह सौभाग्य तो मुभ् ही प्राप्त है और मेरे उदर से उत्न्‍्न वाठक ही एस 
राज्यसिह्वासन था उत्तराधियारों हो घक्ता है। तुप अधिवेक के काग्प्र इस 
सिहामन पर आंशोन होने की बनधिकार बेटा करते हो। समात अक्रवर्ता 
राजाओं का भआाश्रयरूप यह शिदासन तो मेरे पुत्र के ही योग्य है। यदि तुम 
भविष्य में भी इसे प्राप्त फरता चाहते ही तो तपस्या कर मेरे उदर मे जन्म ग्रहण 
गरो, मी तुम्हे यह संयुद्धि श्राप्त हो सझेगी ।' 

बिमाता के उत्त बचनों की शुवकर धरृव हो झामिक वेदना हुई और बहू 
रोता हुआ अपनी माँ गुनीति के पास आया । उसने तिवेदतव क्रिया--माँ | 
बप ऐसा कोई उपाय नही है कि में भी अपने इस सरणत्म को सफ़ठ कर सकूँ । 
मु भी 'उत्तम!' के समान पिता का अपार स्नेह प्राप्त हो? सेरो विमाता ने 
आज मेरी ही मत्मंता नहींकी, बल्कि उन्होंने आपको भी निन्‍्द्रा की। मूप्ते 
अपना जन्य निरषेक प्रतीत हो रहा है। में कौन-सा काप कर ? वरपयां मुप्े 
उचित मार्ग बतठाइयें ।' पुत्र के इन बचनों वी धुन सुनोति विहृुल हो गयी 
और उसे शास्ट्वना देसी हुई बोली--वत्स ! तपन्‍््या या साथना द्वाय देंदी 
चक्तियां प्राप्त वी जा भगवती हैं। भगवानु का अनुप्रह उपचब्ध हो सकता है। 
संधार के कग्रेर और विधप्त कार्यों को भी प्रभु अनुग्रह से सरल और प्रयलसाध्य 
चनाया जा घऱता है। अभी तुम अल्पन्ययस्क हो, अते' बड़े होने पर हम 
सपइबरण करना और लोकरक्षक भगवान्‌ का आशीर्वाद प्राप्त करता ।? 

मां को उपयुक्त वाणी वो सुनकर भुव घोदा--ईतेहमयी माँ ! मुझे आश्षी- 
वाद दीजिये, में तपस्या करने के लिए आन हो जाता हु। साधना दरने के लिए 
छोटे और बडे सभी समान हैं। भगवान्‌ दी हृष्टि में बाय, बछ, चीये, वर्ण, ल्िज्ठू 
आदि का कोई महृत्त्व नहीं है। वे समरदर्शों हैं, ग्राखिमात्र को समानषप पे 
सुलशान्ति प्रदात बरते हैं, अतः में साधना के लिये प्रस्थाव करता हू।' 

झ्ुंव ने उग्र तपश्चरण दिया, निससे भ्रगवात॒ विष्णु आकृष्ट हो, उसके 
समक्ष प्रादुर्नूत हुए । सत्य है, तपस्था को अधि विकारों को हो भम्म बर्तों हट 
हैं, पर भगवान्‌ वी भी पिधवा देतो है भौर दे भरी द्रवित हो, भक्त के कार्य को 
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सम्पन्न करने के लिए 'चके जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु का दर्शव करते ही धूव 
कातर हो गया और वोला--'प्रमो ! मुझ मे आएकी स्तुति करने की बुद्धि नहीं 
है। में अन्नावी हैं ओर शक्ततिहोन हु । अत्त: अब आपके अनुग्रह से,आपकी स्तुति में 
प्रवृत्त होना चाहता है। भगवान्‌ ने शंख से ध्रुव का स्पर्श क्रिया,' जिससे भव 
कृतकृर्य हो गया । 

उपर्युक्त आख्यान में इतिवृत्तात्मकता के साथ त्तथ्य-नियोजन भी उपलब्ध 
होता है। पुराणकार ने घटनाओ का वित्रण इस अकार प्रत्युत किया है जिससे 
प्रसंगगरमित मार्भिकता अभिव्यक्त होती गयो है। यथारुथान अलंकारो का 
नियोजन और कथा का प्रारम्भ, प्रयत, प्राप्त्याशा आदि टप्थिनियों का संयोजक 
के रूप में भी होता गया है। झाझ्पान में प्रवाह इतना तीमन्र है. जिससे पाठऋ 
अन्त तक पहुँच जाता है । 

इस आझ्यान से सांस्कृतिक और समाजशाम्त्रीय तत्वों को प्रचुरता है। 
शजतन्ब में विलायी राजा अपनी सुन्द टी रानी के बच्चवर्ती होफ़र अन्य रानियों 
के पुत्रों बा तिरस्कार करते थे, जिससे कौटुम्बिक कलह उत्पन्न होता था। 
राज्याधिकार वेः लिए सौतेढे-पुत्रो मे संघर्ष भी उत्पन्न होता था। विमाताएँ 
सौतेली सन्‍्तानों से कितना ह्ेप करती थीं, यह भी इस आख्यान से स्पष्ट है। 


अनुष्य जिस शक्ति और अधिकार को शारोरिकबबल से श्राप्त नही कर 
सकता है, उस द्वक्ति और अधिकार को आध्यात्मिक बल से प्राप्त कर लेता 
है ) काम-क्ोध, छोभ-मोह आदि विकारों से मनुष्य की शवित्र छ्रीण होती है, 
और जब ये विकार नष्ट हो जाते हैं तो शक्ति का सर्वांगोीण विकास होता है । 
प्रुव ने अपनों साधना द्वारा उस अलभ्य वस्तु की प्राप्ति की जिसकी ध्राप्ति के 
लिए ऋषि-मरह्षि अनेक जम्मो तक प्रयास करते रहते हैं । 

इस आद्यान में यह भी विचारणीय है कि भगवान्‌ विष्पु ने गदा, चक्र 
भादि के रहने पर भी क्षंख से ही ध्रुव का स्पर्ध बयो किया ? प्रतीक और तन्प्र- 
शास्त्र वी हृष्टि से विचार करने पर अवगत होता हैं कि द्यद्धु शब्द ब्रह्म वा 
प्रतीक हैं जो अर्थोन्तर से ज्ञान यो अभिव्यव्जना करता है । शुव मे जब भगवान्‌ 
के समक्ष अपनी चुडिहीनता वी चर्चा की सो विष्पु ने उसे ज्ञानी बनाने के लिए 
घद्ध में स्पर्श किया और उसे घ्वतिप्रदान वो । भारतीय धंस्हृति में शद्ध को शान 
का प्रतीक माना गया है भर ज्ञान आत्मालोकन के साथ आगपध मे प्राप्त होता है। 
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इसो कारण छाब्द को ब्रह्म भो कहा गया है। यदि जगतु भें यह छब्दब्रह्म न 
रहे तो सादा संगार अन्धकारमय हो सकता है । महाक॒वि दण्डो में वतावा है-- 
४हुदमन्‍्धतमः झत्सने जायेत भुवनवयम्‌ | 
यदि शब्दाद्यय॑ ज्योतिरासंसाराक्न दीप्यते' ॥7 
अतः स्पष्ट है कि भगवान्‌ विष्णु ने शबद्ध दा स्र्श कर शब्दबद्य की महता 
अ्तिष्ठित वी है। वापी के अभाव में जगत गूँगा रहेगा, एक भो कार्य सम्पन्न 
नहीं हो सत्रेगा । वापी द्वारा जगतु को प्रकाश प्राप्त होता है । 


प्रवविधान आर मह्य 


विष्णुपुराण में आत्मशोयत, लीकिक अभ्युदय की उपलब्धि एवं जोवन मे 
प्रगति और प्रेरणा प्राप्त करने के हैतु ब्रत और पर्वों को साधना आवश्यक मानी 
गयी है। इंप्पाट्टमी, खतुर्मास्य, द्वादश्मास्तिक, विजयद्वादशी, अजितेकादशी, 
विष्णुव्रत, आखण्डददस्नी, गोविन्दद्वादक्यी, मनी स्यद्वादशी, अशोकपों पं मासी, नरक 
द्वाइन्ी, अनन्त।नक्षन्नपुष्प, विलकद्रादशी आदि छगभग अस्ती ब्रतो का विधान 
विष्णुधर्मोत्तर में बणित है। योगशास्त्र मे चिसवृत्तियों के निरोच के लिए जिन 
योगाड़ो का निहपण किया गया कै। उनका अवलम्दन करना साधा रण व्यक्ति 
के लिए साध्य नहीं है। क्षालम्यांदि विविध तमोमयों वृत्तियाँ आत्मोत्यान के 
लिए धग्रसर नहीं होने देती । अत' पुराणकारों ने विविध द्तों के प्रधग में विषय- 
सेवन से चित्तवृत्ति को हटाने का निर्देश किया है। वास्तव में पुराणों की 
पह वहुत बडी देन है. कि ब्तो की साधना से वे आत्मा और परमात्मा को 
अवगत करने के लिए प्रेरित करते है। मनुष्य रागभाव के कारण ही अपनी 
कऔरिक इच्छाओं की वूनि करने में संलग रहता है। धह अपने को उच्च और 
बड़ा समझ दूसरों का तिरस्कार करता है । दूसरों की घन-सम्पदा एवं सुख- 
ऐच्व्य देखकर ईर्ष्या करता हैं। कामिनी और का#चन की साधना पेदिन रात संलम 
रहता है। नाता प्रकार के घु्दर वल्नाभुषण, अलड्ूधूार और पुप्प-माला आदि 
उपकरणों से अपने को सजाता है। शरीर को सुन्दर बनाते की चेष्टा करता है । 
इस प्रकार अपनी सह्ण प्रवृत्तियों के द्वारा संसार के कार्यों में हो अपना सारा 
सप्तव छा देता है। बह एक क्षण के लिए भी भीतिकता से ऊपर उठकर नहीं 
सोचता । भंवणव विष्णुपुराण में प्रतिपादित ब्रतविधियाँ व्यक्ति को सुख और 


$ क्राव्यादर्श, ९४, 
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और लोकरशक भगवान्‌ के स्वर्प से परिचित होता है। अबः हृयय॑ को 
समष्ने, कर्सेस्य श्रवधारण करने एबं लोक-परलोक की आस्या मो सुरद्र बनाये 
रखने के लिए द्वत साधता को महती शावश्यकता है उपयाग केवल शरोर-घुद्धि 
का हो सापन नहों, आत्मशुद्धिवा भी साधन है। आरमशोधन भीर 
स्वपरीक्षण का अवसर ब्रतानुष्टान से हीं प्राग होता है। संहहति शा व्यावहारिक 
रूप प्रतसाधना में निट्टित है, भतः विष्युपुराण का प्रतविधान कई हृष्टियों से 


महस्वपूर्ण है । 


पुराण का वेशिष्टथ 

विष्युपुराथ का महत्व अनेक हृट्टियों मे है। इस पुराण दे परष्ठाश में 
कडियुत का बहुत ही जीवन्स स्वध्व बम्त किया गया है। प्रायदित विधाय 
और योग मांगें भा निरूषण अत्यन्त हृदयग्राष्टा रुप में बदित है। इस पुराण 
के पह््चमांध में येधी और रागानुगा भक्ति का भी गुर्दरश मं वर्णव है। बेधों 
भक्ति में बाह्विधियों, भाचारों और प्रतिमापूजन वा विधान हैं। इस भक्ति- 
मार्ग द्वारा साथफ़ वा सन स्थामाविक रूप मे भावदुमुख हो जाता है । दैपी 
भक्ति को तीन प्रधाडियाँ हैं। विश्युपुराण में इन तीनों प्रधातियों का वर्घन 
दाया जाता है। रागानुगा भक्ति में प्रेममूडक भक्ति का वर्णन दिस्‍यार के 
साय भाया है। प्रद्धाद, ध्रुव इसो भक्ति के अधिकारी हैं। भगवाने में प्रति 
ममत्व आप्स कर सैता इस मक्ति का रावोदिद सोपान है। ( है) प्रदाय ( २ ) 
स्तुति ( $ ) सर्व मपिण (४ ) उपासना (५ | ध्यान एवं ( ६ ) कषाथवध 
मे छः वैधीमक्ति के अद्ध, हैं, पर इतबा) निश्ष्यत्ष रागानुगा भरि में भी पाया 
जाता है । [ है) धवध, ( २ ) बीनत, (३ ) स्मरण, (४) पाइगेबन, ( ५ ) 
अर्थन, ( ६ | बरदन, (७) दासय, (८ ) सश्य और (९ ) आनियेशत रूप 
मवप! मक्ति का विरतृत वर्घन इस प्रस्ष में आपा है। अप वि" मंगदानु के 
स्वहप ढा परितान एवं भक्ति के विविध सज्ज-्धायज्ञ एस ग्रप से विउ्तार से 
धरित हैं। रवपें पूराद्वार ने दतावा है हि व्यक्ति दियर का बरमाध 
शरता है, उगदों समह्त पापरादि भस्म हो. जागी है और बहू मोताद धाल 
बर छेषा है। यधा-- 

भंप्ेध्णुर्मरमरणाह्णस मस्तकेशसब्घयः । 
मुछि भयाति स्पगोप्निस्तस्य पिष्नोटनुमीयले' ॥7 
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स्पष्ट है कि भासकोर्तन, भयवत्‌ नाम स्परण, भगवद्‌ स्तवन, भगवद गुण वर्गन' 
कया खवण, भगवर्प्रतिपा को साव्दाड़ू प्रयाष आदि के द्वारा मनुष्य अपना 
हिदताधन कर लेता है। यद्ञपि मावद्धाक्ति की प्राप्ति भौ भगवत्कपा के बिता 
सम्मद नही तो भी व्यक्ति रागानुगा भक्ति द्वारा सगवाद्‌ का सामीष्य छाभ 
कर धकता है। वस्तव में परानवजीवन को सुखों वनाने के लिए भगवात की 
शरण को प्राप्त करना, उनका गृणगान करना, गुगेश्रवण करता एवं आत्मशोधन 
करमा आवश्यक है । 

भक्तिमाग की महत्ता के अतिरिक्त इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति और 
अनय का भी महत्वपूर्ण चित्रण आया है। इस पुराण की सान्यतानुसार विष्णु 
से ही सारा संत्ार उत्ण्य हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे हो इसकी स्थिति और 
लग के कर्त्ता हैं तथा यह बगर्‌ भी उन्हीं का स्वरूप है। । 


विणपुराण में प्रतय का बहुत ही स्पष्ट चित्रादून शिया गया है। बताया 
है कि प्रलय तीन प्रकार का होता है--मैमिलिक, आत्यन्तिक और प्राइनिक । 
कल्पान्त में जो द्राह्म लय होता है, उसे नेंमितिक प्रझय वहते हैं। बह 
नेमित्तिक प्रलय अत्यन्त भयानक है। पतुर्युगसहस् के अनन्तर महीतल क्षीद हो 
जाता है और छौ वर्षों तक वृष्टि नहीं होती, जिससे अधिकाश बीव-जत्तु नट्ट हो 
जाते हैं। इसके परचात भगवा विष्णु रे रुप मे सपरत प्रजा को अपने में 
विलीव कर लेते हु, और सूर्य की रश्मियों द्वारा समस्त जल का शोषण कर लेते 
हैं। अब जलाद के नद्ट होने से भावकर की किरण समस्त भुवत को दग्ध कर 
डालती हैं । फल. वृक्ष, वनस्पति आदि सभी यूखकर य्ट हो झ्ाते हैं और पृथ्धी 
कुर्गवूछ के समास दिखनाई पर्ती है। प्रखर कालातल के तेज ये दः्ध यह 
विभुवन क्दाह के समाने दिखलाई वडता है । इस समय दोनो छोको के जीव- 
जत्तु अन॒ह त्ताप से पोड़ित हो महलोक में प्रथय ग्रा्व करते हैं। अभन्तर विष्णु 
के नि:शबास से भेदों की सृष्टि होती है और सो वर्षों वक अववरत पुनलधार जरू 
की वर्षा होती रहती है, जियके फलस्वरूप समस्त प्राणी जल मे लोन हो जाते 
हैं। अनन्तर भगवान्‌ विष्णु के निःश्वास से वाथु को उत्पत्ति होतो है और प्रचण्ड 
पबन मे मेघ वितए-बितर हो जाते हैं, और भगवान्‌ विष्णु उत्त समद अनन्त समंदर 
में शेव-वय्या पर छयन करते हैं और सनकादि ऋषि उनकी लुति। इब प्रकार 
मैमितिक प्रवय का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
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जब पूर्वोक्त क्रम से अनावृष्टि, और अनछ के सम्पर्क से पाताल आदि सभी 
छोक नि.शेष हो जाते हैं, तब महत्तत्वादि पृथ्वी पर्य॑न्त प्रकृति के विकार को 
नष्ट करने के छिए प्रलयकाल उपस्थित होता है। प्राकृतिक भय में सर्वप्रथम 
जल पुथ्दी के गन्ध गुण को ग्रसित करता है। जब पृथ्वी से समस्त गन्ध जछू 
द्वारा नष्ट हो जातो है तो यह प्रृथ्वी लग को प्राप्त होती है। और जल के साथ 
मिल जाती है। इस से जल की उत्पत्ति हुई है। इस कारण जछ भी रसात्मक 
है । इस समय जहू प्लाचन होता है और सारा ससार जलमग्न हो जाता है । 
परचात्‌ अर्नि द्वारा जल का गोषण होता है। जियसे रस-तन्माच्र रूप में विलीस 
हो जाता हैं। जब अग्नि से सारे भुवन दग्घ हो जाते हैं, तो वायु सम्रस्त तेज को 
ग्रसित कर लेती है ॥ अब रूपतन्मात्र भी स्पर्श मे समाविष्ठ होता है, इस प्रकार 
स्पर्श भी शब्द में समाविष्ठ हो जाता है। पश्चात्‌ अहंकार तरव और भौतिक 
इन्द्रिया भी नष्ट हो जाती है और अहंकार तत्व महत्तत्व में लोन होता है 
भोर यह मह॒व प्रकृति में । 

आपत्यन्तिक प्रलय जीव का मोक्ष रूप है। मनीषी आध्यात्मिक दाएत्रय को 
अवगत कर ज्ञान और वेराग्य द्वारा भात्यन्तिक छगर प्राप्त करते हैं । मोक्ष प्राप्त 
हो जाने से भात्यन्तिक लय की स्थिति आती है। संसार में चायु-पित्त और 
इस्ट्माजन्य शारीरिक-ताप होता है, तथा काम-कफ्रोध आदि पड़्रिपुओं द्वारा 
मानसिक) पश्ु-पक्षी या पिश्ञाच प्रभूति के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है, उसे 
आधिभौतिक एवं क्षीत, उष्ण वर्षा, आतए आदि से जो हु.ख प्राप्त होता है, उत्ते 
आधिदेविक कहते हैं। आत्यन्तिक प्रशय होने पर सभी प्रकार के ताप नष्ट हो 
जाते हैं। जीव का शाइवत ब्रह्म स्वहृप में छय हो जाता है। विष्णुपुराण* मे 
प्रतिषादित प्राकृतिक प्रठय ही महाप्रझ्य है । 

अतएुंब मानव सम्यता और संस्कृति के वास्तविक ज्ञान के लिए विष्णु- 
पुराण का अध्ययन अत्यावश्यक है | इस पुराण में सभ्यता के साथ संस्कृति के 
महनीय तत्त्व भी विवेचित हैं। जीवत भोग, सौन्दर्य, चिन्तन, त्याग, संयम, 
घील, भक्ति, साधना आदि का विस्तृत वर्णन आया है| 


प्रस्तुत ग्न्ध 
प्राचीन श्रेय संस्कृत साहित्य में बणित संस्कृति और सम्यत्ा को प्रकाश मे 
छाते का कार्य एक प्रकार से डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के 'पाणथिनिकालीन 
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भारतद्ण! ग्रत्य से आस्म होता है। दस ग्रत्य के पुर्वे हिन्दी माध्यम द्वारा 
भारतीय-संछुति का गन्‍्यपरक विवेचद नहीं हुआ था । अतएव उक्त प्रम्य हें 
प्रेरषा पहण कर मित्र डॉ श्री सर्वावद्दजी पाठक, एम० ए०, थी एच० डी०, 
( धंध्दुत एवं दर्षंत ), प्राव्यतोर्थ, पुराणाचायं, लब्धध्वणंपदक, भृतपुव संधक्ृत 
विभागाध्यक्ष, मबबाउन्दामद्ाविहाएं, शालम्दा ( पढवा ) से विम्शुपुसण का 
सिन्तन, मतद और अनुश्ीलन कर वक्त पुराण में वणित भारत कौ उंस्टृति का 
चित्रण किया है। पह ग्रप ययारह अध्यायों मे विभक्त है । प्रपम् अध्याय में 
पुराणों का सामान्य परिचय और विपग्रन्दयत की समीक्ष! के अवन्तर रचना" 
बात एवं कतृत्वमीमांसः प्रस्तुत की गयो है। पाठकजी नें अपनो शोथ को दौह़ों 
के हारा विष्णुपुराण मे प्रतिषादित ऐतिहासिक तथ्यों का चितरेचस किया हैं। 
द्ीय अध्याय में भौगोडिक हथ्यों बह विखषच्ा शिया है। पौराणिक 
पुछाघछ, सरोवर, नदिया, द्वीप आदि का निदुषण कर उनके आधुनिक 
परिचय भी प्रस्तुत किये गये हैं। इस अध्याय मे प्राचीन देशों थीर नगरों के 
आपुनिक नामान्तर भो वर्णित हैं। ठृतोव अध्याय मे पुराण मे प्रतिदादित 
समाज-व्यवस्था का नित्पण क्या गया है। भारत को वर्णावरव्यवस्था' छितनी 
वैज्ञानिक भर उपादेग थी, इसका प्ोषपत्तिक विवेचन इस अध्याय में उत्तगान 
है । तारी के विविध रपॉ--कत्या, मगिनों, पली, माता, संस्याधिदों, विधवा 
थादि के दायित्तत और कर्चव्यों का विण्॒ुपुराप के झ्लाघार पर कथन किया गया 
है। तुलना के लिए अन्य फ्रतधों के सस्दर्भ भी उपस्यित किये गये हैं । यह अध्याय 
वन्य अध्यायों को अवेदा अधिक विश्तृद और साह्ोगड् है। घग्॒ध अध्याय 
मे पुराण में वणित् राजनीति का निहषण किया है। प्रस्येक्त विचारदीछ 
शाक्ति इस हष्य से अवगत है कि पुराणों में आद्यान बोर उपाध्यानों का जाछ 
है। इस घने जंगठ में से जीवनग्रदापिनों बहुपूत्म बूटियों का चयन बरवा 
साधारण धम-याध्य नहीं है। जो ग्यक्ति वादपय के आदोडन में छोक रहता 
है, वही इस प्रकार वी बहुमूल्य छायमी प्रदात कर सत्ता है। हस अध्यात्र में 
राज्यउलत्ति के छिद्धान्त, दाय-विभाजद, विधेय राजवायं, राजफर, राष्ट्ीय- 
भावना भादि बातें सोपपतिक हुए से विवेधित हैं । 
पंड्चम अध्याय में विष्णुपृरण मे निहित शिक्षामम्दन्धी परिद्वान्तों छा 
विवेचन हिया दया है। आये के समान बजेनडड़े विध्वादिशलद दिप्यूवुसान हे 
समय में भो भारत में दियमान ये | चर्नुश्ण' 254 8 4590 40/0% 000 030 5 00004:4/5:00 86600 0६ विद्याओं का ब्ध्ययन 
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१. अद्भानि वेदाधय्ारों मोमांसर न्यायविष्तर:। 
पुराप॑ पर्मंध्राक्तण्व विद्या हेवाश्चतुरंध ॥ 


| 


विष्युपुराण में व्ित पाठ्यक्रम में समाविष्ट है। डॉ० पाठक ने पाठ्य-माहित्य, 
सहशिक्षा, गुद भौर शिष्य का सम्बन्ध, शिक्षण-शुल्क, शिक्षणसंस्या आदि तत्त्वों 
को सप्रमाण मीमांसा की है। य्ट अध्याय मे संग्रामनीति और सप्तम अध्याय में 
आधिक दक्या का प्रतिपादन किया गया है । विष्णुपुराण में पशुपालन, कृषि, 
वाणिज्य आदि का अत्यधिक महृत्त्व निरुवित है + इस पुराण में अकित खनिज- 
पदार्थ, उत्तादन, वितरण, थम, पुज्नि आदि सिटधान्तो का सप्रमाण अन्वेषण 
प्रस्तुत किया गया है । 
अष्टम और नवम अध्यायों में धर्म एवं दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रछपण्ण है । 
लेखक ने अवतारबाद का रहस्य, चौबीस अवतार एवं तत्सम्बन्धी विभिन्न 
मान्यताओं की समीक्षा प्रस्तुत की है। ज्ञानमोमांसा, प्रमाणमीमासा, तत्त्व- 
मीमासा, सर्वेश्वरवाद, आचारमीमांसा, भक्ति आदि सिद्धान्तो का तुलनात्मक 
शैली मे अंकन किया गया है। यम, नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, घारणा, 
ध्यान और समाधि का विवेचन भी है। दशम अध्याय में कलासम्वस्धी 
मान्यताओ का सोपपत्तिक प्रतिधादन किया गया है। 
डॉ० पाठक संस्कृत, प्राकृत, पालि एवं अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य के विज्ञ 
विद्वान हैं! उन्होंने विष्णुपुराण में वर्णित भारत का विभिन्न दृष्टिकोणों से 
अस्वेषण क्या है ॥ उनवा यह महत्वपूर्ण कार्य पुराण-वाइमय के अध्ययन मे 
परमोपगोगी छिद्ध होगा । में हॉँ० पाठक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 
उपेक्षित पुराणवाइुमय के अध्ययन को प्रोत्साहित किया है। वास्तव मे पुराणों 
में साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, भक्ति, इतिहास, भूगोल आदि विभिन्न विषयक 
सामग्रियाँ संकलित हैं। इन विपयो का यह विवेचन भारतीय इतिहास के 
नवनिर्माण के लिये अत्यन्त उपादेय हुआ है। मैं ग्रन्य के रचयिता एवं प्रकृत 
अन्वेषक डॉ० पाठक को पुनः धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 'चार्वाक दर्शन को धास््रीय 
समीक्षा' के झनन्तर विष्णुपुराण का भारत” मामक यह झोधग्रन्थ अध्येद्राओं के 
समक्ष प्रस्तुत किया है | डॉ० पाठक परिश्रमी, चिन्तनशील, मौछिक विचारक 
और प्रतिभाशाली लेज़क हैँ, अत, इनके पाण्डित्य की छाप प्रन्य में सत्र 
विद्यमान है। डॉ० पाठक व्याकरण, न्याय, साहित्य, वेद और पुराण-वाइमय 
के समानरूप से अधिकारों बिद्वान्‌ हैं। अतएवं उनकी इस कृति में पाठकों के 
चिन्तन के लिए पर्याप्त पाठथ सामग्री उपलब्ध होगी। हिन्दों में पुराण ग्रन्थों 





आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धवंइ्चैव ते त्रयः। 
भर्थथ्ार्रे चतुर्थ हु विद्या ह्मष्टाइशैव ता; ॥ वि० पु० ३॥६॥३८-२६ 


[ फ] 


के अध्ययन की भुतत परम्परा को प्रस्तुत कर पाठकृजों ने हिन्दी बाहमय के 
भाष्डार को तो सम्रद्ध किया हो है, श्राप ही घोध के क्षेत्र मे नयी दिल्ला भी 
प्रदान की है। मैं उनके इस परिश्रम का अभिनतनन्‍्दत करता हूँ, साथ ही सन्य 
पुराणों का इसी प्रकार भनुद्नीछद करने का अनुरोध भी । 

जे इस अन्य के प्रकाशक एवं चौसम्या विद्यायवन, वाराणगी के संचालक 
गुप्तपरिवार को भी धन्यवाद देता हैँ, जिनके विद्यानुराग से यह कृति पाठकों के 
समक्ष उपस्थित हो सकी है । 


एज्० डो० जैन कालेज, डॉ० नेमियनन्द्र शास््री, ज्यौतियाचायय, 
आरा [ मगध विघविद्यालय )... एस० ९० ( संस्कृत, हिन्दी एवं प्राहृत ) 
६-२-६७ पी एच० डी०, डी० लिटृ० 


झारिमिकी 


[: 8] 

भारतीय संस्कृति के महिमवर्णन के प्रसंग में अन्यास्य बाइमयों के समान 
पुराण पे अत्यन्त उदात्त भावना व्यक्त को गयी है । कहां गया है कि एकमात्र 
भारतवसुस्धरा हो कर्मेभूमि है भौर अस्याग्य लोक केवल भोगप्राधान्य ह। 
शारतधरा पर अनु्ित एवं विहिंत अथवा अविहिंत कर्मफक के मोग के लिए. 
मानव को मथोचिंत लोकीन्तर की प्राति होती है। अन्य छोको मे कर्मातुछ्ठान की 
कोई व्यवस्था नहीं । स्वर्ग--अमरछोक के निवासी अमरगण को भी भारतीय 
संस्कृति के लिए थड्ा तथा स्पर्धा होती रहती है। स्वगंवासी देवगण मानव 
प्राणी की धन्य मानते हैं. बर्योकि मानवर्धमि स्वर्ग और अपदँग की प्राष्ति के 
लिए सोपानभूत “सुगम पथ है । कम के भी सकाम और निष्काम भेद से दो 
अकार प्रतिपादित हैं, कि 3 यहाँ भगवान्‌ कृष्ण के गीतोपनिपदुक्त निष्काम कर्ष 
को ही आदर माना गया है, वयोक्ति मारतभू पर उत्पन्त मानव पंत से 
रहिंत अपने कर्मों को परमात्मस्वहप विप्णु को समपेंण कर देने से निर्मल 
अर्थात्‌ पापपुण्य से विश्युक होकर उस अवस्त में ही लोग हो जाते हैं। अतः 
देवगण भारतीय मानव को अपनी अपेक्षा से अधिक धन्य और भागवान्‌ 
मानते है । 

भारतीय संस्कृति में इस विश्ञाल तथा अनन्त विशवन्नह्माण्डलप रज़ुमण्डप 


के आयोजन में तीद नाथको--अभिनेताओं की अपेक्षा हुई है। प्रथम हैं सृष्टिकर्ता, 
द्वितीय हैं घ्थितिरर्ता मौर तृतीय हैं उपसंहृतिकर्ता--इन्हों तोन रूपो से इस 
अनन्त विश्व की अभिनय निरन्तर सम्पन्न होता रहता है ओर हो सेन बाग: 
नेताओं का अमिर्क अभिधान है शह्मा, विष्णु और शिव । ब्रह्मा रजोगुण का 
आधप केकर यूष्टि करे हैं; विष्यु पर पर लेकर सृष्टि करते हैं; विष्णु सत्त्वुण से कह्पान्त पर्य॑स्त युगयुग मे रचित 
; दमग्ति देवा; किछ गीतकाति धन्याश्तु ते भारतभूमिभागे । ४ 
स्वर्गोषवर्गास्पदमार्गगूरे भवस्ति भूयः पुरुषा, सुरत्वात्‌ ॥ 
कर्माष्यसंबल्पिततत्कलाति सन्यस्य विष्णों परमार्मभूते । 
अदाप्प दा कर्मेमहीससन्ते तश्मिल्‍लयं ये त्वमल्ठाः प्रयान्ति 


( २३२४-२५ )॥ 


[म) 


सृष्टि को रक्षा फरते हैं और वल्पान्त मे शिव तमथप्रधान रुद्र छप से सूप विश्व 
को घहत कर छेते हैं.' किन्तु अपने विष्णुपुराण की घोषणा है हि एकमात्र विए्णु 
ही सर, पादयिता और पहर्ता--इन सतौन समस्त अमिमेताओं का व्यापार 
एकाकी ही सम्पन्न करते हैं; स्वेतर अभिनेता के सहयोग की अपेक्षा नहीं 
करते * 
( २ ) 
मेरा बुल आरम्भ मे ही वैष्णवसम्प्रदायी रहा है और मेरे तपोधूति माता- 
विता पश्चेदेवोपासक होते हुए विशिष्ट रूप से भागवत वेप्णव थे । पिताजो तो 
अप्ररकोष और प्रक्रिया ध्याकरण के पण्डित होते हुए, रामायण, महाभारत और 
पुराण के भी मर्मझ विद्वाद थे। भागवतपुराण के तो वे अनन्य प्रेमी थे और 
इस पुराण की उन्होंने पश्चाश्दधिक आवदृत्तिया को थी। बादृत्तियों के समय 
भावुकतावश यथाप्रसंग उनके नेत्रो पते अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती 
थी। उन्हीं के अवाचतिक, पर मानसिक अभिलापामय आदेश से मैंने उन्हीं को 
तृष्ति के छिए विष्णुपुराण पर पुस्तक लिखते का उपक्रम किया थ। आज वे 
जौवित होते वो उत्हें अलौकिक प्रसन्नता होती, किन्तु दुर्भाग्य, कुछ हो पास पूर्व 
अर्थात्‌ अपने ८७ वर्ष के बगःक्म में गत भार्गशीर्य कृष्णेकादशी वि० क्षं७ २०२३ 
( ५१२११९६६ ) को ब्राह्ममुट्ट्स मे हमे छोड कर थे इस जग्तु से चके गये-+- 
एुम्तक के मुद्वित रूप नही देख झक्रे । पृज्या माता णी तो भाज से छगभग स्मारहू- 
बारह बधे पूर्द हो दिवंयतत हो चुवी थीं । एकपुत्र प्रताजी की अभिनव स्पृति मेरे 
हृदय को यदा पादा आन्दोछित करती रहती है--एकाकी पुत्र के अन्त'फरण कौ 
घकझोर देती है। आज मैं मन्तःकरण से प्रेरित होकर हार्दिक श्रद्धा के साथ 
अपने तपोरूप एवं त्याएमुति दिव्य माताविता को मानसिक पुृजाब्जलि सम्रदित्त 
करने में हार्दिक प्रसधवा का अनुभव कर॑ रहा हू । 
प्रारम्त में संस्कृत व्याकरण एवं काध्य की प्रधमा से काग्यतीयय परीक्षा पर्यन्त 
मेरी शिक्षान्दीक्षा मुख्यरूप से दो ऋषिरझष गुषओं के आम्रय मे हुई थी :-- 
* जुधन्‌ रजोगुर्ण तत्र स्वर्य विश्वेश्वरों हरिः 
बद्मा भूरवास्य जगतों 'वियृष्ट: सम्प्रवर्दते ॥ 
सुध्टे च. पात्यवुयुएं घावत्कल्पविकल्पना । 
तत्त्वमृख्यगवास्विष्णु प्रमेयपराक्रम: | ११६१-६३ ) !! 
* शृष्टिस्पित्यन्तक रणीं ब्रद्मविष्णुशिवात्मिकाद । 
से सर्ज्ञा यांति भगवानेक एवं जनाद॑नः ( (३६६ ) ॥ 


[ये ।] 


सिद्वेश्वर भट्टाचार्य, एम० ७०, पीएच० डो०, डी० लिटू० ( मग्नूरमंज प्रोफंगर 
तथा मंस्कत-पालिविधागाध्यक्ष, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) का तो में पूर्व से 
ही ऋषी हैं, क्योक्ति इन्होंने गत १९६४ ई० में प्रकाशित मेरी पीएच० डी9 
विवन्ध पुस्तक "चार्वाक्ष दर्शन की शास्रीय समीक्षा” पर 807०४07ठ लिख कर 
पुझे अनुगृहीत किया था और वर्तमान प्रसव पर भी अपनी अमूल्य सप्मति 
'लिसने का नष्ट किया है। अतः डॉ० भह्याचाय के प्रति छृतज्ञदाज्ञापत करना में 
अपना कर्तव्य मांवता हूँ। मित्रवर डॉ० नेमिचद्ध शासरो, एमु० एु०, पी-एच० 
डो०, डी० लिट० [ संस्कृत-प्राकृतविभागाध्यक्ष, हरप्रसाद दास जैन कॉलिज, 
आरा ) ने पुस्तक की एक बृहत्‌ प्रस्ताववा लिखने का प्रकृत प्रयास विया है। 
घतएव डॉ० दास्त्री को प्रेमापंण करता में अपना भौचित्यपूर्ण कर्तव्य मानता हूँ। 
पुस्तक को पाण्डुलिप और प्रेसकांपी प्रस्दुत करते से मेरे ज्येष्ठ पुद्र भी 
"रामावतार पाठक का पूरा सहयोग रहा है अतः ये मेरे आाशीर्वादेभाजन हैं 
और पुस्तक की अनुन्नमणी के निर्माण में ( १ ) मेरे दितीय पुत्र प्रोफेसर जगदीश 
चन्द्र पाठक, एपु० एसु-दो० ( भूतर्त्य विज्ञानविभागाध्यक्ष, राँची कॉलेज ) और 
(२ ) अपने ज्येछ ऐैज थी सतीश्चर्द् पाठक, बी० एसू-सी> प्रत्रिशक्तात्र (राँची 
कॉलेज ) का हो पूरा सहयोग और श्रेय है। इन दोनो घाचा-सतीये को तो मैं 
केवल स्नेहम्य आशीर्वाद हो दे सकता हूँ। भ्न्त मे चौश्धस्वा विधाभवन, 
जाराणयी के अधिष्ठाता उदारमना भ्रातुयुगलत श्री विटूठलदास थो गुतत और श्री 
मोहनदास जो थुपत को आन्तरिक धन्यवाद प्रदान करना मेरा उचित कर्तव्य हैं! 
जाता है, वयोहि इन्होने पूरी तत्परता के साथ पुस्तक के मुदणचकाशन में 
अयास किया है । विद्याविलास प्रेस, वाराणसी के कमेंचारिगण ने भी पुस्तक के 
मुद्रपकाय में गिष्कपट भाव से श्रम क्या है अतः वे भी मेरे [पत्यवाद के 
चात्र हैं। 
पॉश्चात्य देशों में भी संस्कृत साहित्य के खोजी एवं म्मश अनेर विद्वान 
हुए हैं। उनमें मेंबर मुउर, विलपन तथा पराजिटर एवं विण्टरतित्न आदि विद्रर्सि 
उदाहरणीय हैं। संस्कृतसाहित्य का जितना ठोस और तद्यपूर्ण अनुमस्धानार्मक 
कार्य इन विदेशी विद्वानों ने रिया है, आनुपातिक दृष्टि से, उतना और वेसा 
चदाचित्‌ भारतीय मनीवियों मे नहीं | इस दिशा में थी विठसन संझदृत बाइसंय 
की प्रत्येक शाखा के मर्ज, उन्नायक्र तथा भारतीय संस्कृति के विद्वान मर्मस्यर्शी 
एवं सच्चे प्रेमी थे । इन्हीने वेदों कौए काव्यसाहित्य वा खाद्थोवाद्ठ इतिहास जिला 
था । पुराणों का ऐतिहासिक शोघात्मक कार्य जो इन्होने किया, यह अद्वितीय है । 
यैद्रमान बलतत्ता गवर्नमेन्ट संश्कृत काडेज के स्थापक तथा सन्नायक थे । इन्द्ेंति 


[ल। 


थुन युन ऋर दिद्धानों को इस $लितर के लिए अध्यापरा, नियुक्त किया था। इनडै 
समसामधिक होर्ड मेराले नामझ एक विदेशों व्यक्ति विशिष्ट एएं उच्च पदाषपिक्ारों 
के रूप में भारतव् में ही चा। पह भारतोय घंघति और झंघत आपा हा 
सुर उच्देद करगा चाहता था और बहुराबप्रथम गलझता मेछुत कटे था ही 
संहार करने के दिए हृढप्रतिश् हुआ । उसरा यहाँ के अध्यापरों के चाप दुष्ध॑व- 
हार होना आरस्म हुभा । इस परिस्थिति में कॉलेज के अध्यापरां एवं धी विलसन 
के साथ जो शंधृत दद्या्मक पत्राचार हुआ बीर उतमे भारतीय संहुति के प्रति 
थी एघृ० एघू० विछसन के जो हादिक द्ार प्रच्ट होते हैं वे मारतीय हृदय के 
मर्म को स्प्रे करते छाोते हैं। उतका उस्हेज करता पाठकों के लिए अरोघ॑क 
नहीं होगा । हॉर्ड मेकाले के हृदपहोततापू् कार्यवाही से सर्माह होकर बदिज 
के एक अन्यसम घाघाय थो जपगोपाल तहलिर्टार ने विलमन महोंदय के पास 
निध्न छिक्षित एक इलो क भेज था :-- 


अस्मिन्संस्कृतपाटठमश्ष प्रसि ऋत्स्थापिग ये सुधी- 
हंसा: यालबशेन पत्चरद्िता दूरं गते ते लयि | 
तत्तीरे नियसस्ति संहितशत व्याधास्तदुल्छित्तये 
तेभ्यस्वं यदि पासि पालक वदा बीतिरियर स्थास्यति ॥ 
इस संलूवदिधातयध्प सरोवर में आपके द्वारा नियुक्त जो अध्यावकरूप 
हंठ थे वे रालवद परश्चविदोद हो गये हैं। उधर ( विधाठय ) के तट पर उमड़े 
सर्वताश के लिए प्रसशुव आज पनुष पर बाण घढ़ाएं ब्याध निवास कर रहे हैं। 
है रक्तक, इन स्यापो से इन अध्यापरक-हुसों गो यदि आप रक्षा कर तो शपरो 
बोलि चिरस्यायिनों होगो। 
इप पछमए प्र से मर्मादेव होफर शी विडमत ने उत्तर से धी तडठिशु।र 
के पास चार इतोक भेजे ये । जिनके भाव से संस्दुत भावा और भारतोय मंरह॒ति 
के प्रति उनझो प्रहृत आस्था ग्वतित होवी है :-- 
(१) रिपाता रिखतनिमोता द्ंसास्वज्ियशहनम्‌। 
भरत: प्रियतरत्वेन रक्षिप्यति से एच. तान ॥ 
(२ ) भरने मधुर सस्यक संस्हवें दि सवोडपि कम । 
देषभोग्यप्िदस यध्माहिवभापेति कघ्यने ॥ 
(३६)न जाने पिधते स््तिन्माधुर्यमत्र संहकूते। 
सर्र्य समुन्मतता य्ेम पदेशिका घदम। 


(8 ) यावद्धारतवप. स्थायापहिन्ध्यदिमाचली । 

यावद्गड्डा थ गोदा थ ताबदेव हि संस्कृतम्‌॥ 

(१) विश्व हे तिर्माणतर्ता ब्रह्मा हैं और हंस पनका दिये वाहन है। अतः 
यही ( इद्धा ही ) अपने प्रियतर बाहन होने के कारण उस (अध्यापक् हेसो) वी 
रदा करगे। (२) अमृत अतिथय मघुर होता है और संध्तत्त भाषा उ् 
( अमृत ) से भो मघुरतर है। देवता हसक्ता उपयोग करते हैं। इस कारण देव* 
भाषा भाम से यह प्रस्यात है। ($ ) मुस्े ज्ञान नहों कि इस संलुतभाषा में 
कौन यी माधुरी भरी है कि हम विदेशी होने पर मी इस संस्कृत के गधे मदमत 
से हैं। (४) जब तक भारतवर्ष है, जबतक विन्ध्याचछ और हिमालय हैं. और 
जब तक गज़ा और गोदावरी नदियाँ हैं, तव तक संखुत विद्या पर बो६ई भी 
क्ाघात सफ़छ नहीं हो भकता । 

इंध के पश्ातु कॉलेज के एक अन्वतम अध्यापक ने महापिद्याजय की दुर- 
बरया पर विलसन सहोंदय का ध्यान आक दित कर एक इलोकप्रय पत्र भेजो ३-५ 


गोलश्रीदीर्षिकाया प्रहुविटपितटे फोलिकातानगयों 
निस्स॒द्ो धर्तते संस्कृतपठनगृद्गाख्यः 4 रहे। कशाड:। 
हन्तुं त॑ भीतचित विघृतसरशरो 'मेकते! व्याधरज: 
साथुः घरुते स मो सो 'दइलसन! मदहमभाग मां रक्ष रक्ष ॥ 
कारकृता भगरी में अवध्यितत गोलसर' नाप्क सरोडर के विदिध सृशपूर्ण 
तट पर एक असहाय संधतविद्यापरूप वृग निरन्तर दु्दंसाड्ध होगा जा रहा 
है। उस भीत परग वो मारने के लिए छोड़ मेकालेश्प तीषश याणधारों ब्यापराज 
सतत सोधोग हो रहा है। इस झवस्पा में यह विद्याठमप्रग अंधुपूरिताश होकर 
आपडो सम्योपित करता हुआ है रहा है। 'हे विलतन, मेरी रशा कर' रहा कर" 
उपयुक्त एसोक् से आहतद्दय होकर भगवान्‌ शी सवंत्र स्याएता 
भौर म्यापपूर्ण छत्ता को सिद्धि मे थ्रीविदेसन ने उसरश्प तिम्नाद्यिल इंडोक 
भेजा :-- 
निष्पिट्ापि पर पदादृतिशतें: शब्रद्वदृप्नाणिगां 
मस्तप्रापि करें: पतम्रत्िरिणेनारिगसफुलिक्नोपमः । 
दवागापेरय विचरितापि सतत सृष्टापि युशालय: 
दूधी थे प्रियते पृझावि सतते धातुईयां दुर्घले ॥ 
हुई [ पाप ) निलिर विविध प्रानियों हे प्रा से सध सिमी रहुतों 
है; अरि हो चितगारों के गान सूरंरिस्धों से तपनी रहजो है; छाय 


[ शा] 


( बकरी ) आदि पशुप्राणियों से निरन्तर विच्थित और बुदाडों से उस्मुलित 
होतो रहती है। फिर भी यह पास नहीं मरती, वयोकि दुबंसों के अपर विवाता 
की दया सदा सर्वेदा अध्छुए्ण बनी रहती है । 

थी विछततनन ने विष्णुपुराण का अंग्रेजी मे सारगमित अनुदाद किया और 
साथ ही साथ उत्तकी एक दीर्घ आालोचुनात्मक भूमिका भी लिखी है, जिम में 
पुराणसम्यन्धी प्रत्येक अद्भ पर प्रकाश पड़ा है। इनके साहित्यों के अनुशीलत प्ले 
लगता है कि उनका हृदव भारतीय संस्कृति के पके रंग मे अभिरश्नित हो गया 
था। ऐसमे विद्वानु के प्रति अपनी हादिक थद्धा समपित करने के लिए मुझे निसमे 
ही प्रेरित कर रहा है । 


( दे) 

प्रस्तुत पुस्तक १९६६ के दिसम्दर मास में पटना बूनिवर्सिदी से स्वीकृत 
पीएच० डी० उपाधि-निदध का ईवस्परिदतित रूप है। इस पुस्तक के प्रणयन 
के बम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विष्णुपुराप मे अनेक दिव्य यरिवणित हुए 
हैं। उनमे एकतक विषय पर पृथकू-पृथक विश्वार ग्रत्पों का प्रणयत ही सकता 
है; मैंने तो इस बार उनमें ते केवल एक विपप--स्तांस्कृतिक अंश ही को ग्रहण 
किया है; बतंमान ग्रन्थ में विष्णुपुराण पर आधारित भूपोलू, समोज, राजनीति, 
शिक्षासाह्ित्य, संग्राम, अथे, धर्म, दर्शन भीर कहा--ह7हीं विषयों पर संक्षिप्त 
एवं सप्रीक्षात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है भौर पौराणिक विशुतियों के परष्टीकरण 
श्रुति-स्मृतिप्रभ्ति स्वत्तप्रभाण भारतीय वाड्टमंयों तथा आधुनिक स्तरीय साहित्यो 
से किया गया है | 


पादटीकाओं पर साहित्योद्धरणो का उत्लेख साछुतिक नापनिर्देश के साथ 
हुमा है और जहां उद्धरणों के साथ उद्धारग्रन्धों का साड्ुतिक नामनिर्देश नहों है 
उन्हें वि्णुपुरण में हो उद्दृश्त धावता अमिप्रेत है। पृ० ९६ के पूरे तृतोय 
अनुच्छैद को का० हिं० बा० पृ० १५२-३ से उद॒घुत समझ्नना चाहिए । 

मुद्रणकाु में शीक्रताजनित कतिपय भशुद्धियों का रह जाना सहज-्मम्भव सा 
हो गया है जिसके लिए मुझे हादिक खेद है। इस दिशा में सेस्कृत-संसार के 
प्रद्याल विद्वान इव० महामहोपराध्याय रामावतार शर्मा जी की प्रामद्धिक उक्ति 
का उल्लेखन मावश्यक प्रतीत होता है। शर्मा जी बहुधा' कहा करते थे :-- 

“कोई भी सांसारिक वस्तु सम्पूर्ण रूप से निर्दोष ए4 सन्तोपप्रद 
नहीं हो सकती । जब में ग्वयं फोई साधारण भी लेख सारधानता से 
लिखता हैं और पश्चात्‌ लिख चुकने पर उसका क्षवल्लोकन करता हूँ 


[पष ] 


तब उसमें से विविध अशुद्धियां दृष्टिपय पर आ जाती ह | पुमः संशोधन 
करता हूँ, फिर भी उसमें नयीलयी चुटियां दृष्टिगत हो ही जाती हैं । 
इस प्रकार बार-बार संशोधन करने पर भी उस में नये-नये दोपों और 
नयी-नयी भशुद्धियों--य्रुटियों के दर्शन का कदापि--फथमपि अ्रन्‍्त नहीं 
होता और तब अम्ततोगत्वा मनोनुकूलतवा के अभाष में भी विवशताइश 
सम्तोप करने को बाध्य हो जाना पड़ता है |? 

जब हतने महान ममंस्पर्शी और मुर्धन्य विद्वन्‌ का ऐसा कथन है हो मेरे- 
सह साधारण व्यक्ति की कया अवस्था हो सकती है ? देधी परिरिथ्रति में 
शास्रोक्ति के इस आधार पर सनन्‍्तोय करना पडता है कि णो चलता है, प्रमादवरा 
कही पर उसका स्खलन होना स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी है और इ6 प्रकार 
के स्खलन पर दुजबो का अट्टहास तथा सज्जनों का प्रहमनुभूतिपूर्ण समाधान 
करना भो स्वाभाविक ही है। अतएवं वर्तमान परस्परागंत पद्धति--- 

५चछतः स्खलन क्वापि भवत्येब प्रमादतः | 

* हसन्ति दुजनास्तत्न समाद्घति सब्लनाः ॥”? 
के आदर्श के अनुसरणकर्तता विद्वानों से मेरी क्षमापराना है। इति घर 
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अस्ताच 


पुराण भारतोय जीवन-साहित्य के सरत्तविमित अमूब्य शज्जार हैं भौर हैं 
अनीव जो वत्तेमान के साथ जोड़तेवाली स्वर्ण घपी आाद्ल ला । विश्वसाहित्य के 
अक्षय भण्डार में भ्रष्टाण महापुराण अनुपम एवं सर्वश्रेष्ठ अष्टादद् रत्न हैं। 
मे हमारे सामाजिक, सास्कृलिक, राजनीनिक, धामिक और दाधंतनिक भोदन 
यो स्वच्छ दर्पण के समान प्रतिद्विम्बित करते हैं और खाथ ही यरलत भाधा एवं 
कऋ्रमबद् कयावब-दी सी के कारण प्राचीन होते हुए भी मबीनप्रस स्पूर्ति को 
संघारित भी । 

महिमा के 

भारतीय बाइमय में पुराष-साद्त्य के लिए एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। धामिक परम्परा में वेद के पचात पुराण को ही अधिमास्यता है) 
दौराणिक महिमा के प्रतिपादन में भारतोय परम्परा की चोपणा है कि जो 
दिज भरड्धो और उपनिषदों के सहित चतुर्देदो को ठो जानता है, किन्तु पुरा 
को यदि सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जानदा वह विचशसण नहीं हो सस्ता! । साराश 
यह है कि पीसाभिक ज्ञान के अभाव में बैशिक पाहित्य का तम्पृर्ण रूप से 
भर्धांदवोप बसभव है। इप्के पुर्शोकरण में यहाँ पर कर्तिपप बैंदिक उद्यहरणों 
का उपस्थापन क्ावश्यकः प्रतीत होता है। पधा-( १ ) ' ६ई विष्याविचफमे 
चेषा तिद्ये पदमु । सपुइ्भस्य बाहुरे ( ऋषेद १४।२२१७ ] 
35 पर ला आप मत आम लक रन 
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छू विष्णुपुराण का भारत 


इस मंत्र का भाष्यानुसारों अर्थ होता है कि विष्णु ने इस हृश्य जेगतु को _ 


माया, तौन प्रकार से पद रखा और इनमे धूलियुक्त सम्पूर्ण विश्व स्थित हूँ । 
इस मूल मन्त्रार्थ का यह स्पष्टीकरण सायण आदि भाष्य से भी नहीं होता 
कि विष्णु ने कब, क्यों और किस रूप से सम्पूर्ण विश्व को अपने तीन पगो 
में भाप डाला । किन्तु पुराणों मे इस मम्त्रांधं का पूरा विवरण उपछवब्ध हो 
जाता है और तब सम्देह के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता । इसी 
प्रकार अम्य वैदिक प्रसद्ध मे एक मन्त्र उद्धर्णीय है। यधा--६ ९ ) नमो- 
मीलग्रीवाय" ( यजुवेंद १६॥२८ ) महीधर ने अपने भाष्य में इस मंत्र का अर्थ 
किया है कि विषभक्षण करने से नीछ हो गया है गछा जिसका उत् शंकर को 
नमस्कार है । परन्तु इस भाष्याथं से 'यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि चंकर ने 
वयो, केसे और कब विप भक्षण किया, किन्तु पुराणों मे इसका सम्पूर्ण रूप से 
स्पष्ट समाधान हो जाता है । 

उपयुक्त विवरणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि पौराणिक सहायता के 
बिना वेदो की गृढ समस्याओं का समाधान सभव नहों। यह तो निःसंकोच 
रूप से कहा जा सकता है कि वेद सश्निप्त तथा सूत्ररूप हैं और पुराण उनके 
विस्तुत रूपसे भाष्य के समान भ्रकृत अरधंज्ञापत्र होकर वेदों को उप« 
योगिता को स्पटष्टतः कर बढा देने हैं। छास्त्रीय प्रतिवादन है कि इतिहास और 
पुराणों के द्वारा ही बेदार्थ का विध्तार करना चाहिए । जिन्होंने पुराणेतिहास 
आदि शास्त्रो गा सम्यक्‌ प्रबार से धवणाध्ययन नहीं किया, उनसे बैदों को 
भय होता है कि हम पर प्रहार ( आक्षेप ) करेंगे । 


ड्स्पत्ति 

भिल्न-भिन्‍्त शास्त्रों मे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से पुराणोत्पतत्ति का प्रतिपादन 
किया गया है । पुराणोल्पत्ति के सम्बन्ध में स्वय॑ पोराणिक विवरण है कि 
ब्रह्मा ने सम्पूर्ण शास्रों के आविष्करण के पूर्वे पुराण को प्रकट किया तल्पश्चात्‌ 
उनके मुख से वेदों का आविर्भाव हुआ) प्रवद्धास्तर में पौराणिक प्रतिपादन 
है कि पुराणार्य विशारद वेडब्याय ने वेदबिभाजन के पश्चात्‌ प्राचीन आरुयानों, 
हि * रद तिदापशाध्या जेट बह कप न त 
विभेत्यल्पश्वुता३ दो मामय॑ प्रहरिष्यति ॥ -म० भा० ११२६७ 

३. पुराण स्वशार्ाणा प्रषमं ब्रह्मणा स्मृत्यु ॥ 

*अनस्तर च वक्रेभ्यो देदास्तस्व विनिगंत[: ॥ - 
हे “जे० पु० द० उपो० पृ० ११ 


हि 
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+ 


उपासंपानों, गाथाओ भौर कल्पशुद्धियों के सहित एक पुराण संहिता का निर्माण 
किया । थूद्ि में पुराण की वेदसमकक्षता प्रदर्शित कर कथवे है कि कूचु , 
छाम्रत , छत्दसू मोर पुराण - ये उमस्‍्त चाइमंग्र यजुस के साथ उत्पन्त हुए?) 
ब्राह्म॑ण ग्रन्थों में पुराण को वेद से अभिन्‍न प्रतिपादित क्षिया गया है* । औप- 
नियदिक मत से ऋच आदि वेदचजुष्ट के सम्मान परराण भी मह॒दुभूत ( पर» 
माध्मा ) का ही ति्वासस्प है | अतः पुराण अपौसपेय और अनादि हैं? । स्मृति 
को घोषणा है कि पुराण आादि बाल से विद्याओं और धर्म के उद्यम ज्ोतो में 
से एक है: । श्रुति के एक प्रसड्ध में पुराण वो पंचम बेद की ही अधिमात्यता 

गी गई है' | चिर अतीत काल से जीवित रहने के कारण पह बादुमय पुराण के 
सापत से समास्यात है 


अब विवेचनीय विषय यह है डि शिस्व पुराण का मै रिक साहित्य से प्रदंग 
जाया है बह भाधुनिक अ्टादश महापुराण ही है बषवा ठद्धितर ? उपयुक्त 
विवरपों में सर्वत्र पुराय अब्द का प्रयोग एक बचन में हो हुआ है। अतः यहू 
अनुष्तान होता है कि प्राचीन काल में साधारण रूप में एक ही पुराण रहा 
दंगा । इस अनुमान के यताघान से डा» पुपालकर का मत यहाँ उल्लेखनीय 
है । “अवदबेबेद मे 'पुराण' धब्द का एक बचन में प्रभोग, पुराण में दो हुई 








४, आस्यानेदचाप्युपास्यानैर्गाधामि कहपशुद्धिमि: | 

पुरपसाहिता चक्के पुराषार्थविज्ञारद: ॥ - ३६४१४ 
भ ऋच, घामानि छन्‍्दासि पुराण यजुथा खह । 

उच्छिट्ाज्वनिरे सर्वे दिदि देवा दिवि ब्िता: ॥। 

“भ० १० ११॥७॥२४ 
अध्ययुस्ताए्यी वे पन्‍पतो राजेत्याहु-पुराण वेद” स्ोध्यमिति दिन्ित्पु 
शायरचल्षोत । ““श० द्वा० १३४४३)१६ 

«७ * अध्स्य महतो भूतरय निःबसितमेतहादेदों यजुर्वेद, सामवेद्रो:पर्ता- 
द्रव इतिहास: पुराण बिद्या सपनिपद्ः इलोकाः सूजणि | 
“३० 3० २४१० 
८. पुराणन्यायमीमासाधमंशास्त्रागमिश्षिता । ४ 
बेदा- स्थावाति विद्याना धरस्य व चतुदंश ॥ “-य!० सझ्मृ० १॥३ 
६ 8 होवाच ऋग्वेद भगवोष्येमि बजुरवेद सामवेदमाय्दर्ण चनुर्धप्रतिहस्च- 
पुराण पत्चम वेदाना बेदप्‌ “छा० डउ० ५॥११-२ 
१० ययमास्युरा हानीतीद॑ पुराण तेत हिं स्मुतमु । --दा० एु० १२०३ 


दर बिष्णुपुराण का भारत , 


वेंशावलियों दी सर्वत्र एकंसमावता और यह परम्परागत जनशुति कि आरम्भ 
भे केवल एक ही पुराण था-ईनें विवृतियों से जैक्सन तथा अन्य विद्वानों को 
यह विश्वास हो गया कि आरम्भ में केवल एक हो पुराण पा । परलु एक- 
वचन का प्रयोग पुराणों की संमष्टि पुराणसंहिता का वाचक है। वंशावछियों 
के विधय में यह बात है कि विभिन्‍न पुराण विभिन्‍त वशावलियों के साथ 
आरम्भ होते और विभिन्‍न संमयो में समाप्त होते हैं, तथा विभिन्‍न स्थानों में 
उनका निर्माण हुआ है। अतः एड ही पुराण नहीं बा“ जैमे एक ही वेद नहीं 
है, न एक हो ब्राह्मण है।' “पुराण” शब्द वा एय्वचन का प्रयोग यहाँ जाति- 
वद!चक के रूप में किया गया भेबगते होता है और यह एकवचन रप पौसणिक 
बहुरंव का च्योतक दै। दैयाकरण परम्परा मे भी एक सूत्र के उदाहरण मे 
एक्बचन मे प्रयुक्त कृतिपय जाति वाचक एडिद बहुत्ववोधक रुप में उपब्ब्ध होते 
हैं। यथा--द्राह्मण' पूउ्य/! कर 'ब्राह्मणाः पूज्या.7- इन दोनो प्रयोगों के 


अंधे मे कोई पाथेवय नहीं! ये प्रयोग जातिवाचक होने के बारण ब्राह्मण जाति 


के समस्त व्यक्तियों के ज्ञापक है! | इसी प्रकार पुराण शब्द का एकवचन का 
प्रमोग यहाँ अनेक वुराणों का बाचक है । 


ध॒र्तमानरूप 

इसमे सम्देह नहीं कि मूल पौराणिक 30 अत्यन्त प्राचीन है, किस्तु 
आज जिंस रुप में पुराण उपलब्ध होते हैं, रखना की दृष्टि से भौर भाषा के 
आधार पर वे इतने प्राचीन नही मानि जा सकते। साथ ही विपय के हृष्टिकोण 
से पुराणों के भधिरकाश हुप परवर्त्ती और अर्वाचीन अवश्य ह। परन्तु पाश्चात्य 
विद्वानों ने जिंठना परश्चासकालीन उनको माना है उतने आधुनिक ये नही है । 
संभावना-दुद्धि से विचार बरने पर अवगत होता है कि जिस रुप से बैंदिक 
साहित्य में पुराण की चर्चा है उसका समावेश आधुनिक अष्टादश पुराणों मे 
कालत्रम से हो गया वंधा कालत्रम पे ही पुराणों ने वैदिर साहित्य के साथ हो 
अन्य सवोदित शास्डों को भी अपने विशाल बोधागार मे समाविष्ट करना 
आरम्भ किया परवर्तो वालों में पुराणों ने अपना दौरायिक म्प धारण 
किया । अमरगोप के मंद से पुराणों बी अपर सक्षा है-पंचलक्षण और 
>चह्बुवार दुपणो में (0 0 न न युराणों में (१) गृष्टि, (२) हप और पुतः सृष्टि, (३) देव सथा ऋषियों 

११. द्र० संहुति० 72०६ पू ३-४ ७७४20 
१२, जातयारयायासिशस्मिन्‌ बहुबधनमस्यलसस्यास सम्पटनों यवः | सम्पन्नो 

दव.  घम्वस्सों ब्रीहि. । पूर्वदया ब्राद्गण- प्रस्युस्येय: $ 

--बादिव० १र।५८ 
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वी वंशावलो, (४) मतु के कारविभाग और (५) राजदूंशों को इतिहास--इन 
पाँच विषयों का समावेश हुआ ।** 

डा० राजवजी पाण्देय की सम्भावना है कि महाभारतवाल में ' हीं वैदिक 
संहिताओं के समान पौराणिक साहित्य का संघटन आरंभ हुमा । उसी सम्रथ 
वेदव्याए मे ही पुराणों री रचभा की । यदि यह सर्वेधा झ्ात्य ने भरी हो तो 
भी यह मानने मे कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि प्रायः उसी समय प्राचीव 
पौराणिक परम्परा वा संकेलन और सम्पादेन भी हुआ और उनके मुख्य धिपय 
उपयुक्त पाँच थे। पुराणों में अपने विस्तार दी अनन्द शक्ति थी अतः प्रत्येक 
ब्लागत युग मे उनपे नवीन साम्रियाँ प्रक्षिप्त होती गई। इसप्रे पुणणों के 
क्षेवछ कथाभाग मे ही बूद्धि नही हुई, अपि तु विषय की दृष्टि से भी उनमे नुतन 
विपयो का समावेश हुआ। देश में जितने भी ज्ञाननोत थे, उन समस्तो को 
यथासभव आत्मसात्‌ कर पुराणों ने विशाल महिला का रूप घारण किया | 


प्रत्येक्त पुराण में अंध्टादश पुराणों की वामावल्ी का सर मिलता है। 
मामावछ्ी का क्रम उमस्‍्त प्ुराष्रों मे प्रायः एक सा हो है। इपमें दो-एक 
घाधारण परिवर्तेनों के बतिरिक्त प्रायः एकल्पता हो है। विः्णुपुराण का एम 
निम्न प्रकार है। गधा (१) हाहा, ( २) पाद, ( ३) यैश्शम, ( ४ ) शैव, 
(४ ) भागवत, (६) ारदीव, (9७) माकंष्ेय, (८) ऑग्नेय, (९) 
भविष्यत्‌ु , ( १७ ) ब्रह्मनेवत्त, ( ११ ) छेग, (१२) वाराह, ( १३ ) स्कानद, 
६ १४ ) वामन, (१५ ) कौम, ( १६) मात्स्म, [ १७) गाश्ड थौर ( १६) 
ब्रह्माण्ड*४ । अष्दश महापुराणों परे छ सात्विक, छः राजस और छ. तामय 





१६. सर्गइच प्रतिसर्गच वंशमन्वन्तराणि च । 


सर्वेप्वतेपु कथ्यम्ते वश्चातुचरित च पत्र ॥ --३१६।२५ 
१४. द्र० अनुक्रमणी प्रस्तावना, पृ० २ । 
१५, ब्राहमँ पाद्य वष्णवं च दोव भागवत तथा । डा 


तथास्यत्रारदीयं च्‌ माकंण्डेय च सप्तप्तप््‌ 
आग्नेयमटम चंव भविष्यक्षवम स्पृतम । 
दर ब्रह्मवंदर्त लज्भेमेकादर्श स्मृतस ॥ 
वाराहें द्वादर्श चंव स्कानद चाच व्रयोदशप । 
चनुदंश वामत चे कौम पछ्चदशय तथा ॥। 
भात्स्यं च गाएईं चेंद॑ श्रह्माण्ड च ततः परम 
« महापुराणास्येतानि ह्यष्टादश शहामुने ॥ बे 738 


्द विष्णुपुत्ण का भारत 


$। बेप्णव, नारदीय, भागवत्त, गारइ, पा्म और घाराह--ये &ः महापुराण 
सात्विक है *। 
सात्तिक पुराणी मे विशेषतः भगवान्‌ हरि के ही माहात्म्य का परिवर्णन 
है*” । अष्टाइश पुराणों में दश में पिवल्तुति है, चार में ब्रह्मा की और दो 
दो में देवी था हरि की'*। हरिपरक पुराणों में (१) वैष्णव भौर 
(२) भागवठ--ये ही दो सम्भावित् हैं, षयोकि इन दो पुराणों मे एकमात्र 
वै।णव धर्म का ही प्रतिपादन है। अत शव थे दोनों सर्वोत्र्ट थरेणी के पुराण 
हैं। पिप्णुपुराण में तो यर्वेत्र प्रायः वेंप्णव माहांत्य का हो वर्णन है''। 
जिव्युपुराण में भी विष्णुपरक प्राप के परचात्‌ और भागवत के पूर्व विष्युपुराण 
वा ही नामोस्लेख हुआ है” । इस कारण से भी वैष्णव महापुराण का स्थान 
उच्चतम श्रषी में आता है । पराझार म्रुति का कथन है कि इस महापरुर्णाण में 
पाँचो पौराणिक लक्षण अवतरित हुए है**। 


' पेतिद्वासिक मूल्य का 
पुराणों बी ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में आधुनिक गवेधी विद्वानों को 
धारणा समय समय पर परिषरतित होती रही हैं। वर्तमान थुग्र के प्रसिद्ध 
अम्वेषक डा० पुसालकर का मत है कि भारतीय इतिहास के मश्योधन के 
आरभिक काल में ईया के १८ वाीं शताब्दी के अन्तिम दशकों और १९ दो 
शताब्दी के आरम्भ में पुएणों का बोई ऐतिहासिक मूल्य दही माना जाता था। 
तत्पश्चाद्‌ कैपटेस स्पेक ने मूविया ( कुशद्वीप ) जाकर नीछ नदी के उद्म स्पान 
का पता लगाया और उससे पुराणों के ब्णंत वा सप्र्थन हुआ ॥ तब शने; छार्मे 
० मी 5028 
१६ वैष्णव नारदीयं व तथर" भागवत शुभमु । 
_गासंईं चर तगा परार्भ बार शुभदर्शने | 
धास्विकानि पुराणानि विज्वेयानि शुभानि सै । 
“7१० पु० उत्तर खण्ड, २६३।८६२- ४ रे 
१७ सात्विकेयु पुराणैपु माहात्यमशिक हरे: । --य० पु० ६३६८ 
१८, अश्ादशापुराणेपु दशशियगीयितर झिव । 
सूतु्भिधगवान्‌ ब्रह्म द्वाभ्यां देवी तथा हरि. ॥ 
+“ स्क० 4० क्रेदार ख़ष्ड, १ 
१९. कश्यते भगदा-विण्युरगेपे्वेव धत्तद । --२।६२७ 
२०. द्र० रा २१ ॥। 
२३१. सर्गश्च प्रतिसर्दिच वधप्रस्यलराति च्‌ 
“.. दंशाबुचरितं दृरन मयात्र तव कीतितम्‌ ॥ *-«-ह्वाष्पह३ 
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पुराणों वर विद्ञनों की आस्या हृढ होने लगी । किन्तु ताम्र पत्रो और मुद्राओ से 
ऐतिहासिक तथ्य को छोज़ निकालते की प्रवृत्ति भी इसी समय जागरित हुई । इस 
कारण थौराषिक गूल्य में हाय होने लया और कही-कहीं पुराणदत परम्परा 
का इतिहासवृत्त अययादे भी प्रमाणित हुआ ।- छुछ अंज्ञों म॑ बौद्ध ग्रस्थो ने भी 
पौराणिक प्रतिपादनों का खण्झन किया । इस प्रकार सन्देहवृद्धि से पुराणों पर 
अविववास उत्पन्त होने छगा। विछली शताब्दी के आरमिक दशको में पाश्चात्य 
देशीय विद्वनु विख्सन ने पुराणों का पड़तियुक्त अध्ययन किया और विष्णुपुराण 
का वरग्नेजी अनुवाद प्रकाशित किया । इसकी एक बहुत बढ़ी सारगभ्रित भूमिका 
उन्होंने लिखी तथा तुलनात्मक टिप्पणियाँ भी जोडी । इसहे सरकृत साहित्य के 
इस महान्‌ अद्भ की कोर यूरोपियन विद्वानों का अध्ययन विशेष रूप से आकरपित 
हुआ। भव तक पुराधों की जो अनुचित उपेक्षा हो रही थी, उका अन्त हुआ 
ओर स्वत-प्रमाण के रूव में पुराण विश्वास-स्यापन के योग्य उपलझे जाने लगे। 
आधुनिक युग के शिक्षित समाज में जो आज पौराणिक उपयोगिता वो ओर 
प्रवृत्ति दृष्टियोचर हो रही है उधका सम्पूर्ण एवं सर्वप्रथम श्रेय थी विल्थन 
करे है? हो भर दवा दिशा ये के प्रधान नेवृत्त को आधना पर अधीन होने वो 
ग्रोग्य हैं। पुराणों का विशेष अध्ययन इसो शताब्दी के आरक्ष में पाजिटर 
ते किया । उनके बैये और अध्यवश्ाग्रयुक्त अनुसन्धान का यह फछ हुआ कि 
पुराणों को ऐतिहासिक सामग्रियों का एक पर्यालोचनात्मक्ष विधरंश जगतु के 
समक्ष आया । पुराणों मे जो ऐतिहासिक वर्णन है, उनका पक्ष इस से बहुत 
पुर्ट हुआ है । श्मिथ ने यह प्रमाणित किया है कि मत्स्य पुराण में बान्धो का 
जो वर्णन है, बह प्राय' यथाय है। इतिहास के विद्वात्‌ अब यह समझने छगे 
हैं कि मो्यों के विपय में विष्णुपुराण का और गुप्ती के विपय में चायुपुराण 
का वर्णन विश्वेसतीय है" ! 


डपयोगिता 
अब भारत के परम्परागत इतिहासबृत्त के लिए एक स्वप्तन्त्र प्रभाण के 
रुप में पुराणों की अधिमास्यता होने लगी है | ऐतिहासिक सामग्रियों की खोज के 
लिए आज कल पुराणों का विशेष रूप से आलशोचनाध्मक अध्ययन होने लूगा है । 
आधुनिक इतिहासकार और प्राच्य तस्ववेत्ता विल्सन, रैप्सन, स्पिथ, पाजिटर, 
जाययवाल, भष्डारकर, रायचौपरी, प्रधान, दींक्षितार, आअल्तेकर, रगानचायेँ, 
बयचन्द्, हासरा, डॉ० पुयालकर आदि में अपने ऐतिहासिक ग्रन्थों, धमीक्षओं, 


जज-+++-+-++--+--+--+-++++++-- 
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प्रबन्धों और लेखो में पौराणिक छामग्रियो का प्रचुर उपयोग किया है। दीक्षि- 
तार ने पुराण इण्डेब्ल नामक एक विशालराय ग्रंथ सीन भागों में लिखा हैं । 
यह ग्रन्व पुराण के गवेषी विद्वातों के छिए अत्यन्त उपयोगी है। डाबटर 
आर» सी० हाक्षरा ने पुराण सम्बन्धी अनेक आलछोचतात्मक ग्रन्थ प्रणोत किये 
है भौर कर रहे हैं। उनकी लिखी 'स्टडीज् इन पुराधिक रेकर्डध आव हिन्दु 
राइट्व ऐण्ड कस्टम्स” नामक पुस्तक पौराणिक शोध कार्य के लिए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी है | सब से अन्तिम ग्रन्थ गत वर्ष प्रकाशित हुआ 
है । वह है इनको विस्मृत भूमिद्ा के छाप [विष्णुपुराण का अग्रेजी संस्करण । 
डा० देवेन्द्र कुमार राजाराम पटिल के द्वारा निवद्ध कलूचरल हिस्टरी फ्रौम 
दि चायुपुराण! एक शोध ग्रन्थ गत १९४४ ई० में बम्बई विश्वविद्यालय की 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीक्षत होकर जूझ, १९४६ ई० में पून्रा से 
प्रकाशित हुआ था । यह ग्रन्थ पौराणिक गवेयणात्मक काय के छिए अतिशय 
उपयोगी है । 


परिशीक्षम के द्वारा अवगत होता है कि भारतीय संस्कृति भौर सभ्यता 
के व्यापक इतिहास के लिए पौराणिक छाहिप को बडी उपादेयता है ) वयोकि 
पौराणिक वाइमयम में भूतत््व, भूगोल, खगोल, समाज, भर्थे, राजनीति, धर्म, 
दर्शन, तत्त्वज्ञानं, सविधान, कछाबिज्ञान आदि सम्पूर्ण ,धारस््रीय विषयों के 
सांगोपाग विवरण उपलब्ध होते हैं । 


पुराणकर्तृत्त्य 

सात्तविक होने के कारण विष्णुपुराण मुख्यतप्त पुराणों में एक हैे। इस 
महापुराण का कृत्य विधरण करता भी एक जटिल यमस्यामय है । प्रथम 
प्रसंग में वख्िष्ठ के पौत्र शक्तितस्दन पराशर और मेत्रेप के मध्य वार्ताताप 
के क्रम से वेप्णव महापुराण का क्‍्थारभ होता है। महपि पराश्र से मैत्रेय 
विश्व को उत्पत्ति और प्रह्ंति आदि के सम्बन्ध में प्रशन करते है और तदुत्तर 
में महवि कहते हैं कि इस प्रश्व से उनके एक प्रसंग को स्मृति जागरित हो गई जो 
उन्होने अपने पितामह यस्षिष्ठ से सुना था । तत्वरचात्‌ पराद्षर मैनेय से उसी जागरित 
स्मृति के आधार पर वैष्णव महिमा के वर्णन क्रम में प्रवृत्त होते है'२। अत 
एवं इस पुराण केआदि कर्ता बसिष्ठ और वर्तमान कर्ता परामर्श सिद्ध होते हैं । 
* अन्य एक प्रस्तग में मेत्रेय के प्रति परादर का कबन है कि मेंने तुहां श्रवणोन्मुख 
देख कर सम्पूर्ण शारतरो में श्रे्ट खवंपापविनाशक एवं पुषयार्थ प्रतिपादक वैष्णव- 
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महापुराण सुना दिया। मैंने तुमकों जो यह वेदसम्मत पुराण सुनाया है इसके 
क्षवण यात्र से सम्पूर्ण दोषों से उलन पापपुंज नध हो जाता है? । 

इस प्रसग से वेदसंम्रत वैष्णव महापुराण के कर्ता के रुप में परशाशर ही 
स्प्॑नतया छिद्ध होते हैं । 

पुराण के अन्तिम स्थल पर एक यहू विचरण उपछब्ध होता है: मैभेय से 
पराशर का कथन है कि« पूर्व काल में कप्रलोद्रव ब्रह्मा ने यह आप॑ ( वैष्णव ) 
पुराण सर्वप्रथम ऋभु को घुनाया था और ऋण ने प्रियब्रत को। इस प्रकार 
क्रमागत रूप से ब्रह्मा से बीसची पीठी में जातुकण के पश्चात मेने तुष्हे बथावत्‌ 
त्प,में सुता दिय। है । तुभ भी फलियुप के अन्त में इसे शिवीक की सुमाना'* 

उपयुक्त कतियय विवरणों के अध्ययन से शीत होता है कि विध्णुपुराण 
के आदि कर्ता ब्रह्म है, किन्‍्तु वर्तमान रूप विव्णुपुराण के साक्षाल्वनूर्व के 
सप में पराद्र ही स्पट्ठतः घिद्ध होते हैं । 


रचंमाकाल 
डा० हाजरा के मत से यह महापुराण पाँचराव साम्प्रदायिक है तथा 
साम्प्रदायिक समस्त पुराणों में विष्णुपुराण का स्थान उच्चतम माना गपा है। 
इसमे आदि से अन्त तक केवल वेष्णब धर्म का प्रतिपादन है। अन्य पुराणों 
के ही समान इस में स्मृति सम्वस्धी अनेक अध्याय है। यधा-२।६ में विविध 
नरकों का चर्थन है। ३॥८-१६ में चर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ सम्बन्धी सदाचार 
तथा थाद्भादि क्रियाकलापो का सामोपाग विवरण हैं। ६१-२ में युगंधर्म और 
कर्मविपाक और ६॥५ मे विविध तापो का चर्भशन है । इस परिध्यिति में इस 
पुराण के तिथिक्नम्त का निर्धारण करना भी एक बाठिन समस्या ही है। इस 
दिशा में विद्वावों का मत एक नहीं) पाण्टिर के भत से विष्णुपुराण की रचना 
बहुत पोछे और एक ही सप्रय में हुई है, क्योकि वायु, ब्रह्म और मत्त्यपुराणों 
में जैसी-जैदी विभिध सम्रयों को साम्रग्रियाँ उपलब्ध होती है वैसी इसमें नहीं । 
जैन भीर बौद्धवादो के उल्लेख होने के कारण प्रतीत होता है कि इसकी रचना 
न न जप ना 
२७. पुराण वैष्णव चेवत्सबकित्विपनाद नस १ 
विशिष्ट सर्वज्ञास्रेश्य: पुरुधार्योपपाद कर ॥ ४. 
तुम्य गधावस्वैत्रेय श्रोक्त शुभूपरेध्ययमू । 
एवत्ते यन्मयाख्यातं पुराण वेदसम्मतप््‌ । 
श्रूतसिमन्सर्चदीषोत्वः पापराशि: प्रणश्यति )] -- ६६१३-४ जी ३५ 
२५. ठु० क० ६।८।४३५-५०५ | 
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ब्राह्मणवाद की समाध्ति के परचातु हुई होगी । अनुमानतः विष्णुपुराण पंचम 
शतक के धूर्व की रचना नहीं है $ यह सम्पूर्ण रूप में ढह्मणवाद का प्रतिपादक 
है!*। डॉक्टर फावयुंहर का मत है कि “हरिवश" का काल ४०० ई० के 
पदचातु मही हो सकता और रचनासाह््य से ज्ञात होता है दिविष्णुपुराण 
भी उठी समय रचित हुआ होगा'”। श्री पाजिटर के मत से सहमत होते 
हुए डॉक्टर विष्टरनित्ज़ का कथन है कि विष्णुपुराण पतञ्चम दातक से अधिक 
पदचात्कालीन रचना नहीं है'* । विष्णुपुराण ( ४२४५५ ) मे कैड्धिल नामक 
यवन जातीय राजाओ का उल्लेख है। केड्धिलों ने “आन्ध्र" में ६७५-९०० ई० 
के मध्य में शासव किया था और ७८२ ई० में उनका प्रभुव चरम धीमा 
पर पहँचा हुआ था" । इसी तथ्य के आधार पर सी० बी» वैध विष्णुपुराण 
को नवम शतक से पूर्व काछीन रचना नहीं मानते । डॉड्टर विष्टरनित्स के 
बअतिरिक्त अन्य समस्त विचार-धाराएँ आपत्ति से रहित नही हैं। अत एवं 
एक नवीन पद्धति से विप्णुपुराण के रचनाकाल को निर्धारित करवा आवश्यक 
प्रतीत हीता हैं। इसका उल्लेख आलपेरनि ने किया है तथा निबन्ध लेखकों 
और रामानुज जैसे एग[दश दाती के धर्मप्रचारकों ने जिसका उद्धरण अपने 
वेदान्त सूत्र के भाष्य में प्रमाण रूप से किया है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे 
घड्टूराचार्य ने भी असृश्चित रूप से विष्णुपुराण से अनेक इलीकाश उदृघृत 
क्यिे है। यधा--“"तेपां ये यानि” ( १५६१ ) और ब्रह्मसूत्र ( १।३॥३० )। 
जाम रूप चू भूतामाय्‌ ( १५४।६४ ) और ब्र० सु० ( १/३॥२८ )। “ऋषीणा 
मामभेयानि” ( १५१६५ ) और बश्र० मू० ( १(३३० )” । पर इत आलोच- 
मात्मक विवरणों से विष्पुपुराण के समय निर्धारण में कोई संप्ट सहायता 
नही मिछती । 

डॉक्टर हाज़रा का प्रतिपादन है कि वर्तमान दूप्रपुराण दो मुख्य सवस्थाओं 
के द्वारा जाया है। प्रथम पांघरात्र के रूप मे, जिसकी रचना ५४५०-६४० ई० के 
मध्य में हुई। किन्तु पीछे चछकर ७००-८७० ई० के मध्य में संभोधित होकर 
पाहुपत रुप से हमे उपलब्ध हुआ $ इन अध्यापों मे ईइदरोप दर्व की भपेष्ता 
अहिबुध्य संहिता के समान अधिकतर मात्रा में चाक्त तस्‍्व निहित है। 





२६, छुल इ७ हिंए पृ० ८० | ह 
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प्रथम अंश : भूमिका. ' १३ 


ईश्वरीय विज्ञान के इश्टिकोण से सुझगा करने पर विष्णुपुराण सेष्णव प्रभावित 
कुमेंपुराण से प्राचीनतर है। विष्णुपुराणोय य्रृष्टि निर्माण के प्रमंग में गक्ति के 
हूुप में छक्ष्मो का कोई योग विवृत नहीं हुआ है। केवल एक गसंग ( दा 
२९-अवह्मम्भो गदापाधि' दक्तिलंध्मीढियोत्तम ) के अतिरिक्त अन्यत्र कही भी 
विष्णु की शक्ति के रूप में छषप्री का उल्लेख महों हुआ है) विध्णुपताण का 
बहु भाग, जहाँ ( ११६।१७-६४ ) रदमी और विप्यु का अविच्देध सम्बन्ध 
प्रदक्षित दिया गया हैं. पदचात्काझोन प्रक्षेपमात्र है। वयोंकि बद्मतुराण के 
सुट्टि-सण्ड मे इसका उल्लेख महीं मिलता, जब झिचह खंड विष्युपुराणं 
( (६५ ) का उदरण मात्र है। इस उद्धरण की प्रक्षिप्दता स्वय विष्णुपुराण से 
ही दिद्ध द्वोती है। यथा--विव्णुपुरण (१०३१६ ) मे मैतेय जिजासा करते 

-हुगा जाठा है. कि छपी ( श्री) अरमृठन्मन्धत के समय क्षीर-सागर से 
उत्तन्‍्त हुई थी, पुन; अप ऐसा बपो कहते हैं कि बहु शृगु के द्वारा ह्पाति मे 
उत्पन्त हुई 7” इस जिश्ञासा के समाधान में पराशर प्रासंगिक विधय को 
छोड कर प्रसंगान्दर उपस्थित कर देते हैं कौर बहुत पीये जाकर भव 
अध्याय में उस पूवे प्रश्य के उत्तर में कहते है--''है मेत्रेय, जिसके विदव में 
तुमने पृछा था वह श्री” का इतिहास मंत्रे भी मरीवि से सुना था ।” इसके 
पश्चाद्‌ वह “श्री” का पूर्ण इपिहात्ष धुनानते छमते है। उठ प्रश्व के प्रश्चाद 
उसका उसर थी पराशर से छगातार ही अपेक्षित था, किलु इस प्रकार प्रदव 
और उत्तर के भध्य में जो अंप्रासगिक वातलाय हुए इस कारण से प्रधिप्ताश 
प्रतीन होते है। भतः अब यह विप्कर्ष निकलता है कि यदि बैव्णवग्रभावित 
कूर्मपुरण ५५०-६५० ईँ? के भध्य में रचित॑ हुआ हो हो विष्पूपुयाण सप्तम 
शतकारन से पश्चात्काड़ीन नही हो सकता) । 


भागवत और दविष्णुयुराण को तुबदात्मक अध्ययन से भी ज्ञात होता है 
हि विच्छुपुराण भागवतपुराण से प्राचीनतर है। डॉक्टर विष्दनित्ड का मत है 
कि भागवत पुराण में कविपय विपयविवरण विष्णुपुराण से »उद्धृद्ठ हुए हैं? । 
पजिर का भी कथन है कि उपयुक्त दोनों पुराणों में परिवर्णित वशावर्लियों से 
जात होता है कि भागदतपुराण को रचना में विध्णुधुशण का उपयोग किया 
गया है'*। बठियय पौराधिक कृुबाएँ, णो विष्णुपुराण मे सक्िप्त और श्रादीद 


३६. वही, १० २१-२२ + 
३२. दि० इ० लि० भाग है, १० ४५१५१ 
३३, एं० ह० हिं० प्रृ० द० । 
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प्रथम अंश : भूमिका १५ 


इस प्रकार विष्णुपुराण का रचनान्काल २००-३०० झतको के मध्य भें 
कभी पडता चाहिये | डॉक्टर सुपेन्द्रनाथ दासगरुप्त ने विप्णुपुराणका समय 
तृतीय शतक माना।है? | 

चिप्रययन 

सात्त्विक पुणाणों के अन्तर्गत होने के कारण सर्वप्रथम श्ोधकार्य के लिए मैंने 
विण्णपुराण को गनोगीत किया है। यद्यदि इस पुराण पर भी पैरे पुर्ददर्ती 
भ्री विल्सत तथा डॉक्टर हाजरा प्रभूति कतिवय गयवेवी विद्वान काये कर चुके 
हैं। फिर भी उसी कृतराये प्रस्थपर कायें करने के किये मेंते अपने को भी 
आधारित जिया है, वयोकि आधार-ग्रन्य के अभिन होने पर भी भिन्न-भिन्न 
कार्यकर्ताओं के भिन्‍्त भिन्न दृष्टिकोण होते हैं। तदगुसार में भी एक भिश्न 
दृष्टिकोण को प्रहण कर इस कार्यपेव पर अग्रव॑र हुआऔ। इस पुराण पर अपने 
घोधका् के लिए जिम लक्ष्य पर अपने हृष्टिकोण को आधारित किया है, निरच्य 
हो उसका प्रयाषपथ विभिन्‍न है। भौर निबन्ध की रूपरेखा के निर्णाण में 
जिस दिल्ला का मेने अवलम्बन किया है उस ओर भी मेरा प्रयाण-प्रयास 
प्रथम ही है--इसी मन्तब्यता को अभिव्नेत कर विध्णुवुराण की तत्वसभीक्षा के 
पष पर अपने को पथिक श्ताया है । ; 

तत्वसमीक्षण के अड् है--पोराणिक भूगोल, समाज, राजनीति, धर्म और 
दर्घद आदि । इन पिप्यो को विष्पुपुराण पर आधारित कर अन्याम्य श्रृति, 
स्मृति, उपनिपद, पुराण आाद्ि प्रात्रीव एवं स्वत्रमाण झासरों से तथा 
आधुनिक स्तरीय पग्रत्यो और प्रापाणिक निवबरस्धन्लेखों से उद्धृत प्रमाणों के 
वर उनके पुष्टीक रण का यथासंभव अथाय किया गया है । 


+-+*9कै५6 
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द्वितीय अंश 
भौगोलिक आधार 


[ प्रस्ताव, प्रतिएग्र्तप्षेप, जम्बूदीए, मुमैर, विभाजन, केसर/चल, मयादा- 
परत, भद्नापुरों, गिरिद्रों गियों, देवमन्दर, गड्ढा, सरोवर, वन, प्रकुतम।एत- 
ब्षे, उउुसिक यारतवर्बी, नवयद्रीय, प्रकृतिक विभ[जन, दिमालय, कुल- 
पुवेत, नदनदियाँ, प्रशाजन, संस्कृति, महिमा, प्लश्षद्वीप, चबुर्वणै, 
शाहप्रल्द्वीप, कुशद्वीप, क्ॉचदीप, शारद्वीप, पुष्करद्रौप, कान्ननीभूप्ि, 
ओदकालोकपरनल-भ्रण्डकाइ, समौक्षण, निश्कष 


४ बि० भा: 


हक बन २०४ 


हु 


द्वितीय क्षंश : मूगोल १६ 


[ प्रयुक्त साहित्य :( १ ) विष्णुपुराणैयु (२) महाभारतम [३ ) वायु- 
पुराणमम (४) पातजत्व्याहरणमदाभाप्यमू (५) इद्याप्यपुराणय (६) 
पच्मपुराणम्‌ (७) 5065 ॥7 ही ीएंवर्णपं०5 ( ५) ऐशीन/आशात 
26% ( ९) मसंश्डेमपुयगय्‌ ( १० ) पन्‍्दकल्पशुम-( १९ ) 0608 64- 
एल [50णा99 ण #ाएंदा। बाएं िदवडपव्ना 6 (१३१) 8४- 
(658 0 0४४ (96089|/9 0६0 &70875 0॥॥3 ६३९४७ [59]4 ६६३) 
हिन्दी साहित्य का बृहतु इविहाय ( १४ ) कुगारसस्गवद ( १४ ) रघुषंशम्‌ 
(१६ ) ऋणगेद, ( १७ ] मनुश्मृति, ( १८) महाभारत की नामानुक्रणिका 
( १९ ) #आधध्य 06०१799१) ०0 78043 [ २० ) शक्तिसंगमतत्वः (२१) 
वैदिक इन्देवस ( २२ ) हिन्दू सस्कृति अंक ] 

प्रस्ठाव-- 

किसी देश के समाज, राननीति और पर्म आदि सास्थतिक जीवन के 

अध्ययन के लिए उठ देश का भीगोतिक ज्ञान परम प्रगोगनीय होता है । 
ययायें भीगोदिक ज्ञान के मधाव में किही विशिष्ट देश के सप्राज, रागनीति 
और धर्म बादि सास्ह्तिक जोवत वा सम्यकू परिचय प्राप्त करता सर्दया 
अधः्मद है। अस्य पुराणों के समाद विष्णुप्ुराध में भो उप्तद्रीपा एवं सप्त- 
सागरा वसुन्धरा का वर्गृद पावा जाता है; द्वीपान्तगंत वर्षा का चर्णंद, इसकी 
सीमा और विस्तार आदि के विपय में इतना हो कहना हो द्वोगा कि वे आधुनिक 
परिमाणों में यम्रविप्ट नहीं हो सकते ! प्थ्वीपरिक्म्ा के भी भार्यान पुराण में 
आये है । पौराणिक युग के स्वाथंहीद ऋषि-्मुनि अधिकतर अर्यवासी, एिव्य- 
दृष्टिउम्प्स और चद्धांदि अगस्‍्य लोकों तक यात्रा करने में समर्थ होते थे | 
उतके मुद्ध से यह परिमाण या ऐसे द्ीपो का कल्पतातीक वर्णन कैसे सम्भव हो 
सकता है। ए्रम्भव है उत्त समय की भौगोडिक सीमा कुछ अन्य ही रहो होगी, 
क्योंकि मुग-युग में देश और काठ के मात में भी परिवर्घत होदा रहता है। 

इस युराग में छ्मप भूवहूय वर स्थित दैशों का वर्णन दृष्टियत होता है । 

प्रत्येक देश के निवायों प्रजाजव के थाचार-विचार, स्वभाव, धभ्यता, रुचि, 
मौरोति्त आधार आदि का वर्णत है। पुराण में विवित रा्टू, प्रजा-जावि, 
चन पर्वत, नद-नदी तथा ग्रामन्दगर आदि का वर्णव भीगोलिक परम्पर के 
लिए परमोपयोदी माना गया है! । अत एवं सर्वप्रथम भूगोल के विरेचन को 
दिश्वां में अग्रवर होन! उपावेयतमत है) 
है हदीदा वर्बलाना चे वामवेवानिं सजब । 
तथा जवेपदाना तर ये घार्ये भूमिमाधिता ॥ 
“मं भा० जम्बुसाइ बिनिर्माणपर्व भर 
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२२ विष्णुपुएण का भारत 


बार द्ोपों की हो अधिमारमता है। विदए्ण में कहां गया है कि समुई में एक 
गोछाबार सोते की पाली पर स्वपसय॑ सुमेषगिरि भाधारित हैं। मुमेइ की 


चारों ओर छात पर्वत और साठ बागर हैं। उत घात स्वपमत वर्षृतों के 
शहर कीरपागर है और उस सागर मे ( ! ) 55 (२ ) गोदान, ( ३ ) विदेह 
और (४) जग्वु तामक चार दीप जवध्यित है] इसके अतिरिक्त इस 
प्रण्दरा मे परित्त नर्षादि छोदे छोटे दो सदहप्त दीपों वी मान्यता है'* | 
अम्बूद्दी प-- महाराज प्रिययत के नौ पुत्र पे। उनमें मेधा, अग्नियाहु 
घौर पुत्र मामक तीम पुत्र योगासक्त होने के कारण राज्यादि के सुखोप भोग मे 
मन ने छगाकर विगत हो गेथे। पेय सात पुर्तो की पिता ने सात मद्दी- 
दीपों में राम्यानिषिक्त कर दिया था -भअग्तीम को जम्बूद्ीप में, मेघातियि को 
घ्लप्षद्वीप में, वुष्मान्‌ वो शाह्मछद्वीप में, ज्योतिष्मान को बुशद्वीप में, द्ुतिमान्‌ 
बो सौंचद्टीप में, भव्य वो शाबद्वीप में और खबन को पुफर दीए में!४। 
गप्रगा अधिहठ यह जम्पूदी। आह! में समस्त महादीपों में 
छपिए और उतके ठोक सष्य भोग में अपस्पठ है। जम्बू मामक विशिष्ट 
युक्त में आबूत होने के कारण इसबा नामकरण जम्बद्वीप हुआ” । मद्बाभारत मर 
इस को 'सुदर्तदीय' नाम से समाह््यात किया गया है । इस संशा से समास्यात 
रण पहु है कि इस मंदी द्वीप को चारों मोर में सुदर्घन नामक 


होने का का के 
विस्तृत जम्ब॒पूद ते परियुत के रक्ा है। उस वनस्पति के विशिष्ट नाम 


वर ही यह जम्वूदीप सुदरतनदीप माम से भी समाक्यात हुआ है'' । जम्यूदीप 

के मण्दऊ का विस्दार एक छल योजन में निर्धारित किया गया है । 
सुमेर-- जम्बदीप के मध्य भाग में सुमेठ नामक एक सुवर्धमय बिरि वी 
अवस्थिति विदृत हुई है। इसकी उन्पता चौराडी महल योजन में है और 
ग्रेजन पृध्वी में प्रविष्ट 8। उपरि भाग में इसझा 


निम्न भाग सोलई संदृण पोज 
मोजन ओर निस्त भाग में चनुदिक्‌ विस्तार 


आुलिबिसाएबती बह | िनणाणएणणएणए बिह्तार बत्तीघर सदस्त 


१७, इ० ऐ० ६६ १० दो० ४ । 
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धोलह ठहल योमद मात्र है। मंद एवं पृथिवी का आकार सुमेद्रुष कणिका से 
युक्त पथ के समान मिर्धारित किग्य गया है अर्गात्‌ सम्पूदे दरधुग्धरा प्रपुस्ल 
पष्त है मर स्वर्णमय सुमेद् गिएि इंसदी कणिया हैए। सुमेद के चगुद्ििक में 
जार विष्कम्म पर्वंठ है। पूर्व में मन्दर, दक्षिण में गम्पमादन, परिद्म में 
विपुल और उत्तर में सुपादर्व । ये चार पदंत दस दस घहुख्र योजन उन्दत है। 
इन पर्बृतों के ऊपर ग्यारह स्यारह सौ योजद उन्नत कदम्ब, जम्बू , पीपल 
और पट नो विशाल वृक्ष केतु्प से विद्ययान है” । मन्दर पर कदम्ब, गन्ध- 
मादन पर जम्मू , वियुद्ध पर पीपस और सुपाददद पर यटवृक्ष विराजमान हैं'+ । 

भागवत पुराण में गन्‍्धमादन भर विषुद दो पदों के झयान में मे" 
पन्दर और कुमुद दो पद॑तों का नाम माया है तथा वर वृक्ष के स्थाव में चूत 
बूद्ष का । अनुमति होता है कि इस महारूय पव॑त के उपरिभाग के दिल्‍्तृर 
और भूल ( निम्न ) भाग के सकुचित होने के कारण उसके प्रिर जाने वी 
आश्रका पे परिरक्षक फे रूप मे कयंद्ध के सहेसा नि्रित हुए है । 

ऊपर के चार दुक्षों में हे जम्वू युद्ध के फठ, जिसके नाम प्रर यहू द्वीप 
भरमास्यात हुआ है, महल गजराज के मास अतिदाय विध्यरू होते हैं। जब 
दे पक कर गिरते है तव फट कर सर्वत्र प्रखरित द्वो जाते हैं। उसके रख से 
निगंत जम्बूनामक प्रसिद्ध नदी वहा प्रवाहित होती है । उसी करा ज़छ बहा को 
प्रद्भ पीती है । इस जल के परानकर्ता शुद्धद्षित्त द्वो जाते हैं ओर उनके स्वेद 
दुग्ध, जरा दथा इन्द्ियक्षय आदि शोग नही होते । उसके तीर की, मृत्तिका 
उठ रस से मिल कर मर्द बायु से गेखफ़र स्वर्ण ही जाती है | बह्ी सुबर्णे वहा 
को प्रजाओ के छिए थाभूषण के झुप में परिणत हो जाता है'* | 
*. पुराण में विभिन्‍्द्र चर्षों के विभाजक हिमवातू , हेमकुद, निदध, नील, स्वेत 
और शुज्धी--इन छः वर्ष पदों का! उल्लेख हे । हिपवान , हेमकूंट भौर निवय 
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सुमेद के दक्षिण में ओर जोढछ, घेत भीर खज्जी उत्तर मे अवस्थित है'£ । इनमे 
से मध्यरय विप्रु कबीर बोल एक-एक छव योजन में प्रमृत है, हेमकूट और 
श्वेत नब्दे-न॒व्ये सहस्ध योजन में तथा हिमालय और शज्ञी अस्ती-अस्सी योजन 
में । इनमे से प्रत्येक्ष की ऊँचाई एवं चौडाई दो सहल्न योजन दै* ।. , 

विश्लाजन--जख्बुद्वीप के अधीश्वर महाराज अम्तौध के नो पुत्र हुए और 
उन्होने इस द्वीप के नो भाग कर अपने नौ पुत्रों में इसका वितरण कर दिया 
था | बथा-ननाधि को द्विमवर्ष का, किम्पुछप की हेमबूट वर्ष का, दृटिवर्ष को 
मैपधवर्य का, इछावृत्त को इलाबृदवर्षक्ता, रम्य को नीलाचछाप्नित वर्ष का, 
हिरुणबान को इवेत वर्षे का, कुरुको थरद्भोत्तर वर्ष का, भद्राश्व को मेशवर्ष का 
और केतुपाल को गत्भमादत वर्ष का छासक बनाया । मेड के दक्षिण में प्रथम 
भारतवर्ष है, द्वितीय किम्पुष्य वर्ष भौर तृतोय हरिवर्ष है। उत्तर में प्रथम 
रम्यक्वर्प, द्वितोप हिस्ण्मय वर्ष और तृतीय उत्तरकुश्वर्य है। उत्तर कुदर्प को 
भ्राकृति भारतवर्ष के हो समाद (घंनुषाकार ) है। इनमें से प्रत्येक वर्ष का 
बिस्वार नौ पहले योजन है और दलाबूत ने मुपेद को नतुदिक में मण्डछाकार 
होकर परिवृत कर रजा है। इस वर्ष का विस्तार भी नौ सहक्न योजन है ॥ 
मेष्ठ के पूर्व मे भद्ाश्ववर्य और पश्चिम में केंनुमालवर्ध है। इत दोनों का मध्य- 
वर्दी इलावृतवर्ष है । इसका आकार दोनों के भध्यवतों होने के कारण आर्ध- 
चद्ाकार प्रतीत होता है? | अम्बुद्दीप के भाइतिवर्णत्र में पौराणिक प्रतिपादन 
है कि इस मण्डलायित क्षिति के दक्षिणोत्तर भाग निम्न तथा मध्यभ्ाग उच्छित 
और भायत [ विस्तृत ) है?? + भारत ( हिमवर्ष ) दक्षिणीयतम और उत्तरकृ् 
उत्तरोपत्तम छोर पर होने के कारण धनुपाकार हृष्टिपोचर हीते है?” । 

पौराणिक परम्परा के बनुसार महात्मा नाभि के द्वारा भनुशाधित हिमवर्ष 
ही आधुविक भारतवर्ष प्रतीत होता है, क्योकि नाभि के पीम्र एवं ऋषभदेव 


8 2 लक पा नम प 
_ २६, हिमबान्हेमकूटइच विपधश्चास्य दक्षिणे । 


है नोलः इवेतइचश्य गो व उत्तरे च्वपर्वत्ता: ॥_ साशहाईं० 
२९. रक्षप्रमाणौं हो मध्यों दशहीनास्तथापरे । है 
सहस॒द्वितयोच्छूया स्तावदिस्ता रिणदचते ॥ “शहर 
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के पुत्र भरत को जब हिमदर्य दिया गया तब से यह ( हिम ) वर्ष ही भारत 
वरय के नाम से प्रधिद्ध हुआ ॥ एक अन्य उल्लेख से अवगत होता है कि भारत 
वर्ष हिमबर्ष का हो पर्याववाबक है। यधा-उन लोगो ने एस भारतवंप को 
मौ भानों मे विभूषिध -विभानित छिया । यह विभाजन हिसवर्ष को ही 
लक्षित फरता है। अत, पिद्ध होता है कि आधुनिक भारतवर्थ ह्िमवर्ष हो है । 
ये दोनो शब्द परघ्पर में एक दूयरे के पर्याय दे । 

अध्ययन, से मवगत होता है कि इस अखण्ड द्विमवर्े पर स्वामप्मुय मनु के 
प्रपीष् महाराज नाभि के वंशज शतजित्‌ भर्थाद्‌ स्वायम्भुव मनु की यसादरावों 
पोड़ी तक ने भजण्ड राज्य छिया था 

केसराचछ--सुमेद की चनुदिशाओं में कदिपय केपराचलों की चर्चा 
है पूर्ष मे धीवाम, ऊुछुस्द, कुररी, प्राह्यवाद खीर बैंक आदि परद॑त हैं। 
दक्षिण में त्रिकूट, शिक्षिर, पतंग, झचक और निपाद आदि हैं। पश्चिम में 
शिश्चिवासा, बड़े, कपिल, गम्धमादन मोर जाइधि भादि पर्वत है। दौर उत्तर 
में मलकूद, ऋषम, हंग, नाय तथा कालज आदि केयर वरवंत अवश्पित है“ ॥ 

मर्यादापबेत--आद गर्यादादर्वतों की घर्चा पायी जाती है। जठर और 
देवकूट नामक मर्पादपर्वत उत्तर भौर दक्षिण को ओर नौज़ तथा नियय 
गिरियों तक प्रमृत है। गन्बमादन और कैछाय नामक मर्यादापर्वत पूर्व और परिचम 
बी भार अतृत है। इतका विस्तार अस्सी योजन है तथा इनको स्थिति छमुद 
के अभ्यन्दर में है। यूव॑ के धमात द्वी पेड की परिच्म दिशा में निवध भर 
पारियात्र नामक दो मर्यादापदंत हैं। ओर उत्तर दिशा की भोर विशद्ध कौर 
जारुध नामक दो वर्ष पर्वत हैं। ये दोनो पूर्व भऔौर पदिचप क्रो ओर प्रधुद्द के 
गर्भ में स्थित हैं! | इत मर्यादापव॑ंतों के बहिभांग में हिपित भारत ( हिम ) 
वर्ष, केतुमालयप, भद्ाइबवर्ध और कुद्वर्प--ये चार वर्ष छोकपन् अर्थात्‌ 
जम्मुद्ीपछप कम्छ के चार पत्तों के सप्रान इृष्टिगत होते हैं * 

प्रह्मपुरी--सुमेइ के ऊपर थन्तरिक्ष मे चौदह झहस गोजन मे व्स्तृतः 
एक महापुरी की अवस्थिति निर्दिष्ट की गयी है । यह महापुरी ब्रह्मपुरो वाप्र से 

३५. ठतशच भारत वर्षमेतल्लोकेपु गीयत्े । ७५ 

भेरताय यतः पित्रा दत्त प्रातिएद्धा वनम्‌ ॥ -- २४३३२ 

३६. तैरिद भारत बर्य॑ नवभेदमलहबम । --२६४१ 
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४४. यत्राणि छोकप प्रस्य । 2 
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भी विद्याद है । इसके बद्येष भागो में इन्द्रादि छोकरालों के अत्यन्त मनोरम 
भाठ मगर हैं” । पूरंदिशा में इस्तनगर, अभिकोण में बहितगर, दक्षिण दिश्ला 
में मममगर नेऋत कोण में निऋतनगर, पश्चिम दिशा में पंदणनगर, वायु 
कोण में मह्तनयर, उत्तर दिशा में पुदेरटयर और ईशानकीए में ईशनगर हैं। 
गिरिप्वोणियाँ--उपयुंक्त शोतांभ आदि केसर पव॑तों के मध्य में कतिपय 
गिद्धिणियाँ --वबृतकन्दराएँ हैं। उत कादशार्थो के अभ्यन्तर अनेड सुरभय' 
नगर एवं उपवन विद्यगाव हैं। उन नगरों के निवासी घिउ, पारण, गंस्धव॑, 
यक्ष, राक्षम, दैत्य और दानव आदि जाति के लोग निरत्तर धीड़ा करते हैं'३ | 
, देवमन्विर-परवंतद्रोषियों के अस्तस्वस्यित मगरों में लक्ष्मी, विष्णु, 
अग्नि, सूर्य आदि देवी-देवताओं के सुन्दर मन्दिर हैं, जिन को सेचा-पूजा मे 
यहाँ के निवासी किल्तर आदि निरन्तर तत्पर रहते हैं। ये समहत पान भीम 
( पृष्वी के ) स्वर्ग कहे गये है। यहाँ धार्मिक पुययो का दी निवास हो सकता 
है | पापकर्मा पुरुष सौ जन्मों में भी यह नहीं जा सकते है । ५ 
,. गज्ा--पोराणिक संस्कृति में मज्जा नदी का स्थान भधिकतम महस्त्यपूर्ण 
है। इस परम पावनों बेदी की उत्पत्ति साक्षात्‌ विष्णु के पादपद्भुज से हुई है । 
यह चन्द्रमणइल को चाएे ओर से भाष्लाधवित कर स्वर्गलोक से भ्रह्मपुरी मे गिरती 
है। बहा गिरने १९ गज्जा चारों दिद्याओं में क्रमशः छीता, अलकनन्दा, चश्तु 
और भद्वा--इघ घर नामों से घार भागों मे विभत्त हो जाती है। छोता पूर्दे 
की भोर भाकाश मार्ग से एक पर्वत से दूथरे पर्दत पर जाती हुई अन्त में भद्राश्व 
वर्ष को बार कर भमुद्र में ध्ल जायो है। अलकनम्दा दक्षिण दिण्ा की ओर 
भारतवपं में भाती है दमा धाव भागों मे विभक्ते होकर समुर में मिल जाती 
है । चप्तु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों मो पार कर बेसुसाल यये में बहतो 
हुई अम्त मे सागर में जा मिछती है। अन्तिम थद्रा उत्तरीय पर्दतों और उत्तर 
कुष्य पं को पार करती हुई उत्तरोय समुद्र मे मिल जानो है। इसके अतिरिक्त 
कुण्पयंतों से निर्गत सैंकड़ों नदियाँ हैँ।। 
४२ तु० क० द्वा० क० बाग्ड २, पृू७ ७०९ | 
४३ तु० क० २)३।४५-/६ और ४८ ! 
४४. लदमीविप्स्व लिसुर्या दिदेवामां मुनिसत्तम 
तास्वायतववर्याणि जुष्टानि बरकिश्नर:॥ 
भोभाह्देदे स्पृठाः हवर्गा धमिणामाछया मुने । 
मततेपु परापकर्मायों यान्चि जन्मथदैरवि॥ --१२४७ और ४९ 
४३, १० १० २२१२-३७ और ५६॥ 
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सरोवर-- इस मद्दापवंत पर चार उरोवरों का अस्तित्व वर्णित हुआ 
है । उन के नाम हैं थरणोद, मह्माभद्र, अथिदोंद और मानस । इन सरोदरो का 
जल देवगण ही पान करते हैं । ४ 


धन--इन यरोबरों के अतिरिक्त घार बनो का उल्लेख है। वे मेद को 
चारों ओोर से नलशृत करते हैं। पूर्व दिद्या मे चेत्ररथ, दक्षिण में ए्धमादस, 
पश्चिम में वेक्राज कौर उत्तर में नगदन नामक प्रसिद्ध बत है** | 

विष्णुपुराण मे इस प्रकार सुमेदंगरि की स्थिति के सम्बन्ध मे विधरण 
मिलता है। अन्य शात्लरों मे भो इसके अस्तिःव के सम्बग्व मे पर्याप्त विवृत्तिपो 
कौ उपलब्धि होती है । किन्तु आधुनिक भूगोल परम्परा के विद्वान सुमेद या मेद 
गिरि को काल्पनिक सानते हैं । कुछ विचारफ़ों के मत से महाभारत में वणित 
गढ़वाल प्रान्वीय ंद्र हिमालय ही सुमेर गिरि है, जो गंगा नही के मूल स्रोत के 
रूप में वदरिकाश्रम के समीप में अवस्थित है। “"फ्रेशस्नें टूर भ्र, दि ह्विमला 
माउप्टेन्स” ( '४७०-४७१ ) के अनुसार पंचशिसखर संयुक्त होने के हकारण थ 
पच्रप्॑त के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे पाच शिखर हुँ--रुद्रहिमालय, विष्णुपुरो, 
ब्रह्मपुरी, उद्वारिकषण्ठ और स्वर्गारोहिणी । “जॉनंल आँव दि शिमाटिक सो सायटी 
आंब बंगाल” ( खण्ड १७।३६१ ) के अनुसार गढ़वाल प्रान्तीय केश रवाथ पव॑त 
को हो मूल सुभेर के रूप में मान्यता दो गयी है। “शेरिग वेस्ट तिब्बत पू० ४०) 
के अनुसार मे का प्रसार आधुनिक अल्मोडा जिला के उत्तर में है *। 


पोरषिक निर्देशानुयार हिमवर्ष ( बृढ्तत्तर भारत ) को छोड कर जम्वूद्वीप 
के किम्पुषष आदि इतर आठ वर्षों में सुज का बाहुल्‍य रहता है । बिना यर्न 
के सवगाव से ही सयस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती रहती है। किसी प्रकार के 
विभ्यंग ( अप्लुज्त वा अकाल मृत्यु ) तथा जर-मृत्यु आदि का कोई भ्रय नहीं 
रहता है । धर्माधर्म अथवा उत्तम सध्यमाधम आदि का कोई भेदभाव नहों 
रहता और न कोई युगपरिवर्तव ही होता है / शोक, श्रम, उद्ेव और क्षुधा 
का भग आदि अनभीश भावनाएं नहीं हैं । प्रजावगें स्वस्थ, बातकरहित और 
” झम्पूर्ण दुख़ोंसे मुक्त है। मनुष्य दसन्वारह यहस्त वर्षातक स्थिर आयुष्पान 
होते हैं। वर्षा कभी नहीं होती--पाथिव जल ही पर्याप्त मात्रा मे उपछचब्ध 
सा शेर वश कमर 2222 न दम म न ४ कलम जब अल 3 अ॑या आल ललबीड मिल 
४६ शाशर२५ी॥ 
४७, वन चैत्र वूर्दे दक्षिणे गन्धमादनय्‌ । 
वैज्ञाजं वरिचमे तद्दुत्तरे मन्‍्दन स्मृतमु ॥ गज 
४८, प्याॉक ६० १६६-१९७ ) “ 


द्प विष्णुपुराण, का भारत 


होता रहता है। उन, स्थानों में कृत-बेता भादि थुगों को कल्पना भी नहीं है! । 
परक्रतज्नारतवर्षे--आज जिस देश को हुम भारतवर्ष भाव रहे हैं, 
बात्तव में वह प्रकृत आरतवर्प नहीं है । यह वो प्रकृत भारतवर्ष के नो पण्डो 
में में एकतम मात्र है, क्योकि ऋपभपुन्र भरत के अधीध्वरत्व के कारण भिसे 
देश का नामकरण भारतवर्ष हुआ था वहूं तो हिमवर्पष था। हविमवर्ष के 
प्रथम अधीश्वर महाराज नाभि थे, जो स्वायम्भ्रव मनु के प्रपौत थे भौर नाभि 
के परीत्र महाराज भुरत हुए। महाराज भरत के वश्यधर--उनरी इक्रीसवी 
पीढ़ी में राजा शतजितु हुए। यहां तक प्रकृंत भारतवर्ष--हिमवर्ष अखप्ड 
रहा, किन्तु राजा धतजित्‌ के विध्वम्ज्योति ' प्रभृति सौ पुत्र हुए। अतः हिमवर्प 
* में इतनी प्रजावृद्धि हुई कि विवश द्वोकर शतछित्‌ के पुष्रों को हिमचर्ष के नो 
खबड करने पड़े और उनके वंशधरों ने ही पुर्पदाछ थे कृतन्तेता आदि युगकम 
से इकद्वत्तर चुप पर्यन्‍्त इस भारती वरुन्ध का भोग किया था” । पौराणिक 





४९, तु० क० २१२४-२६ और रा२०३-१५ 

५०, तु० क० ३२॥१। २ ३-४ २ । 

यहाँ पर ब्रह्म की वद्धपरम्परा का उल्लेखन उपयोगी एवं प्रयोजनीय है । 
वशपरटम्परा का क्रम विम्त अकार है ८८ 


॥।| 


' (१)बह्म :- के पुत्र [ १५ ) प्रस्ताव के पुत्र 
(२) स्वायम्भुवमनु (१३१६) » » (१६) पश्ठ शक) 
- (३)प्रियव्रत ( १७१८) ७» (१७ ) नक्त पक 
रू १. | ) अभीध 9 कण (्‌ ८ ) ग्य 3.8 
(५) नामि ० # [१९ ) नर हा 
(६) ऋपषम हे « छक (रे० ]बवियट गज 
(७) भरत - !॒ , » ०» [२१ ) महावीर न] 
( ष्द ) सुम॒ति | + !? #« (्‌ र्र्‌ ) धीमावु री] 
(६) इसख्रसुम्त ,* ४ # ( र३ ) महान्त फ््य 
( १० ) परमेष्टी ४ ७, कर, ( रेड ) मनृस्यु ग री 
( ११ ) प्रतिहार हे [ रेश ) त्वष्ठा | गा] 
(्‌ धर ) प्रतिहर्षा मन ( रद ) ब्रिज, छू ४2५7 है; कर] 
( १३ ) भव  । ( २७ ) रज्‌ है ग्रफ 
( ।3. ) उद्गीध री] (्‌ रद ) शतजितु ' कु ह रे क 


(२९ ) विष्वम्य्योति भादि सौ पुत्र ( २१४७-६,, १६८१७ और-:२७०-४३ ) 


* 
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परम्परा में भारतवर्ष जम्बृद्वीपान्सर्गत हिप्रवर्ष का ही पर्योयवाचों था, बयोकि 
शवजित्‌ के पुदो ने इस भारतवर्ष ( हिमवर्ष ) के नो भाग किये थे!” ) मह 
तो स्पष्ट ही है कि नौ भाव हिमवर्थ के द्वी किये गये थे, बयोकि विप्दम्योति 
जादि के बिता राजा शतज्ित्‌ परून्त अखण्ड हिमवर्ष के ही अपीश्चर थे। 
आारतवप हिमवर्प बा पर्याय था--इस का एक और प्रमाण यह है कि जम्बुद्रीप 
के खण्डो के दिश्ानिर्धारण के प्रसफ्ष में डिम्पुयपवर्प भौर हरिवर्ष के थसा 
आस्तवर्ष का नाम निर्देश किया गया है। इस से भी स्पष्टीकरण होता है. कि 
किम्पुदयवर्ष ओर हृरियर्य जल्पुहीप के दो खण्डो के अन्तर्गत हैं धीर उठ 
किम्पुयपवर्य भौर हटिवपं के ब्राव निर्देशितनामा द्वोने के कारण यह भारतवर्य 
हिंमद॒य का ही पर्याय है-आाधुनिक भारतवर्ष का नहीं। दिशानिर्धारण में 
प्रथम भारतवर् का नाम भाया हैं । 


आधशिनक भारतंथपं-- इस भारतवप के नौ भाग द्ै। प्रपा-- 
इन्द्रीप, कमेर, ताम्रपर्म, गवस्तिमान्‌ , मागद्वीप, स्रौम्य, गन्धवं, बाण 
धीर पह यागरमसबुत द्वीप उनमे नवम्र है'* । 

उपयुक्त इद्दरद्रीप आदि आड़ देखो के सम्बन्ध में महाभारत में पहा गया 
है कि संहल्नाजुंत ने इन्द्रदीप, बेस, ताम्रद्वीप, गर्भस्तिमान , गान्दर्व, ब|रुण 
भोर सोम्य-- इन सात हीपों को जीत कर अपने जधिकार में कर लिया था!+* | 
सकुन्दयुराण में चुणित इन्द्द्वीप को महेस्द्रँरब॑तमाला के निकट मे निर्देशित किया 
गया है“ । नागद्गीए बे! विषय में महाभारत में इतना हो संक्रेत है कि इतको 
भारत चन्द्रमण्डश के मध्यध्थित शशकर्ण के समान है । 








५१. तु० क० पा० टी० ३६ 
भर, भारत प्रथम वर्ष तत- विम्पुरुष स्मृतमु ) 

हरिवरपं त्ेवान्यस्परोदंध्षिणतों द्विज ॥ . ज>शराह२ 
भरत, इन्द्रढ्ीप: कमे घदच ताम्रप्णों गरभध्तिमान्‌ ॥ 

नागद्वीपस्तथा सोम्पो गन्धर्वस्त्वथ वारण, ॥ 

अय तु नवमस्तेषा द्वीप, सागरसबृतः | --२!३/६-७ 
भ४, तुण क॒० सभा० पृ० ७९६१-७९२९२। 7 
५५, महेन्द्रषपंतश्चेंब्र इन्द्रदीपों निगयते | ५... ! 

प)रियात्रक्य चेंद्रावक खण्ड कौमारिक इमृतमू॥ , ०7 , .# 

ड़ ्र »  “«डू७ पे फ्र४, पा० टी५ ३ 

५६, कर्णों तु नागठ्रीपश्च काइयपद्ीप एव च।_..__-भीष्म« 8१४ 


०... * इिप्णुपुराण फा भारत 


प्रावोद भारतीय इतिहास के भर्वारीन विद्वानों के मत से आधुनिक 
बर्मादेश ही इन्द्रदीए है। फसेरमान्‌ को आलवेहनि ने मध्यदेश के पूर्व में 
और अवुछ फुजुछ ने महेन्द्र और शुक्तिमान्‌ पव॑तो के मध्य में निर्धारित किया 
है। तांम्नपर्ण का परिवय घिलोव ( छका ) के साथ द्वो पकता है, क्योहि 
प्राचीन यूनानी इसे तपोषन नाम से घोषित करते थे और तपौवन दाद 
ताम्रपर्ण का अपभ्रध् प्रतीत होता है। गमस्तिमान्‌ अबुछ फुज्छ के मत 
से ऋध और परियात्र पवंतो के मध्य में है । नागद्वीप का परिचय जफून 
नामक प्रायद्वीप के साथ हो घकता है। तामिल परम्पत में यह प्रापद्ीप नाग 
नामक राजा को सक्षित करता है। सोम्यद्वीप के सम्बन्ध मे आलबेदनि ओर 
अदुझफर्ठ दोनों विचारक मौन हैं, किसु कोयडेख नामक एक फ्रच दिद्वानु ने 
सौभ्य को कठाह को विकृत रूप माता है। कटाहू का परिचय उसने मलाय 
प्रायद्षीप में स्थित केडह नामक बन्दरगाहु के धाथ दिया है। गान्धधेद्वीपको 
अलछिवैशति मे मध्य देश के पश्चिमोत्तर कोण पर स्पित गान्धार से अभिन्‍न 
स्वीएत किया है। भारत के अष्टम विभाग वारुणद्वीप की स्थिति के सम्बन्ध 
मे भी आलवेसनि मे मौन ही धारण कर लिया है, किन्तु अबुछ फण्ल ने इस द्वोप 
को सध्य ( पश्चिमीयधाद ) भौर विन्ध्य के मध्य में स्वीकृत किया है । 


नवमद्वी एं-- नवमद्वीप का ताम निर्देश नही हुआ दै। केवल इतना ही 
सकेत है कि समुद्र से संवृत्र यह द्वीप है'*। इससे ध्वनित होता है कि नवम 
द्ोप ही आधुनिक भारतवर्ष है, बयो कि स्पष्ट नाम निर्देश न होने पर भी 
भारत की पोराणिक सौमा इसी तदम दीप के घाय चरितार्थ हांती है । भारत के 
सोमानिर्धारिण मे प्रतिपादन दै कि जो देश समुद्र से उत्तर तथा हिमाझय से 
दक्षिण है वही भारतवर्ष है, जहाँ भरत की सन्तान वास करती है? । 
मार्कण्डेयपुराण के विवरण के अनुवार डा० रायचौधरी के मत से भारत- 
बर्षे के तीन भाग महाघागर से और चतुर्थ भाग पंसार की विशात् पवृवरधद्धरा 
से परिवृत है। उत्तरीय पर्वतथद्धला इसके उत्तरीय भागको धनुष की तात के 
समान तानती-सी आभाधित हो रही है*” । 
_. जप 
५७, तु० क० इ० ऐ० पडें-प२९ ६ . 
+प+ तु० कृ० पा० टी० ५२३ ॥। 
५९ उत्तर यत्ममुदरस्य हिमादेश्नेव दर्षिणम्‌ । 
बर्ष तद्भारत माम भारती यत्र सन्ततिः ॥| --१३१ 
६०. काम कस्य यथा गुण । +-६० ऐ० ६३ 
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पिस्तार--प्रदध भारठ-- हिमघर्ष का विस्तार नौ सहख ग्रोजन माना 
गया है और यह आ्राधुनिक द्वीप भारत उत्तर से दक्षिण तरू एक सहद्न पोजन 
में विरतृत है। इसे पूर्व भाग मे कियत, परिषय भाग से यबद और मध्य 
आग में अपने अपने विदित कर्मों में निरत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद 
पदध्यित ह* । 


शॉबटर शो ५ सी० सरकार ने विहार प्राग्तश्वित राजगिरि झे तप्तकुण्डों से 
आरंभ फर रामक्षेत्र--रामगिरि पर्यन्त और विस्ध्याचल के भाग को किरातदेश 
माना है। किया छब्द रा गहाँ तातपय॑ है पिन्ध्याचल्त के प्राग्वस्थिस्त कतिएेय॑ 
पहाड़ी जातिगो से, मद्यप वे प्राचीन साहित्य में साधारणृतः हिमाउबीय भूपाग 
से सम्बन्धित निदिष्ट हुए हैं। थयाप॑तः पुलित्द और किरात-ये नाम कृदिपय 
विशिष्ट पार्वत्य बाकियों के लिए क्षाये है, परन्तु परकर्ती फ्ाझ्ू में इतका अव॑- 
डिस्वार हुआ ओर किसी भो पर्वतीय जाति की मान्यता इस [ किरात-ुक्तित्द ) 
श्रेणी में होने छगी#? 


बाराहू कठत्प के श्रधम मन्वस्तराधिए स्वायभुद मनु के वशधर राजा ऋषन् 
देव में बन जाने के समय अपना राज्य अपने उ्येछ्ठ एुप् भरत को दिया था 
अतः तब पे यह ( हिमवर्ष ) इस छोक मे अपने अधीश्वर भरत के नाम पर 
भारतदरप को सज्ञ से प्रिद हुआ । भागवतपुराण भी इंपी यत मे खदमत 
है" । माह्यपुराण रा मत है कि परजाओ के अए्प करने के कारण मनु ही 
भरत नाम से सम्बोधित होते पे ॥ अतः निशक्त दचनों से उनके द्वारा ध्ाधित 
होने के गरम यहू देश दारत नाम से प्रधिद हुआ'!। महाभारत ही घोषपा 
है कि छकुतणा एव दुप्पत्त के पुत्र भरत के नाम प्रर इस देश का गम भारत 
परद्ा५। 


६१. पूर्व कियता यध्यान्ते पर्िचमे सवार स्थिा! ! 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बैश्या मध्ये घुशज भागथः ॥ --११३।६-९ 
६१३, उ्माँ० ऐै० इ० ९४ । 
६३. २॥१॥३२ | 
६४ केपा सह महायोगी भरतो म्वे४: भ्र्गुण 
आउीदेनेद बवू अररतमिदि व्यपरदिधन्दि ॥ ४४९ 
६४ भपण्णात्यजनाइदैद मनुर्थ पत उच्चते 
निदक्वषनेरदेव बर्द तदुभारत रभृवयू्‌ ॥ --११॥४-६ 
६६, पाइुम्तलायां दुष्यन्दादुभरत ईछापि जजिवानु । 
यस्‍्य छोड़े धुताम्पेई प्रषिदं शारतं कुछमू 0 -व्य्ि० 3 (१ 





२ विष्णुपुराण फो भारत 


भारतवर्ष के नामकरण के दिपय में उपयुक्त तीन मत उपलब्ध होते हैं। 
विप्पु और भागवत पुराणों के. मत से भाष॑ भरत के नाम पर, मत्स्यपुराण के 
मत मे मनु भरत के माम पर और महाभारत के मत से दौप्यन्ति भरत के नाम 
पर इस देश वा नामकरण हुआ। इस परिस्थिति में तथ्य वो निश्चित कएता 
एक बठिन समस्या है। किन्तु संभावना-बुद्धि में महाभारत का ही मत युक्ति- 
सह प्रवीत होता है, पयों कि वाराह कल्प के प्रथम मनु स्वायश्रुव हुए बीर 
स्वायमुव मनु की पष्ठी परम्परा में ऋषभपुत्र महाराज भरत हुए। भरत हिम- 
वर्ष के राजा ये और भारतवर्ष के नाम से समास्यात हिमवर्ष वी परम्परा तव॑ 
तक चली होगी, जद तक वेंवस्वत मु का थुग नहीं आया होगा । और इस 
प्रध्य युय के काछ का व्यवधान अनन्त है, क्योकि स्पायंगरुव मनु से सप्तमी 
परम्पर। में वैबस्वत मनु का काछ आता है। इन दोतो मन्वस्तरो के मध्य में 
प्राच मनुओं का वाल स्रमाष्त दो जाता दै । दौप्यन्ति भरत का काल है अश्विम 
वैबस्वत युत में भौर इसी युग में हिमवर्ष के नवमसण्ड की प्रधिद्धि भारतवर्ष 
के नाम में हुई होगी। दौष्यन्ति भरत के पूर्ववर्तों काछ में सम्पूर्ण हिमवर्ष 
भारतयप्ष के नाप से समाख्यात होगा और दौप्यन्ति भरत के पश्चात्‌ हिमवर्ष 
का नवम सण्ड मात्र भारतवर्य क्रेमाम से प्रसिद्ध हुला होगा । 


प्राकृतिक विभाजन -- भोगोडिक जगद में पव॑त, नदी तथा प्रजाजाति का 
अत्यन्त महृत्त्वपूर्ण स्थान है। नेसर्मिक सुपमा के मु स्नोत के रूप में पंत, 
नदी और वन की अधिक प्रधानता है। ये ब्रद्ृति-स्थापना के लिए मुख्य 
आधार है। प्रकृति छोक में पंत का मुल्य अनेक दृष्टियो से अतिमहाद है। 
पुराप परम्परा में पव॑तों को देवनुल्य ही पृज्य माना गया है और अधिष्ठातृ 
रूप में गिरियज्ञ के अनुछान का भी उल्लेख है*”। 
द्विमांलय-- भौगोलिक, प्राइतिक, राजवबीतिक, पास्शतिक, धार्मिक, 
साहित्यिक और सैतिक आदि अनेक हृष्टियों से पर्वतों मे हिमालय का स्थान 
उच्चतम है। पुराण में हिमालय को लम्बाई अस्सों सहंश्न योजन, ऊँचाई दो 
धहल्न योगन और चौडाई भी दो सुदक्त योजन मानी गई है ।  ..« 
आधुनिक विद्वानों के मत से हिमालय पवृत की लम्बाई--पूर्व से पश्चिम 
हक सोलह सो मोल है“ ।_ हिमालय की गणना बयंप्व॑तों मे हुई है और वह 
जा मि ्ननिम एज कल ले म आ म ल मर लय 3 मी मर मन 
६७, भ।राढड४ |. * | 
६४. ११२॥१९ । ' रे डा 
६९. बु० इ० ६। 98 
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इस कारण से कि यह भारतवर्ष को एशिया के अन्य देशों से पृथक्‌ करता है । 
मथार्थतः भारत की पश्चिमोत्तरीय, उत्तरीय और उत्तर-पूर्वीय सीमा हिमालय 
तथा उसकी ध्यूखछाओं से विनिमित हुई है तथा इस अभेद्यप्राय सीमा के 
कारण ही भारतवर्यथ पर उत्तर से सैनिक आक्रमण की संभावना नहीं रहती 
है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस देश मे एक विशेष प्रकार की सभ्यता, 
सस्वृति और जीवन का निर्माण हुआ जो चिरकाल तक अपने अस्तित्व को 
बाह्य प्रभावों से सुरक्षित रख सका । इसके अतिरिक्त यह नगाधिराज प्रारंभ 
से ही भारतीय मानस और साहित्य को प्रभावित करता रहा है। उत्तुद्भ/गड्र 
तथा गगनचुम्बी यह गिरिराज सृष्टि की विशालता एवं उच्चता का द्योतक है ॥ 
अत एंव यह मानव अहंकार और दप को सण्डित भी करता है। इसके 
समुख खड़ा मानव अपने शरीर को भौतिक स्वल्पता का अनुभव करता है । 
पराण्डबों का स्वर्गारोहण, कालतिकेय का जन्म, शिवाजुन का दन्द युद्ध प्रशृति 
अनेक साहित्यिक घटनाओं और कथानकों का मूल स्रोत यह हिमाछय ही रहा 
है। ऋषि-मुनियों तथा साधक-योगियों के चिन्तन एवं अनुभूतियों के लिए 
प्रधान और ऊर्वर क्षेत्र यहू हिमाछय ही रहा है । कालिदास ने हिमालय को 
देवताओ वा भात्मा माना है” । महाभारत का प्रतिपादन है कि इस हिमवानु 
के शिखर पर महेश्वर उमा के साथ नित्य निवास करते है” ॥ 


कुलपर्वेत--भौगोलिक अध्याय मे कुलपर्वत अथवा कुछाचछ झब्द का अर्थ 
कही प्रतिपादित नहीं हुआ है ! आप्ते की डिक्शनरी में कुल छब्द को देश, 
राप्टू और जाति का पर्याय माना गया है। यहाँ पर कुल शब्द का अभिपष्राय 
राष्ट्रविभाजक पर्व॑तों से है। प्रत्येक कुलपर्वंत विशिष्ट रूप मे देश तथा देशीय 
जाति से सम्बन्धित है। यथा- ९ ) महेन्द्र पर्वंव कलिंग देश का भाश्नित है, 
( २) मलय पर्वत पाण्ज्य देश का ( ३ ) सह्य अपरान्त देश का (४) घुक्ति- 
माद भल्छाट का, ( ४ ) ऋक्ष माहिष्मती प्रजाओं का, (६ ) विन्ध्य आटब्य 
और मध्यभारत के अन्यान्य वन्य प्रजाओ के अधिकार में है और (७ 
पारियात्र निषध देशाणित** है | इन्ही सात छुलपवंतो की मान्यता है” | 

5 22 पट 

७०. कु० स० र११ 

७१. तु० क० उद्योग० १११५ 

७२ इ० 0६ ९६-९७ 

७३, भहेन्द्रो मछय' यहद्यः युक्तिमानृक्षपवंतः । 


विन्ध्यश्च पारियावश्च सप्तात्र कुलपव॑ता: ॥ -- श३ीरे 
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अँग्व है जियमे चेम्बत और बेदवा नदियाँ उत्पन्न होती हैं। इसका विस्तार 
चेम्बल के उद्गम स्थान से कम्बे के आखात ( खाडी ) पय॑न्त है“ । 

नदृनदियाँ--भारत के प्राकृतिक विभाजन में परवंदों के समान ही मद- 
नदियों की डेपयोगिता है। भारतीय संस्कृति में नद-तदियों का स्थान धामिक, 
राजनीतिक तथा व्यापाटिक आदि हंष्टियों से प्रारम्भ से ही महत्त्ववूर्ण रहा है । 
इन्ही के कारण भारतभूतति आदि काछ से शत््यश्यामछा, सुपरधासम्पा्ता एवं 
समृद्धित्वालिनों रही है। भारतीय न्‌द नदियों में गंगा का स्थान प्रधानतम है । 
महाभारत के अनुसार गधा प्राचीन काल में हिमालय के स्वर शिखर से निकल 
कर याद धारामी में विभक्त होती हुई पम्ुद् मे गिर गयी है। बातों के नाम 
हैं-गड्भा, यमुना, सरध्वतो, रथस्था, सरयू , गोमती और गणष्डकी | इत्‌ 
धाराओ के सम्बन्ध में घामिक भाववा है कि इन धाराओ के जलपायी पुंण्पों के 
पाष तरकाल नह्ठ हो जाते हैं। बह गया देवलोक्त में अहकमन्दा और पिवृद्लेक 
अ वेतरणी नाप धारण करती है । मत्यंलोक में इसका नाम गंगा है“? | वेदिक 
युग में भी नदियों के प्रति धामिक दृष्टिकोण भोर उदात्ते भावना का विवरण पाया 
जाता है। बेदिक सदियों में गक, ययुना, घरध्वदी, शपुद्दी ( सतलन ), परुष्णो 
(राबी), अधिकतों (चिनाब), महदुदुद्धा (म5३र्घान), वितत्ता (भेलम), आजिकोया 
( विपाशा ) और सुपोमा ( सुबन ) नदियों की स्थुति का उह्छे् है?” । भौगों- 
डिक, धामिक, राजनोतिक, आधथिक, यास्कृतिक तथा व्यापारिक जीवन के 
प्रधिद्ठ केद्र हरिद्वर, कातपुर, प्रयाग, काशी, पद्धना, भागलपुर और कलकत्ता 
क्षादि प्रसिद्ध नगर गग। के तोर पर ही अवस्थित हैं । 

पुराण में शतदू, चद्धभागा, वेदस्मृति, मर्द, सुरण, ताथी, प्रयोग्णी, 
तिर्विन्ध्या, गोदावरी, भोमरथी, क्ृप्णवेणी, कृतमाछा, ताम्नपर्णी, ब्रिश्वामा, 
आपय॑कुल्या, ऋषिकुल्या और कुमारी भादि भारतीय नदियों, सहक्ों शासख्रा- 
नदियों दया उपनदियों का वर्णन है? । 

(१) शतप्नु आाजकुछ सदखन नाम से प्रसिद्ध है। यहु पंजाब की पांच 


नदियाँ मे पे एक है । 
अर अति कट किक कक 5 नम मल कक लिलरआ 2> अर आम जज हल शरशि परी 





३२. ज्याॉँ> डि० १४९ ! 
5३. तुं० क० मं० भा० वन्‌० ८५।५८५-०%९ ) 
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(२) यदद्रुभांगा पंचनद प्रदेश में एक प्रख्यात नदी हैं। ताधुनिक 
पल में चिताव साभ से इसकी प्रसिद्धि है । 

(३) बेदस्छुति संभवतः तोस और गुप्रतो नदियों के मध्य में प्रदाहिरी 
अवध प्रान्तौय वैता नदी है। बहू मालव देश की बेसुला भी संभावित है । 

(४ ) नरमद्‌। विश्ध्यगिरि से उत्पन्न है। यह अमरकृण्दक से निकज कर 
अरब ग्रागर में एिरतो है + ' 

(५) छुरसा विष्णुवुराण के अनुबार विश्ध्यगिरि से उत्पन्न है। इसके 
सम्बन्ध में अन्‍्यत्र कोई परिचय उपछब्ध नहीं मिलता है । 

(६) तापी ऋत्ष पद॑त से उत्पन्न है। यह ताप्ति के नाम से भी प्रसिद्ध 
है। यह भरव सागर मे मिरतो है । सूरत ६घी के तढ पर स्थित है। 

(७) पयोष्णी भध्यदेश में प्रवाहिनी वर्धा? नदी को शाद्धा नदी है। 
यह पैंद वा वैन-गंगा नाम से प्रसिद्ध है । 

(८) निविन्ध्या माउय की बेश्रवती ( देवता |] और पिन्ध नदियों को 
मध्यवाहिनी पैम्बल की शाखा नदी है । 

(५९) मोदावरी का उद्मम ब्रद्मगिरि है जो नासिक से बीस मीह की दूरो 
पर अपस्थित ध्मम्वक नासक ग्राम के निकट में है। 

(१० ) भीमरथो भीगा नाप ऐ प्रस्चिद्ध है और कृष्णा नदी में मिक 
जाती है। 

(११ ) कृष्णयेणी इृष्णा और वेणा तामक दो नदियों का सदक्त 
स्नत है । 

(१२ ) कृतमालाः की बैगा नाम से प्रमिद्धि है। इसके तट पर मदुरा 
( दक्षिण मथुरा ) स्थित है । 

(१३ ) ताम्रपर्णो के नाम से थौद़ों का सिहुलद्वोप भी अभिह्दित होता 
था ) अग्योक के गिरनार शिलालेख मे॑ हपकां उल्लेज् है। ताम्रपर्णो का स्था- 
नीय नाम ताम्बरदरि है कयदा यह अगल्तिकुद पिरि से तिस्यृुत पिन्नवेली 
की ताम्ब॒रवरी और चितार नामक दो नदियों का संयुक्त स्तोत है । 

( १४ ) पिसाभा के सम्बन्ध मे कोई विशिष्ट वर्णन उपलब्ध नही है। 

( ९५) आयेकुल्या गीठा प्रेस के संस्करण के बनुबार महेद गिरिसे 
उत्पन्न नदी है । इसके बस्वस्व में कई विवरण उपरृब्ध नहीं, किन्तु वेडडूदेश्वर 
प्रेत के सध्करण में ऋषिजुत्या का नामोल्छेण़ हुआ हैँ। इस ऋषितुलया बेदी के 
तद़ पर गंजास साझक भसण्डल की हदिविति विदिष्ठ की गयी है । 
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( १६ ) ऋषि कुद्या आकियार्लाजिकल सर्दे रिपोर्ट ( भाग ८ १० १२४ ) 
के अनुसार विहारंशज्यान्दातत राजगिरि की समोपवर्तिदी “किड़ल" नामक 
नदी सभावित हो सकती है । भीर अन्तिम-- 


( १७ ) कुमारी भी आकियॉयाणिकल सर्बे रिपोर्ट ( भाग ८, पृ० १२४५ ) 
के अनुपार विद्वार श्रदेशोग राजगिरि को घुक्तिमप्रबंतमाला ते उत्पन्न 
कओहंरी नदी सम्भावित है“* । 

उपयुंक नदियों का जठ़ पुष्कर भौर स्वाडिप्ट बतछायां गया है । प्रजागण 
इन्हे या जल पान कर हृष्ट-युष्ट रहते है“*। 

प्रजाजन उपधिर्णित नदीतदसय कतिपय भारदीय जनपदों का नामोल्ठेख 
हुआ है। यथा ;-[ १ ) ठुर, ( २) पाचाल, ( ३ ) मध्य, ( ४ | पुव॑देश, ( ५ ) 
कामरुप, ( ६ ) पुण्ड , (७ ) किये, ( ८) मय, (९ ) दाक्षिणात्य, ( १० ) 
अपराग्त, (११) दौशाप्टू, (१२) मूर, (१३) अधभीर, ( १४) बदुंद, 
( १४ ) कारुष, (१६ ) मालव, (१७ ) शब्यात्र, ( १८ ) खौदीर, ( १९) 
सेन्धव, ( २० ) हण, ( २१ ) ब्राह्व, [२२ ) कोशछ, ( २३ ) माह, ( २४ ) 
आराम, ( २६५ ) भम्बछ औौर ( १६ ) पारपतोक““ । अपने पुराण में इन जन 
पदों अथवा जानपदों के नाम मात्र के अतिरिक्त कोई विशेष विवरण उपलब्ध 
नही किल्‍तु शक्तियगमतभ्े ( ३॥७।४-४७ ), मनुस्यृति, और महाभारत आदि 
साहित्यों मे इनको स्थिति तथा महिमा भांदि के विषय में विशिष्ट प्रतिपादन 
मिलता है । 

(३१ ) कुछदे शा हस्तिनापुर से आरंभ कर वुष्भेत्र के दक्षिण तक विस्तृत 
है मोर यह पाचाल के पुरवंभाग में विशाजमान है” । यह देश सरस्वती और 
पूवं पंचनद को हृमइतों नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र हे । इस देश को ब्रह्मदर्त 
माना गया है" । इस देश की महिसया के वर्णन में मह/भ(रत में अतिवादन है 





८६ जया० डिं० १०७० १६२१ 
5७, रारहैय ! 
८द्र तु० क० २३।१४-१७। 
८९ हुस्तिनापुरमार+यव कु्क्षेब्रा् दक्षिणें । 
भ्रचाखपुद बाग तु कुड़देश: प्रकोतित: ॥ --उद्० ऐड हु+ ४९ ; 
९० ग्रध्वृतीह्ृपद॒वत्योदवनद्योयदन्त रखु ॥ 
त देवविमित देश बह्मवर्द प्रचक्षते ॥.. ' >-म० स्पृ० २१७१ 
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कि ओ कुसक्षेत्र में निवास करते हैं वे स्वर्ग में ही निवास करते हैं! । इसो 
आधार पर कुछ देश को स्व की मान्यता दी जा सकती है । 

(२ ) पांचाल देश कुझक्षेत्र से पश्चिमोत्तर दया इन्द्रप्रस्थ से उत्तर 
तेरह वा तीस योजन में विस्तृत माना गया है" । 

आधुनिक दिल्‍ली के क्षेत्र को इस्परस्व माना गया है और पूर्व पजाव के 


कर्नेल-अम्बाहा क्षेत्र में प्रवाहिनी घरस्वती से दक्षिण और दृपदती से उत्तर मे 
बुदक्षेत्र निश्चित किया गमा है। डा० घरवार के मत से प्राचीन पराचाल 
उत्तरीय एवं दक्षिणोय दो भागो में विभाजित था। उत्तरीय पाचाल की रॉज- 
धानों अद्िक्छत्र था और दक्षियोय पराचीठ को राजधानी वाम्पित्य । बरेली 
मण्डलान्तगंत आधुनिक रामनगर को अहिच्छत्र की मान्यता दी गयो है भोौर 
फुरूखाबाद मण्डलान्तर्गत आधुनिक काम्पिल नो बाम्पिस्य माना गया है"! । 

(३) मध्यदेश की सोमा दुर्तेत्र, प्रयाग, द्विमालय और विम्ध्य के 
समीप में प्रवाहिनी सरस्वती नदी है। स्मृति के अनुसार अन्त देंद अर्थात्‌ गंगा 
और जमुता की मध्यवर्दिती धारा मध्यप्रदेश के अम्तर्गत हो है” । बोड 
दरम्परा के अनुयार पूर्व भें कजयल, दहिर्भाग में महायाल, दक्षिण-पूर्व मे 
सलावती नदी, दक्षिण मे सेतकप्षिक तगर, पश्चिम में थन नामक नगर और 
उत्तर में उपिरध्वज पर्वत मण्प्तिम देश भी सीमा है! । 

(४) पूर्वदेश वाराणसी का पूर्वीय भाग है । 

(५) कामझुए की धीमा कालेश्वर से खवेतगिरि और त्रिपुर से नतीलगिरि 
ठथा गणेशग्गिरिं के शिल्लर पर्यन्त है। कालिका पुराण (७९७४) मे 
बावा अगास्य बलीदि ए जिया: कामाख्या पर्द त नीछींदि वा नीछ दूट नाम से समाहयात है। संभवत: 


बन 


९१, दक्षिणेन घरध्वत्या व्पदुवस्युत्तेण च । 

ये व्न्ति कुझ्तेते ते वर्सात्त तिवि्टये ॥ बन० ८३४ | 
९२. मुश्शेत्रालश्चिम तु ठपा चोतरभागठः । 

इत्धपस्पास्म दैशनि दशत्रियो जनों तरद्‌ ॥। 

वाबाएदेयों देवेशि धौरद्यगर्देभूषित: | *-उ्पा० ऐ० इ० ७६। 
९३. ज्यॉन् ऐएं० ६० ३९ ९२ । 
९४. द्विमवद्धिस्प्पयो मंध्पे बरप्राग्विनघनादवपि । 

प्रयगेव प्रयागाब्च मध्यदेशः प्रशेवित: ॥ “म हमृ० ह२१। 
३४, ज्याँ० डि० ११६) 
९६, इ० ऐँ१ ४९० | 
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व्रिपुर आधुनिक तिपशा का अपभ्रस है। कामास्या का प्रसिद्ध मन्दिर, 
जिसे योनिपी6ठ की मान्यता दी गयी है, गौह्ादी छे अधिक दूरी पर नही है** । 

(६) पुण्डू और पोण्दू दोनों समवतर अनिस्तर देथ हैं । यह एक प्रादोव 
जनपद है। आधुनिक माम्यवां के अनुसार मालदा का जिला, बोसी नदी 
के पुर पुधिण का दुछ भश बौर दीनाजपुर दा बुछ भाग तथा राजशाही का 
सम्मिलित भुभाग 'पुण्द' इनपद के अन्तर्गत रहा है । 

(७ ) कलिग देध मा विस्तार जगन्नाथ के पुर्दीष भाग गे ब्रध्णा के 
वद तम् है । जवरण रूतिपम के मठ से किए देंगे योदावरी नदो के दक्षिण- 
पश्चिमीय दोद ठपा इन्द्रावती नदी की यौलोय धाता के उत्तर परिचिमीय भाग 
के मध्य में घा। मालिशाउ के सम्रय में उत्तल और कंलिंग दोनो पिश्निन्न 
शग्प १४ । 

(८) मगंध महादेश वा विस्तार वाठेश्वर से तृप्तनुष्ड पर्यन्त है। 
इसका दक्षिणीय भष्य क्ोबंठ ताम से और उत्तरोप भाग ग्रगध नाम से 
प्रधिद्ध था / राठेदबर प्ग्ड बाराययों मे स्थिव कालमैरक गरिइर भो सक्षित 
करता है एवं तप्दभुण्ड शब्द मूगेर के उमीपस्प सोताबुष्द को। हुत्थग की 
एणना के अनुछार सगध महादेश वी परिधि का विस्ठार मण्डलाढार में ६३३ 
भीऊ था । इसके उत्तर में गंगा थी, पश्चिम में दारपष्ठी, पूर्व मे द्रिध्य पंत 
या मूगेर और दक्षिण में थिदभूनि। बत एव. उ समय मगध बा प्रयाट 
पद्चम भें कर्मनाशा नदी और दक्षिय में दमूइ नदी के सोत तक रहा होगा। 
खसुटल घित्र में इसके मोछाकार का विश्यथार ७०९ मोल था तथा राजमार्म मे 
इस का विलार ८७० मोंद। पामिक सुथारह के सूप में मंगथ बुद्ध के 
प्रारभिक जोइन को रंगनूरि पा। अद एवं यहाँ भारत के अन्‍्यान्य प्रान्तों को 
अगेशा दौड़ तो स्पातां को संझया अधिकठर है। तीएे स्थानों मे बुद्ध बयां, 





१३. कारेश्यररदेवर्मि दि जिपुरास्नीठपर्दतमू । 
ढक महुपानिधो देदि मद्रेश्वगिरिय्ृददर्धन ॥ 


“+म्या 0० इ* ५४ भौर ८६-५७ । 
६८. म> भा० नामाठुब मधिका १९९ 
६.९ जमस्तापाट्यूबंसागार दत्णावी धन्‍्तयं ( पः ) दि । 
कै लिमदेशः पंचेत्ो ग।मपादसराइण श 
>+स्पॉब ऐ> ६० ७४ मौए जया ० ८१। 


४३० विष्णुपुराण का भारत 


कुअकुटपद, राजगृहू, कुसागरपुर, नालन्द्र, इस्द्रयोलगुह्द भौर कृपोतिक मठ 
भादि प्रमुष्त हैं!” | 

(९) दाक्षिणात्य देश भारद के उस भाग को रहा जाता है जो 
विन्ध्यपबं त माला के दक्षिण में है। यथा डेकान | 

( १० ) अपरान्त दक्षिण भारत के एक प्रदेश का नाम है। यह 
पश्चिम पमुद्र के तद पर बौर प॒र्धचिम धाट के परश्चिमीय तोट पर है। 
कोकण नाम से भी इसका परिचय होता है'**। 

(११ ) सोराष्ट्र प्रदेश पश्चिम में कोण से हिंगुलाज पर्वन्त सो पोजन 
में बिल्लृत है। गुजर नाम से भी इसवी द्याति है। प्रारम्भ में माठ्यावाड़ 
का दक्षिणोय भाग सौटाप्ट्र नाप से प्रसिद्ध पा, किन्तु परवर्शों का में विस्तृत 
जर्थ में इसके छिए 'गरुजरात' नाम भी ज्यवद्धत होने झूगा एवं म्रस्पूर्ण 
काठियावाड़ सौटाप्ट्र में समाविष्ट हो सपा *? 3 

(१२) दर तामझ जनपद का कोई परिणय उपलब्ध नहीं है। राय 
चौधरी और परवार क्षाई विद्वने थी इसके स्थिति निर्धारण में प्राय: मौन 
हैं। महाभार, में 'घुप्तेन' नामक एक जनपद की चर्चा है। संभव है यह 'घूर! 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ हो ॥ घूरमेव देश के लोग अरायत्थ के भय हे अपने 
भाइयों तथा तऐैवकों के साथ दर्षिण दिशा में भाग गये थे **९। 

(१३ ) सासी रदेश क्री स्थिति विन्ध्यग्रिरि के ऊपर निदिए्ठ की गयी 
है । दक्षिण में कोंकंय भर प्रश्षमोत्तर में तापो वा ताजक्ति है! । 


अननननननझनन-34-+ननन-+ ननक-न- मनन न भी मन नी नन लिन नी क्‍ न क्‍ नस कल नर तन ++++.+-+.९७०+ >> ५+--परम«.. तक 


१००, काटेश्वर उमारभ्य तप्तजुष्डान्तरक शिवे | 
मगधारुणें महादेशों यात्रापा नहिं दुष्यति । 
दक्षो तरफ़्मेणय प्रमा:क्रीडटमा[म)य्॒धी ॥ 
>-वेही ७८ और बतिष्रम ज्यौ० २२१। 
१०१, तु० क्‌ उयाब दि० ५२ । 
१०२. वद्दी ९॥ 
१०३. फोरुणारपर्चियं तोया परमुददान्तगो वर: । 
हिगुखाजालबो देवि शबहयोजनमाध्रित' ॥ 
सौयप्टदेशो देवेदि ताम्ना तु गुजेराधिप' ( घ० त० ३॥३8३ )॥ 
१०४. तु० क० पदभार १४२६-२८ । 
१०४, भीकात ताइभो मागे ठापीठ: परिणमोत्तरे ॥ 
माभीररेशे देवेशि विन्म्यशेसे स्यवस्पित (० ह० २३२० ) ॥ 
न-|्या+ ऐल इ० ७६ और ९१ । 


द्वितीय अंश : मूगोत्त ४१ 


( १४ ) अचुंद्‌ का अपर्श्ेत रूप आधुनिक 'आजू' है। राजपुतामे के 
'पिरोही! राज्यस्यित 'नरावलि! पर्वतमाला के अन्तर्गत भांबु की अवस्थिठि 
है। यहाँ वि ऋषि का आश्रम था, इस पर अनेक जैनमानदर हैं, जो 
ऋषपभदेव ओर नेमिनाथ के नाम पर उत्सृष्ठ कर दिये गये है। जैन परम्परा 
के अनुसार यह पवित्र पज्च पव॑तों में से एक है। यथा-न १ ) छा्रुरुजय, ( ३ ) 
समेतशिखचर, ( ३ ) भवूंद, (४ ) गिरनार बोर ( ५ ) चन्द्रगिरि** | 

(१५ ) कारुप देश के सम्बन्ध में प्जिटर का कथन है कि थह चेदी 
जनपद के पूर्व और मगध के पदिचम में है। परम्परा शोणभद्त और कर्मनाशा 
भरदियों के मध्यस्थित धाद्वावाद के दक्षिणीय भाग को भी कारूफ मा काहूप 
नाम से प्रभिद्धित करतो थी।!* | 

( १६ ) मालय महादेश अवन्ती के पूर्व और योदावरी के उत्तर में 
है। शजा भोज के समय धारावगर मालव महादेश की राजधानी थी । उसके 
पूर्व मालव को राजधानी अवन्ती वा उज्जयनी थी । 

(१७ ) पागियात्र विन्थ्यपत्न॑तमाछा का परदिचमीय भाग है। इसका 
प्रसार चेम्वछ के उद्गम से कैम्वे के आयात ( क्वाडी ) तक है | डा० भण्डश रकर 
का मन है कि इसी महादेश में चेम्बड और बेतवा नामक नदियों उत्पत्त 
हुई हैं!**। 

(१८) सोदीर देघ धोौरहेत के पंद्चचिप और कष्ठक के पूर्व में है । 
यह सम्पूर्ण देशों में त्रधम माना गया है । 

(१६ ) सेन्धय महादेश का विस्तार लंका से आरम्भ कर मक्का पर्यन्त 
है। इस्रको स्थिति प्रवंत के ऊपर है। मक्का का तात्पयं संभवत, वहाँ 
शक्षिया के पश्चिथीय भूभाग (मुसलमानों का क्षेत्र ) से प्रतीत होता हैं। 





१०६. ज्यां० ड्वि० १० ) 
१०७. वही ९५ । 
१०८५ अवन्तीत पूर्वभागे गोदाबयस्तिथोत्तरे। 
मालवार्यों महादेशों धमधाग्यपरायण, ( श्ञ० ठ० ३॥७४२१ )॥ 
““ज्याँ० ऐु० इ० ७६ और ज्यॉ० डि० १२२।॥ 
१०९ उ्या० डि० १४९। 
१६१०, घूरसेनाव्युवं भागे कण्ठकात्यरिचमे वरे । 
सौवोरदेदो दवेश्ि यर्वदेशाधमाधम: ( शु० त० ३(७/५४ )। 
एज्या० ऐ इ० ७९॥ 


४२ विष्युपुताण का भारत 


अंगुमानतः इससे आधुनिक लोन अभिप्रेत होता है, वयोकि विदेशों थात्रो 
घिल्लेन के सिन्धु में पहुंचे होंगे जो मवऊ़ा के मार्ग पर पता पा!"*। 

(२० ) हुण देश कामग्रिरि के दाध्षिण और भरदेध ये उत्तर मे है । 
पह बोर देशों मे गणदीव है। राजपुत के ३६ गो तो में हुए भी एड्तम है"! । 

(२१ ) साद्व पूर्व काल में' मात्तिरायत' नाम से अभिहित होता था 
यह धावित्री के पति सत्यवान्‌ के राज्यापिकार में पा। यहु कुछ्शेत्र के सम्रीप 
में था । जोधपुर, जयपुर और अछवर के राज्याय इसी में धम!विष्ट हो 
गये ये ३ | 

(२२ ) काशाल़ महाकोगल नाम से भी समाक्ष्यात हैं। मगोकणेंण के 
दक्षिण, आपवित के उत्तर, तैरमुक्ति के पश्चिम और महापुरी के पूर्व भाग मे 
यह स्थित है। बौद्ध थरुग में अर्पातु ६० ५० पांचवी और छट्टी धवादी मे 
कोशल एक धनिपालो राग्य छा । इसका विध्लार काझों से कपिसवस्तु तक 
या | इतर राजधानी थ्ावस्ती थी । किल्दु ६० पू०३०० के छगभग यह ग्रज्य 
मगष मे अन्दरुक हो या ४ | 

(२३ ) माद्द देश यपादम पूर्व और दक्षिण भागों मे बेदद और पाण्यप 
देधों के मब्य में हैं। प्रादीव सद्रसेथीय अजा प्रजाव के आधुनिक रयासकोट 
जिशा भे रहदी पी। एस भी दाजधानी धाइुल या स्थालक्रोट के मास से 
परिचित हुई है*”* | 








कस त+3तनर +०3+-3+जन+ 3+००अननी जी" “ना २० फजक 





११६. एंकाप्रशेयमा रम्य सगरारत प्रमेदवर्रि ) 
पै-पवासयों महादेशः पर्यने विष प्रिये (घ० त० ३3५७ )। 
--हा० ऐ० इ० ५० और *१ १६-१०३+ 
११२. काम गिरेटक्षभागे मष्देशातपोत्तरे । 
हरे यः समारयात: भूराखत वहन्ति हि ( दु० ध० का3४४ ) ४ 
ै >> म्यॉ० ऐ० इ०७४ और १०१ ॥ 
११३ उ््राँ> 8६ १७० 
११७६, सोवघेशारक्ष दावे मावविर्तास चोत्तरे । 
विवुरधावद्िषि यु महा रपदिक पूव: ! 
महाकोशगरदेशण्पमुर्यय धपराय ८ः | छ७ 6० ६॥3३९ ) ॥ 
>--म्पो० ऐण ६० ७3 और उयौ+ 6० ६०३१ 
११४, वे तदयोप्परोम॑प्टे पूर्दटधपमेद वे । 
मंगरेया धमास्थाजेदाद्रजवत्र विद ( छ 6. ३३६३) 
“+म्पान ऐल इु० ७९ भौर १०४६ 


द्विवीय अंश : भूगोश्न ४१ 


( २७५ ) क्षाराम जनपद वा परियायक विवरण देना किन है। 3* होई० 
हा अनुमान है कि वर्तमान बारा का प्राचीन नाम 'वराढ' पा और अगड़ 
वष्यम! मामक बुद्ध के शिक्षक इसो स्थान के निदायी थे!*६ 


/ २५ ) भअम्यष्ट के सम्दन्ध में विशेष परिचय उपलब्ध नही है। सिम्पदेश 
का उत्तरस्थित एक प्रजादेत राज्य है। यूनानों छेसकों ने उप्ते 'अम्दस्तई' दा 
धम्बस्दनोई छिप है!४ । है 

(२६ ) पारलीक का हो आधुनिक जौद अपश्रंद दा विवृत रुप पर््चिया 
हो घड़ता है। बेदिफ धाहित्य में मभ्यरेश के दक्षिप-पर्िचिम के निदाधी प्र 
दंदगण का प्रसव मिलता है। संभव है 'पारशद' भी दारदीक का अपभ्र 
हो'४। कालिदास ने स्पट्ठत: पारसीक शब्द का हो प्रयोग किया है। रघुने 
पारहीबों को जोतने के लिए हपक प्रा है प्रस्याव किया पा | 

संस्कृति पुराण में इतर देशो की भोगनूमि होने वी मान्यता दी गयी 
है, डिख्तु एक मात्र भारतवर्ष ही प्रीएधिक परम्परा भे कर्मशूमि माना 
गया है ॥$ कर्म भी निप्काप और स्त्राम नेद से दो प्रवार शा होता है 
धकाप से निप्काम कई उत्तम होवा है। कर्मशृम होने के कारपघ भारतवरपें 
समस्त वर्षों में थे है भीए भारतेतर देश भोग भूमि होने के द्ारण निद्वत्ठ 
है! । गौता में भी निष्काम बम की उपादेशता के प्रतिपादन में फाक्राप्ता 
स्पाग कर करे करने का आदेश है और ग्ाथ ही निप्कर्मा वा अकर्मा होते को 
हेभ माया गया है''* | 

मद्विमा--भारत को सिम के गान में कथन है कि सहसी क्यों के 
अनन्तर महान पृष्पोदय के द्वोने पर दीव को यदा ऋकझबि-त्‌ इस भरतभूमि ते 
मनुष्य जम्प श्राप्ठ होता है। देवगण भी निरन्‍्तर यह गान करते है कि हिम्दोने 

घ्वगें और अपवर्ग के मार्गभूद आाएदर्य वें जम्म ग्रहण किया है सथा जो इस 

















११६ ण्याँ डिक १० 
११७, म० भाक अनुवसलिका १४। 
११६, पे ६० १।३७४-५७५ । 
११६. परसोडा॑स्तवों जेतुं प्रत्स्ये स्पतव्मंता ॥ 

इन्ट्रियाध्यानिव एिपून्‌ तस्दकानेस खर्मों ॥ >-रघुबंध ड्र३० 
१९०, अभजारि भारत भेधे ससूदोवे मद्षायुने। 

मठ हि करमंभूरेपा ह्ूपोज़या भोगभूषयः ॥ -- २४३२२ 
१९१. कमप्पेडापिकारस्ते भ्रो फहेपु कधाबत । 


मा करंफहदेवुरसदि संगोत्द हम॑मि ॥ नाप 


घ४ विष्णुपुराण का भारत 


कर्मभूमि में जन्म छेकर फलाकाक्षां से रहित कर्मो' को परमात्मख्य विप्यु 
भगवान्‌ को अपंण करने से निर्मल होकर उस अनन्त में ही छोन हो जाते है वे 
हमारी ( देवगण की ) अपेक्षा भी अधिक धनन्‍्य--भाग्यशाली हैं।'* । 

स्मृति में तो भारतबर्प को सम्पूर्ण सार के आध्यात्मिक गुड के रुप मे 
निदिष्ट कर कहा गया है कि इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण के समीप मे रह कर 
पृथ्वी के अशैय मानवों को अपना अपना आचार सीखना चाहिये”*?। 

इंस प्रकार हिमवर्प मे गस्धमादनवर् पर्यन्त नौ अंगों, इन्द्रीप से भारतवर्षे 
दर्यन्त नौ उपागों तथा भौगोलिक परम्परा के छिए अतिश्य उपयोगी पव॑तो, 
नदियों एवं जनपदों से विशिष्ट और चतुदिद्यावो से छा योजनों मे वतयाकार 
विस्तृत जम्बूद्ीप का पौराणिक विवरण उपलब्ध होता है। जम्बूद्वीप को भी बाहर 
से चनुद्दिशाओं में छाख योजनो मे विस्तृत वलयावार क्षार सागर ने परिदरृत कर 
रखा है! | 


है. 


(२) प्लक्षद्वीप 


क्षार समुद्र के भनन्‍्तर द्वितीय प्लक्षद्वीप की अवस्थिति है। यह द्वोप महाराज 
ब्रियत्रत के पुत्र मेधातिथि के अधिकार में था। मेधातिथि के शान्तह॒प, 
शिशिर, सुखोद, आनन्द, शिव, प्षैमक और भ्रुव नामक वात पुत्र हुए"”। 
इन सात भाइयों ने प्वक्षद्वीप की साथे भागों में विभाजित कर दिया और 
उनमे से प्रत्येक एक एक वर्ष का शासक बना । 

डातो वर्षों के मर्यादानिश्चायक सांत्त वर्ष पव॑त हैं। वे है-- योमेद, चन्द्र, 
मारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमता और वैश्लाज । इस द्वीप मे प्रवाहित अमुद्र- 
गामिनी सात नदियों का तामोल्लेख है । यथा-अनुतप्ता, शिक्षी, विपाक्ना, 
त्रिदिवा, अकलमा, अमृता और सुकृता । ये सात पर्वत और सात नदियाँ प्रधान 
है। इनके अतिरिक्त छोटे छोटे सहस्रो पर्वत तथा नदिया हैं । प्लक्षद्वीप को प्रजा 
इन नदियों का जल पीकर हृष्ट-ुष्ट रहती है। 


१३२ तु० क० २॥३॥२४- २५ । 
१२३ एतदेश्नप्रयृतस्य सकाश्ादग्रजस्मन, । 

स्व सवे धरिते शिक्षेरद्‌ पृथिब्या छवंमानवाए॥ नमश्स्‍्पृ० २॥२० 
१२४. जम्बूददीपं॑ समादृत्य छक्षयोजनविस्तर:। 

मैयेय बलयाकारः स्थित: क्षारोदधिवंदि' ॥ --शईे।र२े८ 
१२५. रेडीरे ४ 
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चतुरर्ण--इस द्वीप में चार वर्ण--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सौर शुद्ध मिचास 
करते हूँ और उनके नाम यधारूम आयंक, कुरर, विदिश्य और भावी हैं। जम्बू- 
द्वीप के समान इस द्वीप में प्लक्ष का वृक्ष है, जियके साम पर इसको संज्ञा प्हक्ष- 
द्वीप हुई। यहाँ सगवान्‌ हरि का सोमरूप छे यजन किया जाता है।*।॥ 
घ्लक्षद्वीप का विस्तार जम्बुद्वीप से द्विगुणित--दो छाज़ योजन है**। प्लक्ष- 


द्वीप भी अपने ही समान विस्तृत इस्चुरस के वुत्ताकार समुद्र से चतुद्दिक में 
परिवुत है।"*। 


( ३ ) शाब्मलद्वीप 


अब हम प्लक्षदीप के अवरोधक इक्षुरयोदथि को घेरे हुए मण्डलाकार 
शाह्मलछद्ीप का दर्शन करते है । इस अखण्ड दधाल्मठद्गीप के स्वामों वीरबर 
वपुप्मान्‌ थे। उनके भी स्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैचुत, मानस और सुप्रम 
नामक सात पुत्र हुए । इस द्वीव के भी वर्ष रूप से खात भाग किये गये तथा 
सातो बर्षो' के अधिकारों वपुप्मान्‌ के श्वेत आदि धात पुत्र हुए ५ श्वेतवर्पे आदि 
सात वर्षों के विभाजक सात वर्ष पर्वत हैं। उस वर्ष परदंतों के नाम कुमुद, 
उन्नत, बशाहुक, द्रोण, कद, महिंपर और ककुंद्ान्‌ हुए। इस द्वीप की प्रधान 
नदियों मे योनि, तोषा, वितृष्णा, चन्द्रा, भुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं। 
यहाँ भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र के स्थान मे कपिल, अदर्ण, पीत और 
कृष्ण सामक चार दर्ण निवाख करते हैं। यहाँ वायु रूप से भगवान्‌ विष्णु 
का पजन किया जाता है। एक महान्‌ द्यान्तिदायक दाल्मझ वृक्ष के कारण 
इस तृतीय द्वीप को सज्ञा 'दाल्मजद्बोप' हुई'१। यह द्वीप दो छाख योजनों में 
विल्लूव इस्ुरसन्सायर की अपेक्षा दिगुणित--चार लाख मोजनों में विस्तृत 
है ; दाह्मसद्वीप अपने समान विस्तारमय सुरासागर से परिवृत है" | 





१२६, तु क० राइा३इ-१९ ( 


१२७ से एव द्िणुणो ब्रद्धान्‌ ध्यक्षद्वीप उदाद्ृत- । -+ राष्ट२ 
१२८. ध्लक्षद्रोपप्र माणेन प्लक्षद्रीप: समावुत+ । 
तयैवेशुरखोदेन परिवेषामुबारिणा । --३१४२० 


१२९ तु० क० ३।४।२६-३ पे ) 
१३० धाल्मछेतव खमुदोज्सो द्रीपेनेश्लरछोदकः । 
विस्कारडियुयेनाव द्वेतः सवुज॒र शिवितर मा री 


१३१ एवं दोष: खमुदेद खुरोदन वपावूतर +इताईंई 
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(४) कुशद्वीप 

इसके पश्चात्‌ सुखधागर के अवरोधक मण्डलाकार कुशद्वीप का साक्षात्कार 
होता है । इस द्वीप के शासक महाराज ज्योतिप्मान थे । इनके उद्धिद, वेणुमान्‌ , 
सैरथ, उम्बन, धृति, प्रभाकर और कपिल्न नामक सात धुत थे। इन्होने अपने 
सात पुत्रों के नाम पर कुशदवीप के सात भाग किये। यहाँ भी सात वर्षों के 
विभाजक सात वर्षपव॑त छै। उनके नाम विद्रम, हेमरैल, थुतिमान्‌ , पृष्पवाद , 
कुदेशय, हरि और मख्दराचल हैं। प्रधाव रूपसे यहाँ सात नदियों का 
उल्लेख है. धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्भा और मही३, 
इन मुख्य पर्ववो भौर नदियों के अतिरिक्त सहस्रो नदियाँ और पर्वत हैं। इस 
द्वीप में दमी, थुप्मी, स्नेह ओर मन्देह मामक चार वर्ण तिवास करते है जो 
क्रमदाः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भर थूद्र के रूपक हैं। चनुर्वंर्णा' क॑ बतिरिक्त 
दैत्य-दानव, मनुष्य, देव, गत्ववें, यक्ष और किन्तर आदि जातियाँ निवास 
करती हैं। ब्रह्मूप से जनाद॑न की उपायना होती हैं। कुशस्तम्व (कुशाके झाड़) 
के कारण इस महाद्वीप का नामकरण कुशद्वीप हुआ'*१। कुशद्वीप आठ योजनो 
मे विस्तारवान है" । यह दीप चतुर्दिकों मे स्वचमात्र विल्तुत घुतसागर से 
बरिवुव है! ॥ डा० पुसालकर का कथन है कि १९ वों शताब्दी के उत्त राध॑ 
भाग में कैपटेस स्पेक ने तृवियां [ कुझद्वीप ) में जाकर नील नदी के उद्म 
स्थान का पता छगाया था और उस से वौरय्णिक वर्णन का समर्थन मिलने 


हगा 5३५ | 


(५) फ्रोचद्वीप 


पृतसागर के पश्चात्‌ पचम क्रौंचद्वीप का विवरण उपलब्ध होता है। इस 
महाद्वीप के अधिपति महाराज युविमान्‌ थे। युतिमातर्‌ ते अपने कुशल, मन्दग, 
उप्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि मामक सात पुत्रों के नामानुयार 
प्रौंचड्रीप को विभाजित कर सात वर्ष नियत किये । यहाँ देवगन्धर्वों से सेवितत 
सात वर्ष हैं। यधा-प्ोच, वामन, अन्धकारक, स्वाहिनी, दिवावूतु, पुण्डरी- 
कवान्‌ और दुन्दुभि । ये परस्पर में द्िगुणित होते गये हैं। यहाँ सैंकड़ों सुद्ध 
नदियों के अतिरिक्त सात प्रधान गदियाँ हैं और वे हैं--गौ री, कुमुइती, धन्ध्या, 
___._._[__य+> कक 
१३२ “7 २।४।३४०-४४ १ 
१३३. शाल्मलस्य तु विस्तारादु दिगुणेत समन्तत:ः । +--२।४र२५ 
१३४. तत्प्रमाणेत स द्वीपो घ्रतोदेव समादुतः । +-२।४।४५ 
१३५, तु० क० सर्द ति० ५५७ । 
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रात्रि, मनोजवा, क्षान्ति और पुण्डरीका । अजावर्ग इन्ही सदियों का जल पास 
करता है। यहाँ भी ब्राह्मण आदि चार वर्षो' के प्रतिरूप पुष्कर, वुष्कुल, धन्य 
भर तिध्यनामक चार वर्ण निवास करते हैं। यहाँ रुद्ररूप से विष्णु की पूजा होती 
है* ३३ | गोलाकर कॉचद्वीप का विस्तार सोलह योजन है?!3*। इस महाद्वीप का 
अवरोधक परिमाण मे इसी के छमान विस्तृत दर्धिमण्ड-मट्टें का सागर, है '*£ ॥ 


(६) शाकद्वीप 

पष्ठ महाद्वीप झाकद्वीप के स्वामों थे प्रियद्षत्र के पुर महाराज भव्य । भव्य 
के जलद, कुमार, सुंकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकि और महादुम मामक 
साठ पुत्र थे । महाराज भव्य ने अपने पुत्री के नामाजुसार ब्ाकद्वीप को सात 
चर्षा मे विभाजित किया था । उन सात पव॑तों के विभाजक खाद चर्ष पर्बत 
है--उदयाचऊ, जलाभार, रेवतक, इयाम, अस्ताचछ, आम्बिकेय और केस री ) 
इस होप मे छिद्ध ओर गन्धवों से सेवितत अतिमहान शाकवृक्ष है जिसके नाम 
प्र इस महाद्वीप का आामकरण शाकद्वीप हुआ ) यहाँ सात महापवित्र नदियाँ 
है--सुकुमारी, कुमारी, नछिनी, पेनुका, इक्छ, वेणुका और गरभस्ती ) इनके 
अतिरिक्त यहाँ ओर भी दैकर्डो छोदों छीटी नदिया और सहणो परबेत है । 
प्रजाए इन्हीं नद्ियो का जछ पीती है । यहाँ भी बर्ू, भमागध, मावत्त और 
मन्दग-ये चार वर्ण है। इस में वद्ध सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय हैं, 
मानस वेइ्य हैं तथा मन्दग शुद्ध हैं। शाकंद्वीप के उपयुक्त चनृवर्ण शास्रानुकुठ 
भाचरणकर्ता है और मुर्यहूपधा री विष्णुकी उपासना करते हैं'१६॥ उलयाकार 
शाकद्वीप का विस्तार फौंचद्वीप से हिगुणित--बत्तीध्र योजन परिमित है'* । 


पैड ३ 


यह महाद्वीप भी स्वसमान विस्तारमय क्षीरसागर से परिवृत है | 
(७) पुष्करद्वोप 
पुष्करदीप सप्तम महाद्वीप है। यह महाराज चवन के अधिकार मे था | 


सवन के महावीर और घावक्कि नामक दो पुत्र हुए । अत एवं इनके नामानुसार 
5७७७ ७७&७७-७७-#७&४ ७७८७-७2 ॥७७#5##४७७७४७४७0#७छड ७ सा ज+ 3 आर मन कई 
१३६. तु० क० रे४।४७--५६ ] 


१३७. कुशद्वीपस्प विघ्ता रादु द्विगुणो ग्रस्यविस्तरः॥ --शधा४ ६ 
१३७, प्रौचिद्वोप' समुद्रेण द्षिमष्डोदकैत च॑। 

आयुत सर्वतः ऋौंचद्वीपतुल्येन मानतः॥ >+का४४७ 
१३९. तु० क० २४५९-७१ | 
१४० प्रौंचद्रीपस्य विस्तारादु द्विगुणेव महामुने । नरेश 


१४१, शाकद्वीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समावृतः । 


बाकद्वीपप्रमाणेन वलयेनेव बेट्टितः ॥ -+- ३४४७२ 


ध्र८ गिष्णुपुराण का भारत 


महावीरखण्ड और घातकीबण्ड नामक दो वर्ष हुए । इन दो वर्षों का विभाजक 
एक मानयोत्तर नामक पर्वत है । यह पर्वत इनके सभ्य में बलयाकार रूप से 
स्थित है । यह परत पचास सद्दृक्त भोजन उन्छित ( ऊँचा ) है जौर इतना 
ही खव ओर से प्रयृत है। यहाँ के मानव रोग, शोकझ भौर रागदवेष से रहित 
तथा दघ सहखवपंजीदो होते है । महावोर वर्ष मानसोत्तर पव॑त के बाहर को 
ओर तथा धातकीखण्ड भीतर की ओर है। उच्च महाद्वीप में न्यग्रोध का वृक्ष 
है, जहाँ देवदानवों से पुज्यमान ब्रह्मा निवास करते है। वहां के मनुष्य और 
देवगण समान वेष और रूपधारी हैं। वर्णावमाचार से मुक्त, काम्परर्मों से 
हीत एवं वेदत्रयी, कृषि, दण्डनोति और शुभ्रप्रा आदि से रहित वे दो वर्ष 
अत्युत्तम भीम स्वां है। पुष्करद्ीप में सम्पूर्ण प्रजावर्ग चंदा स्वयं प्राप्त पहुस 
आहार करते हैं! बहू महाद्रोप परिमाण में क्षीरपागर से दिगुणित-- 
चोछखठ छाख योजन में विस्तृत है"?॥। पुप्करनामक सप्तम महाद्वीप को भी 
चौधठ छाज योजन में विघ्तृत वृताकार मधुर जछ॑धागर ने परिवेष्टित कर 
दिया है।। 
(८) का श्चनीमूमि 


मधुर जल्सागर के अनन्तर तदद्गुणित--एक सौ अद्वाइस योगन मे 
सब ओर से विस्तृत, छोकतिवास पे भून्य भोर समस्त जीवो से रहित काज्षच- 
नमयी भूमि है ”* | 
(५९ ) लोकाज्ष ऊपचंत 
पाह्चनी भूमि के पश्चात्‌ चतुदिकू से दस संहत्न योजतों मे परिव्याप्त 
“होकाझोक” नामक अठिविस्तृत पर्वतमाला है। ऊँचाई मे भी यह दश सह 
योजनों में ब्याप्त है! 





१४२, तु० क० ३।४।७४-९%३ | 
१४३. धोराब्धिः स्वठो व्रद्मन्पुप्कराश्वेन वेध्टितः॥ 


द्वोपेन धाकडोप्तत्त द्िगुणेने बमम्दतः ॥ --सशाए७३ 
१४४, स्वादृदकैनोदधिना पुप्करः परिवेष्टिनः | 

समेन पुष्करस्यैद विस्ठाराम्मण्डल तथा॥ --२।४८७ 
१४४. स्वादूदनस्प परितों दृइयते#गेकसस्थिति: । 

द्वियुपा वारचनी भूमिः खब॑जन्तुविदजिता ॥ -२४९४ 


१४६. छोकाछोरुस्ततइ्शैलों.. योजनायुत॒विस्तृतः । 
उन्द्रायेघापि ठावन्ति सहलाप्यचछों हि छ. ॥ ++२॥४॥९४ 
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( १० ) भण्डकटाद्द 


लोकूलोक पर्वत के आगे की भाग घोर अन्धकार से समाच्छप्त एवं 
बर्णनातीत है और वह लेन्धकार भी चर्तुदिश्ञाओं से अपरिमित ब्रह्माण्ड-कटाह 
से आवूत है। *। 
पुराण में अन्धवार और अणष्डकटाह के विस्तार-परिमाण का विवरण 
उपलब्ध नहीं है । अथुभान से अवगत होता है किये दोनो ( अन्धकार और 
अण्डकटाह ) उनचास करोड, नित्मानबे लाख, नवासी सह, छह सो अट्टारह 
योजनों में विस्तृत हैं, तपों कि सम्पूर्ण भूमण्डल का विस्तार पचाथ करोड 
योजन निर्दिष्ट किया गया है. और सात ह्ोप, सात सागर जनशुत्य 
काठ्चनी भूमि तंथा लोकालछोक पर्वतमाला की विध्तार जोडने पर दस 
बहस, तीन सो, वेरादी योजन का होता है। पचास करोड में से दस सहृख्त, 
छट्द सौ, नद्ठारद अवशि्ट रह जाते हैं। अत एव पौराणिक समाकलन से यह 
सिद्ध होता है कि द्वीप, खागर ओर अप्डकटाह आदि से संबृत सम्पूर्ण भुमण्डछ 
वरुयाकार में पचाध्त करोड योजन विस्तृत है।  । 
समीक्षण--विज्ञान की क्ाधुनिक विचारपरम्परा ऐसे पौराणिक वर्णनो 
को भावुकतापूर्ण, आामक, अव्यावहारिक एवं काल्पनिक मादतो है, वयोकि 
इस वर्णन मे ऐतिहासिक संत्यता हो अभाव है। वैज्ञानिक अनुसन्धान की 
घोपणा है कि उसमे सम्पूर्ण भ्ूमप्डड को कोने-कोने छान डाछा हैं। अबतक 
पृथिवी का कोई भी भाग भौगोलिक खोज के लिए अप्रत्यक्षीभुत नही रह गया 
है और प्रत्यक्षीभृत तत्वों में इस प्रकार के द्वीपादिको का कोई भो चिह्न 
अबतक हृष्टिगत नहीं हुआ । अत एत्र उपयुक्त पौराणिक वर्णन काहपनिक ही 
घिड्ध हो सकता है । 
ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए एक उलझन उपस्थित द्वो जाता हैं, जिसे 
सुरक्षाना सुगम नहीं। भवृरूफ॑जल ने जम्बृद्वीप के कतिपय पौराणिक बर्णनो 
को एवं तदितर अन्य बहिंर्गत छह द्वीपो को परियों के काल्पनिक देशों के समान 
असत्य स्वीकार किया हैं । पीराणिक आधार पर उसने द्वीप को दो जलछा- 


१४७. ततस्तमः समावृत्य ते झेल सर्वतः 7 क्लसछालथ। । 


तमदचाण्डकटादैन घमन्तात्वरिवेष्टियु ॥ 7 ९४९६ 
१७८ पल्चाश्नस्कोडिविस्तारा छेयमुर्वोी मद्यमुने । 
सहैवाण्डकठादैन सद्वोपान्धिमहीधरा ॥ था रे४/९७ 


१४९ ६० ऐं० प८ । 
० वि० भा? 


० विष्णुपर॒ाण का, भारत 


शरयों के मध्यगंत भूमि के अत्विरिक्त ओर दुछ नहीं मादा है?” । अवुदफस्ल 
के भत मे कदिपय पोराणिक द्ोपों वा नामकरण वहां फो जातियों, जनपरदो 
अथवा देशों के नाम के आधार पर हुआ है। यदि इनके मत क्रो हम यधायें 
मान हेते है तो स्यूनाधिक माह में कुछ उन निएक्‍्य ही युलख जाते हैं । 
अनुमावतः इन विद्वावों के मत से अक्षेष्र पोरयाविक दोपो झा अस्वित्व, जो विक- 
तनामा हो गये है, इसी एशिया के अन्तर्गत है । उद्दहरणादं पुराण दा दितीय 
मद्रा्ेर प्ठक्षद्वीर है। आधुनिक काब्रुठ को उत्होने प्क्षदोप स्वीक्षाद किया 
है, वयोक प्लक्षद्रीप में दुभा नाम नदी वा उल्ठेस है,'४' जितते कायुड नदी 
का बिउते रूप माना गया है। इसी पार “कव्रिष्क' फो 'कुश/ का विदृत 
रूप मात कर करनिप्कपुर! को, जो यतंगान थ्रीवगर से दक्षिण में है, वुशडोप 
संभावित रिया है। दरान में हिवत 'सेइस्तान' यो पररास्थाव वा घापद्वीव बा 
जपभ्रस संभावित जिया है । अछयप्रेद॑नि ने पुष्फरदीप को चीन भोर मगोणिया 
के मध्य में स्नावित किया है “*। 

। लिष्क,प--उपयुक्त प्रखग के प्रादोग ओर अवरबीन आधार पर एवान्त 
विवेचन करने पर भी जंपरिमेय पीराणिक महाद्वीपो तथा विविध महाश्ागरों 
के सम्बन्ध में ग्रोई विर्धय निश्चित निष्कर्ष तक नहों परुचता । भठवरनि तथा 
अबुउफरद बादि अधिद ऐतिद्ेसिक विद्वानों के सभादित अतिपादन में पूर्से यान 
अंता है, यह हंदता के साथ स्वोकार नही किया जा सकता, बयोकि जिन 
मद्ाद्वीपों और महासागर वा विस्तार एक छाज से चीसठ छाप योजन तके 
में निर्यीढ किया गया है वे बाबुत तथा चीन एवं मंग्रोष्ठिया जैसे प्रिध्रित्र 
स्थातों में किस प्रशार ग्रभाविट्ट हो यदते हैं ? वुराषप्रणेठा ऋषिगणां के प्रति- 

दन में केवल अतिधंयोक्ति भअथया निशे कारपनिशता है--यहू बढ़े देता ठो 
एविद्वधिक प्रमाणाभाष के कारण छरठ है, पर उन निलयाथं, निस्यृह तपा 
अस्त रपि-मुनियों के मस्तिप्क में ऐसी अयतय कल्पना की भाववा जिस बारपं- 
विशेष से जागरतित डुई-- यह भी तो चिन्तन वा विपय है। इस मंद्ावियारू एप 
कल्पनातीठ विद्वाद्योप्ड के ७न्विप छोर वी दृल्पता या खमावेध मानयमल्विप्क 

में भव नहीं है! संभव है वैज्ञानिक प्रगति अपनी प्रमिक बनुम्स्धानक्रिया के 
दारा आज नहीं, भविष्य में कथो उपयुक्त योराविक छोड़ो रो सोज कर हमारे 
सप्तक्ष उपस्थावित कर दे । क्योडि बुछ पुरववाल में जिन तत्वों एय पदार्थों वो 


१४९. दिरापरदा यु स्मृती द्वीग'। --बह्दी परा* टी० ४ 
१३१. हु० क० --वट्ी ६९ 
१६५, -+ बेही ७७ 


विन णणणमणरम 


द्विवीय अंश : भूगोल |, ६५४४ ४९ 


हम काल्पनिक जगत की त्रीडा के उपफरणमरात्र मानते थे वे तत्त्व एवं प्रदार्थ 
जब थाज वेज्ञनिक चमत्शुति क द्वारा हमारी इद्रियों के गोचरीभूत हो गये तब 
उनके अष्तित्व के सम्बन्ध में हमारे हृदय मे उन्देह के छिए छेशगान भी अवकाश 
नहीं रह गया। वेज्ञानिक सोज ने ब्रह्माण्ड के कतिपय ऐसे विज्ञाल और तीक्र- 
यविक ग्रहोपग्रहों का पता छग्त लिया हैँ जो सूर्य को अपेक्षा विस्तार और गति 
में कोटिगुण अधिक है, किस्तु उतका प्रकाश सृष्टि के आदि काछ से तीब्रातिशीछ 
रह कर भी आज तक इस पृथिवी पर नहा! पहुंच धका है। शुक्र विचारक का 
मत हैँ कि झाकाध गंगा के किध्ीकिसो तारे का प्रवाज्ञ भरवों प्रकाश वर्षों में 
पृथ्वों तक पहुँचता है । इस आकाझ्ष-मंग्रा के पीछे भी नौहारिकामण्डल हैँ। एक 
के वौछे एक; अभी पत्मा नहीं कहाँ तक्क उनदा क्र है। उनके प्रकाश 
यत्रो में कितते अरब-्खरब प्रकाश-वर्षो में पहुँचा है, यह सथ्या न तो छिखी जा 
सकती है ओट ने सोचो 2? । 

भावुकतापूर्ं समावना-बुद्धि के बल पर इसे काल्पतिक भी भाना मा 
सकता दे और सत्य भी ऐत्रिह।सिकता के अभाव में भी भौगोलिक एवं साहि- 
त्पिक जादि परम्पराणों के लिए ये पौराणिक विवरण उपयोगी तथा मूल्यवान 
ही प्रतीत होने है । जो भी हो, पौराणिक परम्परा हो इस प्रकार की है । 


कक धवन 





१५३. तु० क० संस्कृति २६९॥ 


तृतीय अंश 
ससाज़-व्यवस्था 


[ प्रस्ताई, चातुरव॑ण्यै सृष्टि, वर्शवर्म, दिन और ब्रात्य, आश्रम और पमें, 
वर्णाश्रम पमे, वर्गाश्क्‍नम और वार्ता, आाह्मण कौ अेष्ठवा; ऋषि, महपिं, 
मप्त्ि, अद्षार्पि, देवेषिं, शाजपि, मुनि और य्रति, आक्षण और करमकाण्ड, 
ब्राद्मग और प्रतिप्रद्, आक्षण और राजनीति, शद्मण और क्षत्निय-सघष, 
ब्राद्यग और दिक्षा, क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य, कर्मन्यवस्थो, क्षत्रिय और 
बौद्धिक क्रियाकराप, क्षत्रिव और वैदिक शिक्षा, चक्रवर्ती और सम्राद्‌, 
द्ृत्र ब्ाद्मण, क्षतियम्राद्रभ-वियाद, पेश्य, शुद्ष, लौवर्ग ; प्रस्ताव, छौकिक 
दुड्धिकोण, कुमारी कन्या के छूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, 
अदण्दनोवता, शिक्षा, पर्दा, सतीमया, विवाद, विवाद के प्रकार, नियोग, 

> बदुषिवाई, स्वेरिणी, री और राज्याविफार, निष्कर्ष 
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प्रस्ताथ - पोराणिक युग मे समाज-व्यवस्था वा आधार वर्णाश्षम धर्म था 
तथा वर्णाथ्रम धर्म का निर्माण यज्ञानुशत के लिए हुआ धा। प्रत्येक मर्ण 
तथा आश्रम के लिए अलग-अलग विवि-विधान थधे। ऐसा कथन है कि 
वर्णाश्षम-धर्म के पालन से ही भगवान्‌ की भाराधना सभव है, अन्यथा नहीं। 
यतानुछान की बडी उपादेयता बहीं गयी है। शख्रधारण के अतिरिक्त क्षविय 
के लिए यज्ातुप्ठान भी एक अनिवार्य कर्वव्य माना जाता था। प्राह्मण-वर्ण 
ही यजन, अध्ययन ओर दान के अतिरिक्त बाजन का अधिकारी था । वेध्य 
व्यापार के द्वारा समाज के लिए अर्थ की ध्यवस्था करता था और शुद्ध शिल्प" 
कुछा के ढारा डिज की सेबा-सहायता के अतिरिक्त अपने जीवन-निर्वाह के 
साथ समाज को उन्नत अवस्था मे रखता था। चारो वर्ष अपने केतंब्य पालन 
से सन्‍नुए् ये । किद्धी में किसी के साथ कर्तव्य के लिए अ्रतिस्पर्धा की भावना 


नही थी । समाज सर्वतोभावेन मुजसम्पन्त था । 

चातुधेण्य-खुष्टि-- पराशर मुनि का कथन है कि यज्ञानुष्ठान के लिए 
प्रजापति ने यज्ञ के उत्तम साधन सा चानुर्वे््य की स्चना को--ब्रह्मा क मुख 
पे प्रथम सस्वप्रधान प्रजा उर्पन्न हुईं। तदनन्वर वक्ष-स्थड है रज:प्रधान 
तथा ऊर्ंद्रम से उभयप्रधान अर्थात रजस्तमोविशि्ट दष्टि हुईं। अपने दोनो 
चरणो से ब्रद्धा ने तमलधान गूष्टि की--ये दी क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
भर शूद्व नामक्र चनुव॑र्ण हुए' । नारायण की स्तुति के श्रध॑ंग में धुद्र ने कहा 
आर के व कयननदाम पुदपोत्तम, आपके मुज से बरक्षा, बाहु से क्षत्रिय, ऊद्जों से वैश्य 








१. लु० क््‌० १।६।३२-५ 


3६ विष्णुपुराण का भारत 


और चरप-ुगल से शुद्र प्रकट हुए”! । अब विधारणीय यह है > 7४४ की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराण में दो प्रकार पे प्रतिपादन हुआ हें। प्रथम 
प्रतिपादन मे प्रह्मा के वक्ष:स्थ्त से क्षत्रिम को उत्पत्ति प्रतिषादित को गयी है 
और द्वितीय में बाहु से। ये प्रतिषादन नामक प्रतोत होते हैं। संभव है 
बाहुओं का मूल उद्ाम स्थान वक्षश्थर को माने कर वक्षस्थल और 
बाहुओ में क्षमिप्नता को लक्षित कर ऐसा अतिपादन किया गया हो । भारतीय 
वाहमथ के प्रादीनतव धाहिय ऋतबेद में उपर्युक्त द्वितीय पौराणिक गत से 
साम्य है। वहाँ भी याजन्य की उत्पत्ति भगवाद्‌ के वाहुदय से हो विदिष्ट को 
गयी है ( अतः ट्विवीय प्रत्षिणदन ही भविकतर ग्राह्म भवीत होता है ! 

पाहक में घनुवंधोंके अतिरिक्त निपाद पामक एक परण्चम वर्षेका 
नामोल्लेड किया है") निपाद के सम्बन्ध में पौराणिक प्रतिवादन सह है 
कि मुनीश्वरों ने परस्पर में परामण् कर पुत्रह्दौद राजा बेन को ज॑ंधा का पुत्र 
के लिए मन्यन किया था। बेन की मध्यम[व जंघा से हरृ5 के समान काला, 
नाटा और हुस्वमुख एक पुरुष उत्पन्न हुआ । उसने आतुरता के घाथ ब्राह्मण 
ते अपना हें भय पूछा । उन्होने पनिषीद! भर्षाव 'दैंठ जाए कहा ॥ अत “निषीद' 
शब्द के कारण वह निपाद ताम से प्रसिद्ध हुआ?। स्मृति में निपाद की 
उत्पत्ति ग्राह्मण भौर शूद्वी से बतापी गयो है और ये मस्स्यजीवी जाति से भिश्न 
पारशव नाम से भी अभिदित्न होते है? । बेबर के विचार से निपाद लोग 
बसाये गये आदिवादी पे । 

चर्ण धमें--चातुदंप्यं की धृष्टि के पश्चात उनके छिए विहित करों का 
विधान किया गया । यथा द्वाह्मण का कर्तव्य है कि वहू दान, यजन और 
स्वाध्याय करे दया चुत्ति के लिए अम्यों से यज्ञ करावे, अन्यों को पढ़ाने और 
न्यायावुसा र प्रतियाही बसे । क्षत्रिय को उचित है. कि वहु द्राह्मणों को ययेच्छ 
दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्यपन करे । श्ह्नधारण और 
बृषरिवी का पाछत उठक्ी उत्तम आजीविका है। छोकपितामह ब्रह्म ने वैश्य को 
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ऊरू तदस्य यदैश्यः पढु+या शुद्रेह्आायत ॥ --१०९०१२ 
४, घत्वारों वर्णा निदाद: पंचम इति 4 --नियक्त, ३६।१ 


५. तु० रू० १॥१३॥३३-३५ 
६. या« स्थु० मितताक्षरा, ११४९१ 
७. वें* इ० १४१२-६१३ 


बृतीय अंश : समाज्ञ-व्यवध्था ४ 


पशुपाजन, वाणिज्य और कृपि--ये तीन कर्म जीविका के रूप से डिये हैं । 
अध्ययन, यज्ञ भौर दान आदि उस के लिए भी विहित हैं। शाद्व का कर्तव्य 
है कि वह द्विजातियों की प्रयोजनप्िद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना 
पाछनन्योपण करे अथवा वस्तुओं के क्रयविक्रम तथा शिल्प कर्मों से निर्वाह 
एवं द्राह्मम को रक्षा करे” । वर्ण धर्मां की उपादेयता में कहा गया है कि 
इनके स्मरणमात्र से मनुष्य मपने वाप-पुंज से मुक्त हो जावा है । 


इस से वर्णंधर्मों की सर्वोक्तूट्टता का संकेत मिलता है । 

द्विज्ञ भीर ब्यात्य-- एक स्थक पर व्ात्य द्विज का नामोल्छेख हुआ है।* । 
चतुर्दणों भे प्रथम तीन शअ्र्षातु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेदय द्विज की संज्ञा से 
समास्यात हूँ!*। द्विज ही उपनयन संस्कार के अधिकारी हैं। ब्राह्मण के छिए 
विहिंत उपनयन संस्कार की उत्तम अवधि गर्भाधान से अष्टम ब्प, क्षत्रिय के 
लिए एकादश वर्ष और वैश्य के लिए द्वादण ब्ष निर्धारित है'' । किन्तु अभाव 
में चरम अवधि द्राद्मण, क्षत्रिय और बेश्य के लिए क्रमशः धोलह, बाई भौर 
घोदीय व तक हो! मान्य है । इस चरभ्र अवधि तक उपनीत नहीं होने 
से दिल धर्माधिकार से च्यूत होकर यात्रित्री दान के योग्य नहीं रह जाते 
और ऐसे) संस्कारहीन दिजातिगय को पर्मधास्र ब्रात्य नाम से अभिद्दित 
करता है'* । 

इच्च से ध्वनिठ द्वोवा है कि भारतीय चत्कृति में विद्वित भ्रवेधि में उपनयन 
तथा चावित्रीदान के लिए महत्त्वपूर्ण स्पाव था । विद्वित वयश्कारू में उपनीत 
ने होने एवं सावित्री ग्रहण ने करने वाले व्रात्म द्विग्र को समाज में हेय मान] 
जाता था । 

माश्रम् और धर्म-चातुव॑ष्यं-भृष्टि के अनन्तर स्रष्टा ने ब्रह्मचारो, 
गृहुस्थ, बानप्रस्थ और उंम्यादी येजक चार भाश्रमों का निर्माण क्रिया! 
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९ ए८।९७ 
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१३, तु० क० वही १।२३७-८ 
४. ब(१८३६ 


प्नल विष्णुपुणण का भारत 


और उपयुक्त वर्णधर्म के घमान आशभ्रमधर्मो का भी विधान किया ”* है। वर्णाश्रम-' | 
धर्म के महत्त्व प्रतिपादन में कहा गया है कि जो पुरुष वर्णाश्रम धर का पांलन 
करता है यही परम पुछप विप्णु का आराधक हो सकता है। उनको सन्हुष्ठ 
करने का अस्य उपाय नहीं । 

ऊपर कहा जा चुका हे कि यज्ञानुष्ठन, के छिए ही चानुवंष्य॑ की रघना 
हुईं। इससे भ्वनित होता है कि यज्ञ और चातुर्देग्यं गे पारस्परिक सम्बन्ध 
है। यज्ञ के मदिमगान, में पहू कथन है कि यज्ञ से देवगंध स्वव भी तृष्त 
होते हे भौर जल बरथा कर पजागण को भी परितृष्त कर देते हैं। अतः यत्त 
सर्वया कल्याण का हेतु हो जाता है। जो मनुप्य सदा स्वथर्मपरायण, सदाचारो, 
सम्जन और. सुम्रार्गंगामी होते है उन्हीं मरे यज्ञ का यधावत्‌ अनुछान हों 


# छह 


सकता है। यज्ञातुष्ठान के द्वारा मनुष्य इस मानव शरीर से ही स्वर्ग भौर 


अपवर्ग तथा और भी अन्यान्य इच्छित पद को प्राप्त कर सकते है । 


चर्णाधम धर्म-भौत ओर स्मार्ते भेद मे धर्म के दो प्रकार निर्दिष्ट कियि 
गये है। अपने पुराण में शौत भर स्मार्त दोनों धर्मा का विवरण उपलब्ध 
होता है । भ्रोत धर्म मूठ रूप ए शास््रविधि और वेदों से सम्बद्ध है भर स्मार्त॑ 
धर्म वर्णाश्रम के विविष एंव नियमित व्यवस्थाओं ओर सामाजिक प्रम्पराभो 
पर आधारित । यज्ञाराधत तथा वेदाध्ययन थादि बर्मकलाप धोत धर्म के: 
अस्तर्गत दै। ब्ाह्मणादि चतुर्य॑र्ण और ब्रह्मचर्यादि चनुराक्षम के भनु्ूँक किय- 
माण कार्म स्मार्ते धर्म के अन्तर्गत है। इन दोनो प्रकार के धर्मा वा चागोपाग 
बर्णन इस पुराण में हुआ है? वर्णाथरम धर्म को विवेषता में कहा गया है 
कि जो अपने वर्णाश्षम धर्म के विदद्ध मत, वचन दा कम से कोई आचरण करते 
हैं वे नरक में गिरते है! । ५" 
डा० वाने का कवन है कि स॒हिताओं वा ब्राह्मण ग्रन्थों में. कहीं भी आध्रम 
शब्द का उल्लेख नही हुआ है किन्तु इसका यह तात्य॑ नहीं कि पेदिक युग इन चार 
जीवन सम्बन्धी अवस्थाओ से सर्दथा अपरिचित था। ऐतरेय ब्राह्मण में कदाचित्‌ 
१५. तु० क० ३॥९१-३ रे 8 
१६. तुण क० ह्लाए।% 
१७, तु० क० १,६।८-१०। हे 
१८ तु० क० १४८च४, रे|'४-१६ और ४॥२४।९८ 
१९, वर्णाश्षमविरुद्ध च कम कुर्वन्ति ये नराः 
कर्मणा मनया वाचा निय्येपु पतन्ति ते ॥ रे।5च० 


॥। 


तवृवीय अंश : समाज-व्यच्स्था भ््ध 


आश्रमचतुएय का अस्पष्ठ प्रसण आया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( रारइ्ा१ ) 
में अधिक स्पष्ठ रूप से तीन आश्रमो की चर्चा हुई है। छाम्दोग्य उपनिषद में 
आश्रम दाब्द को धर्म के साथ सम्बन्धित किया गया है, यथपि वर्ण द्ब्द के ाथ 
इसका निश्चित रूप से सम्बन्ध प्रदशित नहीं किया गया हैं । किन्तु जातक युग 
आश्रमचनुष्ठय से परिचित प्रत्तीत होता है'” । कोटिल्य ने स्पष्ट रूप में वर्ण, 
आश्रम और धर्म का उल्लेख किया है'*” । अतएव भव इतना तो अवश्य ही 
स्पष्टीकरण ही जाता है कि कौटिल्य-काल की जनता वर्षाश्रम धर्म की व्यवस्था 
से अवश्य परिचित थीं। इस आधार प्र भव हम सुरक्षित छूप से वर्णाश्रम 
धम के सामाजिक विद्धान्द को प्राचीनठा को स्थिर कर सकते हैं । 


चर्णाश्रम भोर चार्ता--शीतोष्णादि से सुरक्षा के उपाय के हो चुकने पर 
प्रजाओ ने क्रपि तथा कठा-फोशल आदि की रचना जीविक्रा के साधन रूप से 
की थी। वार्ता के कृषि क्षादि साधनों के निश्चित हो जाने के पश्चात्‌ प्रजापति 
ने प्रजाओं को रचना कर उतके स्थान और ग्रुणों के अनुमार मर्यादा, बर्ण 
बोर धर्म तथा स्वधर्ग्रकक सम्रस्त कर्णों के छोक़ छादि की स्थाापता क्री? ) 
पुराण मे आन्वीध्रिकी ( त्कोशाम््र ) स्थी [ कर्मकाण्ड ) ओर दण्डनीसि - इन 
विद्याओ के अतिरिक्त चनुर्यी बिद्या के रूप में बात को विवृत किया गया है 
वार्तानामक यह विद्या कृषि, वाधिज्य और पशुपकनरूप वृत्तियों की आाश्रयभूवा 
ग्रानी बयो है। इन में क्षपि कृपाणों के लिए, दाणिज्य ब्यापारियों के छिए और 
ग्रोपलन गोपजातियों के छिए विर्भारित हैं*" । पीराणिक प्रतिप्ादन है कि कलछि 
के आने पर चारों वर्णे अपनी बारता को छोड़ देने के कारण अत्यन्त कष्टमय 
जीवन यापन करेंगे*”। 
वैदिक साहित्य मे कहो भी इन पारिभाषिक “बात” शब्द का उल्छेत 
ही मिलता । इसका प्राचीनतस प्रसग कौटिल्य के अर्थशास्त्र मे झ्ञाया है और 
पहाँ विद्या की एक शाखा के रूप में “वार्ता” का प्रयोग हुआ हे । कौटिल्य के 








२०, कु० हि०ए दा० शर२ । 
२१ चलुर्णा वर्णानामाश्रमाणा च॑ स्वथधमृ॑स्थापतादीपचारिक, । 


चतुवं्णाश्रमों घोकों राशे। दग्डेन पालित ॥ 
“अर्थशास्त्र, अधि० १।३ 


२२. प्रतीकारमिम कृत्वा शीतादेस्ता: प्रजा' पुत* 
वाोपायं ततस्चकुहईस्तचिरद्धि च कर्मजामू ॥. -- १६६॥२० 
२३, दु० क्ष० ह(६१३२-३३ 
२४. वही ५११ ०११७-२९ तर 
२०- तु० क० ६॥९।३४-३८ 


६० विध्णुपृषण का भारत 


अनुसार धर्म, वर्ष और आापम का प्रयंग “वार्ता के अन्तर्गत आता है जो 
श्रयी अथवा देद के नाम से अभिह्िित होता है। कृषि, पशुपाल़व और वामिम्द 
आदि वार्ता के अन्तगंत ही है'* ; स्मृति में भी वार्ता का उल्हेश्न हुआ है और 
वहाँ भी यह चतुर्धा विद्याओं में सें एकतम मानी गयी है॥ वार्ता की गणना 
वेध्यसम्बन्धी व्यापार के अन्तर्गत की गयी है'* । 


( १ ) माह्मण 


चाह्मण की धेएता-पुराण के स्पल-स्थक् पर ब्राह्मण की तेजस्विता 
और धरेष्ठता। के बहुधा प्रतिपादन हुए हैं। कृतिपय प्रसगो को उपस्थित 
करना प्रयोजनीय प्रदीत होता है । एक स्पछ पर प्रद्मवि दुर्वाता ने 
देवराज इन्द्र से कहा धा--'वने मेरी दी हुई माछा हो पृथ्वी पर फेंक दिया 
है अतः तेरा समस्त विभुवन घीज् ही भ्रीहीव हो जायगा” यहू कहु कर विप्रवर 
यहा से घड़े गये भौर तभी पे इन्द्र के सहित विभुवन श्रीदोद और नए्टअप्ठ 
हो गया'*॥ द्वितीय प्रसंग पर कहा थया है कि जो पुरुष ब्राह्मण को सेवा 
करता है उप [ सेवा ) से साक्षात्‌ भगवान्‌ की तुष्टि होती है *। एक अन्यतम 
श्रस्ंग पर जराणीएु इह्मावि दौभरि ने चक्रदर्तों राजा मास्धाता से अपने लिए 
उनकी प्रचाप्ठ त्तझणो कन्याओ में छे एक की याचना की थी | तब उन विप्र के 
धाप के भय से राजा कातर हो उठे थे! । 

ब्राह्मण को तेजस्विता भर श्रेष्ठा का प्रमाण ऋग्वेढ़ के युग में भी दृष्टिगत 
होठा है " ब्राह्मणों का आदर-सत्कार करने घालो औपचारिरृताओ के सम्बन्ध 
में बेदिक प्रग्थों में प्रचुर सन्दर्थ हैं। द्ातपपष ब्राह्मण में ब्राह्मणों को “भगृवन्ता! 
कहा गया है भर ऐसा विधान है कि ये जहां भी जाये इनका उत्तम भोजन भौर 
मनौरंजव से पाकर करता छाद्ठिये ) पंचविश्वद्र/ह्मथ के बनुसार इनको जातिगत 
प्रक्रिष्रठा ही इनके वास्‍्ष्तविक द्राह्मणत्व के धम्बन्ध में छि्ठी भी प्रगार को एंव 
से इन्हें मुक्त कर देती है?'। यद्यवि बौद्ध भिश्ुओं में द्राह्मण थी श्रेष्ठठा गो 
स्वीकार गहों किया है तप्रापि जातक प्रग्धों भे इनसो श्रष्ठठा के अधिकार का 





२६, क० हिल वा० हैर४ड 
२७. म० स्मृ ० ७७४३ और १०१६० 
२८. १० क० १९१६४ और २५-२६ 
२६ देवद्िजिगुर्श्णा घ शुध्रवानु सदोथवः | 
दोष्यवे तेब गोविन्द; पुड़पेप नरेदव २ ॥। -+ ३ ८[६ 
३०७ पु» क० इ)२।६०«८२ 
३३, बैं० ३० २॥९० 


तृतीय अंश : समाज्-व्यवस्था हर 


प्रसंग तो आया ही है”'। ब्राह्मणो की पवित्रता और श्रे्ठठा के प्रतिपादक 
धर्मेशास्रों मे इन्हें देवताओं से भी उच्चतर स्थान दिया यया है। धर्मेशास्रीय 
घोषणा है कि ब्राह्मण अशिक्षित हो वा शिक्षित, पर वे महान्‌ देवता 
ही है? । 

ऋषि--अपने पुराण मे ऋषि के तीन वर्ग निर्धारित हुए हैं। यधा--प्रथम 
ब्रह्म, द्ितीय देवापि और तृतीम राजपि । किन्तु ऋषि का शाब्दिक विवेचन 
तथा गुणविशिष्टता का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं । तुदादिगण के गत्पर्थक ऋषपी' 
भानु से ऋषि शब्द को सिद्धि होती है और तदनुसार इसका बर्थ होता है-- 
ससार का पारगामी। वायुपुराण के अनुषार 'ऋणष धातु गमन (ज्ञान ), 
सत्य और तपस्‌--इन तीन अर्थों का भ्रकाशक दै। जिसके भीतर ये गुण एक 
उाथ निश्चित रूप से हो उसी को ब्रह्मा ने “ऋषि” मादा है। गत्यर्थक 
ऋषी! धातु से द्वी “ऋषि! दाब्द निष्पन्न हुआ है और “आदिकार में ऋषिवर्ग 
स्वयं उत्पन्न होता था, इस लिए इसको “ऋषि! की सज्ञा है”*। 

अमर्रासह में ऋषि का पर्याय 'सत्यवचस! कहा है'* । पतजलि का कथन 
है किजिय व्यक्ति की सत्य में प्रतिष्ठा हो गयी है वह दापानुग्रह में समर्थ 
हो जाता है--उसके मुख से निकले समस्त बचन ययाथंता में परिणत 
द्वोते हैं” । 

मद्दपि--प्रजापति की प्रजाएँ, जब पुत्र-पौत्रादि के क्रम से आगे नहीं बढ़ 
सकी तब उन्होने अपने ही सहश ४3, पुलस्त्य, पुलक, भतु, अगिरत , मरीचि, 
दक्ष, अन्रि और वसिछठ--ईनत नौ मानस पुत्रो की सृष्टि को। वन्य स्थल पर 
इन नौ ऋषियों में दक्ष के स्थान में भव का नाम है? सभवतः ये ही 


भहपि के नाम से प्रसिद्ध हैं, यद्यपि पुराण में स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। 
कैनाम | ही वन 5. 


जन, 


<370 82240: 
इ२ क> हिं? वा० १२५ क्र 
३६३. अविद्वाइचेव विद्ारच ब्राह्मणों देवत महत्‌। +-प्र« छू 
इड, ३५४३० 
३५. ऋषीत्पेष गतौ धातुः श्रुती सत्ये ठपस्यष । 

एतत्सपियंत यस्मिम्‌ ब्रदह्मणा स॑ ऋषि: स्मृतः॥ 

गत्वर्षादपतेर्धातोनामनिरृत्तिरादितः ॥ 

यसस्‍्मादेप स्वयं भशरतस्तस्माच्तर ऋषिता रुमृत्ा ॥ 

7१९७९, दर 

इ६. अ« को० शाफाड ३ 
३७. रुत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
३८६ पु" क० ह।७।४- *५ ओऔर २५६०-२७ 


९३१७ 


5७ कै श३६ 


तृतीय अंशु : ससान-व्यदस्था दर्रे 


वैदिक साहित्य मे भी 'सप्तधि! शब्द 'सप्तपितारकपुज' के थोदक के रूप 
ग्रे दृघ्ठितत होता दें। सात भाक्षी के स्थान प्र यह कंदाचित्‌ एके परवर्ती 
ग्रयोग है जो वहुधा बात ऋषियों के उल्लेख के छिए किया गया है * । 


प्रह्च घि- पुराण से ऋषियों को विधेय कर्मों के सम्बन्ध में विशिष्ट रुप से 
कोई प्रतिवादन यही हुआ है? ज्ञाव होता है कि प्रजापति ब्रह्मा के मादस 
पुत्र होने के कारण उपॉसवित महँय ही बद्धापि छाब्द से विशेषित होते थे । 
पुराण में ब्रद्मा # मानस पुत्रो के अतिरिक्त बतिपय अन्य ब्रह्मपियों के चरिश्रो 
का प्रासगिक उल्डेझ् हुआ है। प्रसंग से यह थी अदगव होता है कि क्रद्वापि 
बेदआता, ब्रह्महानी जोर तपोगूव तथा अलोडिक घक्तिसम्पन्त होते थे। वे 
अपने तदोबछ से अस्वभव वो. उभव दार सऊ़ते थे) इस परराष के वक्ता स्व्रथ 
पराशर ब्रह्मपि है; दुर्दागा शकर के अवतार के रूप मे पियूंत हुए है '। 
दुर्दापा ने अपने को अयाधारण बाह्य बतलाकर इन्द्र को भत्संवा के साथ 
पाप दिय्रा था भर तुरत्त इन्र के उद्दित विश्ववत्र वृक्ष गौर ठता बादि 
के क्षीत् द्वो जाने मे श्रीदोव तथा नष्टन्थष्ठ हो गये थे वेदबैताओं मे 
श्र्ट कण्दु नामक एक घोर तपस्वी की चर्चा है। ये प्रम्योचा नामक एक 
धत्यम्द सुन्दरों अप्थरा शो धिककारते हुए कह रहे है कि तेरे सगम से मेरा 
सप, जो मेरे संहश प्रशाज्ञानियों गा पते हैं, नष्ट हो गया + सम्रस्त 
बेदों के पारातमी सोमरि नामक महप ने द्वादश वर्ष पर्यन्‍त जल के अश्यन्तर 
तपश्च रथ के साय निवास किया था | अच्तपुर के रक्षत्र ने उन्हें अपने साथ ले 
जाकर सास्वाता की कन्यओ से क्या कि तुम्हारे पिता की भाज्ा है कि यह 
ब्रह्मा मेरे पाय एक कन्या के लिए आये हुए है । पुराण में विश्वामित्र को 
महामुनि शब्द पे विशेषित किया गया हैं।२ किलु बाह्मीकि रामायण मे इन्हे 
ब्रह्मपित्वप्रदान वा विवरण है” । कही कही पुराण मे परमपि और विश्रप 
अभि हम लए कट है की .20 व मर कट ५ २० अ ली के 03 कस लटक कक ली 
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शब्दों का प्रमोग हुआ है, किन्तु यह कहना कठिन है कि ये दोनों शब्द 
ब्रह्मपि के दी पर्यायी है. अपवा अन्य ऋषिवर्ग के । विवेचन से ज्ञात होता है 
कि ये दोनों छाब्द ब्रह्मपि के ही पर्यायों है, वयोकि इन दोनो विशेषणो से ब्रह्मधि 
कण्डु ही विशेषित किये गये हैं। ब्रद्मांथ का स्थान देवपि और या 
की अपेक्षा उच्चतर है, कंपोकि इनका चरम लक्ष्य ब्रह्मलोक है * । 
देवार्दि-मदह १६छे कहीं जा चुका है कि देवपि का स्थान ब्रह्मदि की 
अपेक्षा निम्नतर और राज की अपेक्षा उच्चतर है। देवषि का चरम लक्ष्य 
देवलोक हैं । इसी कारण देवाप की संज्ञा से इनकी प्रसिद्धि है १ एक स्थल पर 
इतना दी उल्लेज मिलता है कि देवधियों ने इन ( जल्लु ) को प्रसन्‍्य किया, 
किन्तु कितने, कैसे और कौन कौन देवा हैं इस विषय का विधिष्टडप से अपने 
पुराण मे स्पष्टीकरण नहीं है । वायुपुराण मे धर्म के पुत्र नर और नारायण, 
तु के पुत्र बालखिल्य ऋषि, पुलह के पुत्र कर्दम, पर्वेत और नारद तथा 
कईयप के दोनो ब्रह्मवादी पुत्र अखित औौर वत्सकू--ये देवधि माने गये हैं'*। 
में नर और नारागण*, पुलह के पुत्र कदम, उर्वरीयान्‌ और 
सहिष्णु, कु के साठ सहंस्र पुत्र बालपफिल्य** आदि और नारद आदि के 
ताम मात्र का उल्लेख हुआ है किन्तु इन्हे देवधि छाब्द से विशेषित नही किया 
गया है। विष्पुपुराण के पुलह के पुत्र उर्वेरीयान्‌ और सहिष्णु के स्थान मे वायु 
पुराण पवृ॑त गौर नारद का नाभनिर्देश करता है। इनमे कौनन्सा पक्ष समी- 
दोनतर है यह कहना कठिन है। 
राज़र्पि--ब्रक्माप और देवधि दोनो को अपेक्षा राजधि का स्थान तिम्मतर 
खदका है। जे गर्म पे धताव््््ाा का है। इनके राज दाम से अभिद्वित होने का संभवतः एक यह कारण 
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था कि वे प्रजावर्ग का रंजन करते हुए सर्वया खत्यवादी कौर धर्मात्मा हो 
ये) इस प्रंग में अपने पुयय के अस्ाभ्यायानुकम से कतिपय राजधियों का 
नामोस्डेज़ श्रयोजनीश परवीव होता है ! यथा +०- 
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इनके अतिरिक्त पुराण के चनुध अंश के उस्तीसर्वे अध्याय में कतिपम 
क्षतौयेत्त द्वितों का प्रसंग भी मिलता है, जिन्होंने सत्रिय पित। से उत्पन्न होकर 
अपने आचरण के द्िवत्व प्राप्त कर लिया यां। यया; मेथातियि से उत्वस्त 
काप्वायन, शनि से गाय बौर ऐप दुष्श्षय से उत्तल्त प्रस्शरणि, प्रष्करिष्य 
ओर कि तथा मुंद्रर से उत्पन्न मौदृल्य भादि । 

विष्णुपुराण मे छाधारण रूप पे वणित उपयुक्त १०१४ सस्यक राजा वायु 
पुराण मे राजयि बाब्द से विशेषित हुए है। अपने पुराण के चनुर्प भय में विद 
मत (३१-३२ ), मान्धाता ( २६६३-६५ ]) और धगर ( ४४१६) आदि 
रादा भपते परम और रुम[चरव पे राजवि हैं, करिलु बराथुपुतण के राजपि वर्ये 
में इनके नाम अकिह नही मिलते । 

वैदिक साहित्य मे द्वार, देवाव और राजा इस प्रकार ऋषियर्ग का 
प्रमिक विभाजन इृष्टिपोचर नहीं होता! पंडाबिश्य ब्राह्मप [ १२१९६ ) में 
राजन्यपि धन्द का प्रयोग मिलठा है। मनुस्मृति ( २१९ ) के अनुसार मध्य 
भारत झो ग्रद्भाविभूमि माता बया हैं। गीढ़ा (१०२६ ) के अनुयाद मारद 
देवाययों में प्रयात मयने गये है? । 

मुनि और यति-अनेक स्पहों पर मुति और मद्भामुति छंडशे हा 
प्रयोग मिल्ठा दै। अपरकिद ने मुति बा पर्याय बाचयम बव्रछाया है*''। 
बाचपुप रा शब्द वचनुसदसी अवदा मितनापों होता हैं, हिन्तु पुराध में 
ऋषि और युदि के लट्षध में विशिष्ट अन्त प्रदक्षित महों हुआ है । शेणु, भव, 
मरीबि, अंगिरस , पुलरूय, पुर, ऋतु, मत्रि औौर बर्धिष्ठ- इन नो पहात्माओं) 
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को ऋषि और मुनि दोनो शब्दों से विशेषित किया गया है” । इसी प्रवार 
दिद्वासित्र, कण्व और तारद मह॒पि और महामुनि दोनो विश्लेपणों से विशेषित 
हुए हैं” । किसी किसी स्थल पर योगी के अर्थ मे “यति” का प्रयोग हुआ है** । 
अमरधिह ने यति का अर्थ का लक्षण सम्पूर्ण रूप से इन्द्रियविजयी बत- 
छाया है । ह 
ऋग्वेद में भुनियो की भक्ति और आचरण का वर्णन मिलता है जिस के 
अनुसार हम उन्हे परिकष्राजक तथा योगी कह सकते हूँ। वेद के एक स्थल पर इस्द्र 
को मुनियों का मित्र सता गया है। बोद्ध वाहमय में मुनि का चरिव-चिंत्रण 
बचाया जादा है और यहाँ यहू एक आदर्श और श्रेष्ठ पुदप के रूप में दर्शन देते 
हैं। जातक बाहित्य से गृहपिहीन यविनमुनियों को समण के जाम से अभिद्धित 
किया गया है. और वे प्राय: मुनि ही है“”। बुद्ध भी सुनि के रूप में माने 
जा सकते हैं, क्यो कि इतके अलारह नामो भे एक मुनि भी है**। वैदिक 
साहित्य में यवि शब्द का उल्लेख है और वहा यति को भृगुओ के साथ सम्बद्ध 
किया गया है। यजुर्वेद सहिताओं मे ओर बन्यत्र भो यत्तिगण एक ऐसी जाति 
के छोग है जिन्हे इन्द्र ने एक अशुभ मुहूर्त मे लक वग्घो को दिया था, यहां 
डीक ठीक तात्पय क्या है यह अनिरिचत है*! । 
ब्राक्मस और कर्मफकाण्ड-पौराणिक समाज में पुरोहित की बड़ी 
उपयोगिता थी ! बुद्धिमान राजा किसी भी अवस्या में अपने पुरोद्धित का त्याग 
नहीं करते थे थीर पुरोहित भी अपनी तेजस्वित। पे विगन्‍्तर अपने यंजमान के 
हिंतसाधन में संडग्न रहते थे। इन्द्र ने अपने पुरोहित के द्वारा तेजोबुद्ध होकर 
स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया था । राजा खाप्डिकय राज्यश्र8 
होने पर थोड़ी यी सामग्री लेकर पुरोहित के सहित दुर्गम बन में चले 
गये थे*। ब्रह्म के द्वारा निर्देशित तीन विशिष्ट कर्मों में वाजक के पद 
यूर कार्य करना भी द्वाह्मण वा एक मुख्य कर्म है । 
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' ऋग्वेद के युग से ही ब्राह्मण का दर्शन पुरोहित के रूप भे मिछता है किस्तु 
यहु कथन सन्देहात्मक होगा कि वेदिक युगो में पौरोहित्य के अधिकारी केवल 
ब्राह्मण ही थे अथबा इसका अपवाद भी था, क्यो कि वैदिक विवरणानुसार 
शान्त्तु का पुरोहित देवापिथा और निरक्त के अनुसार इतना तो हमे 
भानना ही होगा कि बेदिक युगो में क्षत्रिय भी पुरोहित के पद पर कायें कर 
सकता धा*२। हे / 


पुराण में ऐसे अनुष्टित अनेक यज्ञों के उदाहरण है। उनमे कतिपय यज्ञा- 
बुछानों का दर्शन करना आवश्यक प्रतीत होता है 4 इन्द्र ने पचशतबापिक यज्ञ 
का अनुष्ठान किया था, जियसे वसिष्ठ ने ऋत्विज के पद पर कार्य किया । 
इक्ष्वाकुपुत्र निमि के सहुत्रवापिक यज्ञ मे गौतक आदि ऋषियों ने होता का 
कार्य किया था? | अपने पुराणवक्ता पराथ्चर ऋषि ने रक्षोष्न यज्ञ अनुछित 
किया था” राजा पृथु ने 'पैतामह' नामक यज्ञानुप्ठान किया था**। महात्मा 
ऋषभदेव भौर उनके पुत्र भरतने विविध यज्ञों का अनुष्ठान किया 
गया था" । मनु ने पुत्र की कामना से मिनावरुण यज्ञों का अलुप्ठोन किया 
था, किन्तु होता के विपरीत सकल्प के कारण यज्ञीय विपर्यय से पुत्र न होकर 
इला याम की कन्या उत्पन्न हुई ! कवन है कि मढत के अनुष्ठित यज्ञ के समान 
इस पूथिवी पर किसी का (यज्ञ) नहीं हुआ । उसकी सभी याज्िक बसतुएँ स्वर्णमय 
और अत्यन्त सुन्दर थी । उच्च यज्ञ में इन्ध सोमरछ से और ब्राह्मगगण दक्षिणा से 
परिदृष्त हो गये थे । मरद्ृण परिवेपक और देवगण सदस्य ये । कृशाइव के पुत्र 
सोमदत्त ने सी अश्वमेध यज्ञ किये थे” । राजा सगर के अनुप्ठित अश्वमेध यज्ञ का 
वर्णन है । छोदाय के भनुाठोयमान यज्ञ में महपि वर्धिष्ठ ने आचार्य के यद पर 
कार्य किया था। बिश्वामित्र के अनुप्ठीयमाव यज्ञ के रक्षक राम” थें। राजा 
सीरध्वज ने पुत्र की कामना से एक यज्ञ सम्पादन किया था। यज्ञीय भूमि को 
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जोतने के समय हुल के अंग्रभाग परे सता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी! । 
सोम ने राजसुप यज्ञ का अनुप्ठान किया पा। राजा पुझूरवा ने उ्ंझी के 
सहवास रूप फछ की इच्छा से नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर गन्धवें 
छोक प्राप्त किया था और फिर उसका उर्वशी से कभी वियोग नदी हुआ 
राजा जहु ने अपनी यत्ञथाला को गगाजल से आप्लावित देख सम्पूर्ण गया को 
दी डाला“ । कार्तंवीर्य अर्जुन ने दश सदल्न थज्ञों का अतुछान किया था । उसके 
विधय में सह उक्ति है कि यज्ञ, देनि, तप, विनय और विदा पे दार्तवीय॑ 
सह्ताजुंन कौ समता कोई भी राजा नद्ी कर सकता | उधना के द्वारा 
अनुछित छौ अश्वमेध यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है । अर के घुचर्ण के 
द्वारा अनवरत यज्ञानुछन की विंदृ्ति मिलती है* । 

यप्ञीय महिमा के वर्णन में कहा गया है. कि ब्रह्मा मे मजानुछान के लिए 
ही यज्ञ के उतम साधन उप खातुर्वे्णं की रचना की दो, क्योकि यज्ञ से तृष्त 
होकर देवगण जल बरसा कर प्रजावर्ग को दुप्त करते है । भवः यज्ञ सदंवथा 
कस्पाण के हेतु है । ऋषियों का कपन है कि जिन राजाओं के राज्य में यशेश्वर 
अगजाद हरि वा पूजन यज्ञों के दायर किया जाता है, वे ( हरि ) उनके समस्त 
मनोरथों को पूर्ण कर देते है८। एक स्थल पर सम्बोधित कर बहा गया है 
"हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही वा भजन किया जाता है। है परमेश्वर, 


आप ही यज्ञ कंतन के याजक जीर यज्ञ स्वरूप 9०० । 


यज्ञ की उपयोगिता एवं प्रपोजनोयता के द्वोवे पर भी पुराण में इसके 
सण्डन के भी प्रमाणों का अवायव नहीं है ६ राजा वेन ने अपने राज्य में 
मज्ञानु्टान के विरुद्ध घोषणा कर दी थी और तदनुसार उसके राज्य में दान, 
बा, हल आदिविकि बने लि चनफकिए हवन आदि विंहिंत दत्कर्मो वा अमनुप्ठान कोई मही कर सकता था 
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ऋषियों ने राजा वेन के साथ घोर विरोध किया था, जिस में ऋषिगण सफल 
हुए भौर उस नास्तिक राजा के आसन पर राजगुण संम्पस्त पृत्र को अभिषिक्ता 
किया गया था ४ राजा पुरूरदा ने भी राजा वेन के ही पथ का अवुयरण 
किया था ओर उस को भी वह्ठी गति मिली जो वेव को मिलती थी । 

जातक ग्रन्थों मे यज्ञोत्सतों में आमंत्रित ब्राह्मयों को लोमी, ध्चक और 
चोर आदि कुत्सित शब्दों मे विशवित कर उनकी घोर निन्‍्दा की गई है और 
धामिक हत्यों में कार्यकर्ता पुरोहितो के प्रति जजता की अवाछतीय धारणा का 
भी उल्लेख किया गया है** । तदनन्तर ही इसके परवर्ती एवं समकालीन अन्तिम 
उपनिषद्‌ के युग में भक्तिन्‍्मावना का बीजवपनच हो घुझा था, जिसके कारण 
जनता ने मन्लीय पशुहिया के विरोड में घोर आन्दोलन किया"? । किस्तु इससे 
यह बनुमान करना यथाद॑ नहीं होगा कि उच्ची खमय से यज्नानुप्शान धर्बया 
भवदद्ध हो गया पा । शिलाछिय के साक्ष्य से हम कह घक्ते हैं कि जीए्ट से 
कुछ द्ताबरी पूर्व तक कतिधय राजाओं ने यज्ञानुप्ठान फिये थे । अमुद्रगुष्त के 
खिलालेख से अंकित विवरणों को ऐतिहाचिकता पर यदि हम विश्वास कर तो 
कह सकते हैं कि यज्ञावरोध की एक लम्बी अवधि के पबचात्‌ भी उसने एक 
अदइवमेध यज्ञ का अनुप्डान किया घा* और तब हमे स्वोकार करना द्ोगा 
कि समुद्रगुप्त के पूर्ष खीए्युगीय राजाओं में यज्ञानुप्दान का यदाकदाचितृ ही 
प्रचलन का या संमंधा अवरद हो हो गया था । 

इस से सकेतित होता है कि अन्तिम यज्ञानुप्ठाता समुद्रगुप्त हो था और 
उसके पूर्व ख्ीए काफ़ भे साधारणत'* यह प्राय अवचछध ही हो चुका था ) 


ब्राह्मण भीर प्रतिग्रद्द 
प्रतिग्रह भी बाह्याण के वीव विशिष्ट कर्मों में स्रे एकतम है। पुराण मे 
आहाण के लिए दान जीर भोजन का बड़ा महत्त्व प्रदर्शित हुआ है । हार्दिक 
कामना प्रकट करते हुए भृत्त वितृषण या कथन है कि हमारे कुल में क्‍या 
कोई ऐसा मतिमान्‌ पन्य पुयप उत्पन्न होगा जो वितलोडुपतता को त्याग कर 
हमारे लिए. विण्डदान करेगा और सम्पत्ति होने पर हमारे उद्देदद मे ब्राह्मणों 
को रल, वस्त्र, यान ओर सम्पूर्ण भोगसामग्रों दया धत देगा अववा केवल अन्न_ 
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७० » -विष्णुपुराण का भारत 


वस््रमात्र वैभव होने पर; जो श्राउक्वाल में भक्तिविन मर चित्त से उत्तम ब्राह्मभों 
की यथाद्वक्ति अन्न ही का भोजन करायेगा ।४* एक अन्य स्थकू पर विधि 
विधान के विषय में कट्ठा गया है कि अश्यौच के अम्त में इच्छानुपार भेद 
अर्थात्‌ तीन, पाँच, सात, नौ आदि के कम से ब्राह्मणों को भोजन करावे तर्था 
ब्राह्मपोच्छि्ट अन्न के निकट प्रेदात्मा की तृप्ति के लिए. कुशों पर पिण्डदाव 
करे ।£ भ्राद्ध में आमंध्यमाण क्राह्मणो की भुणविश्विप्टता और उनके साथ विषेष 
व्यवहार का वर्णन है। यह भी विधान है कि उस समय यदि कोई भूखा पक 
अतिथिरूप से आ जाय तो निमत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उप्ते भी यथेच्छ 
भोजन करावे, क्योकि अनेक अज्ञातस्वरूप योगिगण मनुष्यों के कल्याण को 
कामना से नाना रूप धारण कर पृधिवी तऊ पर विचरते रहते है। पुराण मे 
ब्राह्मण भोजन की अपेक्षा योगिभोजन अधिक उपादेय माना गया है। इस 
पक्ष में कथन है कि भाद्ठभीजी एक चहल ब्राह्मणों के समुख एक भी योगी हो 
तो वहू यजमान के सहित उन खबका उद्धार कर देता है ।** द्रवाह्मणदक्षिणा 
की प्रशसा मे कहा गया है कि ,राजा मस्त के यज्ञ मे ब्राह्मगगण दक्षिणा से 
परितृप्त हो गये ये ।* 


, ऋग्वेद के युग से ही ब्राह्मण को प्रतिग्रहशीलतां भर इसी प्रकार तदितर 
वर्णों की दानघीऊता के अधिकार का दरिचय उपलब्ध होता है। ऋग्वेद मे 
दामस्तुति नामक एक प्रकरण है, जिपमे दान की महिमा चरम सीमा पर 
पहुँच गई है और भ्वांद्यण ग्रन्थी म॑ इस अतिशविता का रूप और अधिक विक- 
सित हो गया है | शतपथ ब्राह्मण के मतसे यज्ञाहुति या यज्ञबछति का भोग 
देवताओ की प्राप्त होता है और यज्ञीय दक्षिणा विद्वान ब्राह्मणरूप मानव देव- 
हाथी को । झतपथ ब्राह्मण ( २।२१०६ )म दो भ्रकार के देवता मात़े गये 
_..एक स्वर्गीय और अन्य मानवीय भर्थाव वे आाह्मण जो अध्ययन के द्वारा 
वेद में पारंगत हो छुके है। यज्ञानुष्ठान को इन्ही दो देवताओं में विभाजित कर 
दिया गया है-- मगवर्लि का उपभोग सवर्गीण देव करते हैं भौर यज्ञ थुल्क 
मर्थातु दक्षिणा का प्रतिग्रहण मानव देव-- विद्वान्‌ आ्ाह्मण । ये दोनों देव जब 
“बुक है जब है आधे उननगनलललनपनार हो जाते है. तब मजमाऩ स्वर्ग मे जाकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है**। 
- 
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जातक साहित्य भी पुरोहित ब्राह्मणों के छिए प्रचलित दाम प्रथा से पूर्ण परि- 
चित है, किलु उनमे ब्राह्मगों को छोभी और उंचक आदि कठुषित क्षब्दों से 
विश्वेषित कर इस प्रथा का उपहास किया गया है घोर मरज्ञीय दक्षिणा को 
द्राह्मणों की उदरपूत्ति का साधनमात्र माना गया है” | विल्ञानेश्वर ने 
दान की सामग्रियों मे सुवर्ण ओर रौप्य के साथ भूमि का भी समावेश किया 
है ** | वैदिक साहिश्य में अब्द, गो, महिय्ों, आभूषण भादि दाल सामग्रियों की 
चर्चा है, किन्तु भूदान का उल्लेख नहीं है*** | 
जातक साहित्यो के छान इस पुराणे मे दान ओर दानपात्रन्युरोहित 
ब्राह्मणों के श्रावि किसी प्रकार के उपहास, या उपेक्षा का प्रदर्शन नही मिरता, 
प्रत्युत दानप्रथा की स्वतोीभावेन वाग्यता हे और सापारणतः पतिग्राही ब्राह्मणों 
के प्रति छादरापिक्; एवं उनकी अनिदाय उपग्रोगिता प्रदर्शित की गई है 
ब्राह्मणों की उपयोगिता में यहाँ तक प्रतिपादन हैं कि अतिथि छप से भाये 
भूले पथिक को ब्राह्मणों की ही आज्ञा से भोजन करावें | दानसामग्रियों में यहाँ 
भूमि का स्पष्ट चमावेश नहीं किया गया है. किस्तु रत्तट, चर, यान के याथ 
सम्पूर्ण भोगस्तामग्री की चर्चा है। सभव है भोगवामग्रियों मे भूमि का भी समा" 
बेश हो जाये, क्योंकि भूमि से ही तो भोग्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं । हाँ, कुछ 
विशिष्ट दोषों से दूषित ब्राह्मण को थाद्ध में निमत्रण के लिए अयोग्य सिद्ध 
अवदय किया यया है । यथा-मादापिता और वेद के त्यागी और मित्रवाती 
ब्राद्मग को" १ + किन्तु थराद्वेतर दानो से उनको वचित रखने का स्रकेत नही है । 
च्राह्मण भौर राजनीति 
अपने युराण मे मो यत्र तत्र राजनीतिक क्षेत्र के कार्य में यदा कंदा हस्त- 
छेष करते हुए बाद्माण पुरोहित का दर्शन मिल जाता है। देत्यराज हिरध्यकशिपु 
ओर प्रह्नाद के प्रसंग में विवरण है कि पवनप्रेरित अग्वि भी जब प्रदेलाद को 
नही जला सका तब देल्यराज के नीतियद्ु पुरोहितमण सामनीति से प्रशसा 
करते हुए बोले कि हे राजन , हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्ष। देंगे जिससे 
यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति विनीत हो जायगा?* | 
१००, सौ० आ० इ० १९७ 
१०१ या०, स्मृ० मिताक्षरा ११९३१५ झा 
१०२. क० हि० वा० १२९ 5 
१. एुैं०३ई तु० क० रे६४५१५०८ +्व ग मर 
१०४, तथाववैन बाल ते बासितारों बम नृप । * 
० यथा विपक्षनाशाय विनोतस्ते भविष्यति --१॥१५॥४० 
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>' हट्पश्चाद्‌ पुरोह्तों ने प्र्धाद के उमोप मे जाकर झामनीति से कहा 

“आयुध्मन्‌ , तुम्हे देवता, अवम्त भपवा और हिस्ी मे क्या प्रयोजन है? पुम्हारे 
दिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण छोको के आप्य हैं मौर पुम भी ऐसे ही होगे। 
अत एवं नुम यह विपक्ष को स्तुति छोड़ दो | पिठा सबंया प्रशसनीय होता है 
और दह्दी समस्त गुरओ में परम भुर भी है । 

इस प्रकार सामतीति मे पुरोहितों के समझाने पर भी जब अद्धाद के 
स्वभाव में कोई परिवर्तव नहीं हुमा तब पुरोहिदों ने दमनगीति का बाय 
डैकर वहा--“भरे बालक, हमने तुझे बरित म॑ जलने में बचाया है। हम 
नदी जानते थे कि तू ऐसा बुद्िद्दीन है। यदि हमारे बहने से तूं अपने इध 
मोहमय भाग्रद कोन त्यागेगा ठो हम तेरे नाए के लिए बृत्या उत्पन्न 
कर देंगे 

जब हत्या का प्रयोग भी दिफठ हुआ तब नीतिकु तल पुरोहित गण प्रहलाद 
के ही पक्ष मे आकर उसको प्रा करने लगे!” । 

बैवस्वत मनु को "इछा' नाप्रक पुत्री थी जो मित्रावदण हो कृपा से पुत्रत्व 
में परिणत होकर “सुधुम्त” नामक पुत्र हुआ था| पहुछे स्त्री होने के कारण 
मुथुम्न फी राग्याधिकार प्राप्त नही हुआ था, किस्तु नीठिपदु बसिष्ठ के कपन से 
पिता ने सुधुस्‍्न को प्रविछ्ठात नामक सेगर का राजा बनाया दिया था '*”१॥ 


एक अन्य प्रस्तस में कपन है कि राजा प्रतीप का ज्येष्ठ पुत्र देवावि बाल्य 
बछ में ही वन में चा गया था। अत एबं उसका डितीम पुत्र धाम्तनु उत्तरा 
घिकारी राजा हुआ | शालनु के राज्य पे बारह यर्य तक पर्पा न हुई लब 
सम्पूर्ण देश रो नष्ट द्वीवा देख ब्राह्मणों ने धान्तनु से कहा--विधानतः यह 
राज्य तुम्हारे प्येष्ठ श्राता देवापि वा है, किन्तु इसे तुम भोग रहे हो, भतः तुम 
परिवेता हो'** | तत्पशघात्‌ शास्तनु के अपना कर्तव्य पूछने पर बाद्यणों ने फिर 
अहां-- जब तक तुम्दारा पप्रन ध्राता देखापि किसी प्रदार पवित ने हो जाय 
सब तक यद्द राज्य उसी के योग्य है। बत्त: तुम यह राज्य उसी को दे झरठो, 
तुम्दारा इससे कोई प्रमोजन नहीं” श्राद्मयों के इस कषन के प*चाव्‌ बेदबाद 
के बिद्ध यक्ता कविपय तपहवी नियुक्त होहर बन में गये और उन्हूने अविशय 


१५४. तु० क० १॥१६।१२ -१३, २९-३० धीर ४९ 
है+६, ४)११५ 
१९७ अगज आया को अधिवादितायरया में यदि अंनुद विवाह कर छेठा 
है ठी वध अनुज ऊआाया को परियवेशा कट्टा गया हैं । 
“-ञ० को० २८१६५ 


तृत्तीय अशु : समान्न-ध्यव्स्था छ्दे्‌ 


सरलमति राजकुमार देवापि की बुद्धि को वेदबाद के विरुद्ध मार्ग मे प्रवृत्त कर 
दिया उधर ब्राह्मणों के याथ राजा शान्तनु देवावि के आश्रम पर उपस्थित 
हुए और--“ब्येष्ठ आता को ही राज्य करना चाहिये” -इय अथें के समर्थक 
अनेक वेदानुकुल वाक्य उससे कहने लगे, किन्तु उच समय देवापि ने वेदबाद के 
विलद्ध विविध प्रकार की युक्तियों से दूषित बचने कहे। इस प्रस्थट अपनी 
राजनीतिक पिपुणता मे ब्राह्मणों ने देवापि को पदित किया और शझान्तनु को 
परिवेत्तत्व-दीष से मुक्त कर दिया तथा धास्तनु फिर राजभाती में आकर राज्य 
शासन करने लगे” ४ | 


ऋणग्वेद में पुरोहित की चर्चा है और वहां परम्परागत कुछ पुरोहित के 
रूप में वह सम्मानित होते है। स्वय भी पुरोहित उच्च कुलोत्पन्न और 
प्रतिष्ठित होते थे। ऋग्वेद के मत से प्रत्येक राजा का एक कुछ पुरोहित होना 
आवश्यक है। पुरोहित मंत्र तंत्र आददे के प्रयोग एवं स्तोतन्रपाठ के द्वारा अपने 
राजा की रक्षा, विजय और हितसाथना में सलग्न रहते थे*९। जातक 
चाहित्यो में भी पुरोहित के ब्यक्तित्व का चित्रण हृष्टिगोचर होता है! वहाँ 
वह राजा के घुभम और अशुभ दिनो में कुलपरम्परागत पुरोहित, शिक्षक, 
भार्गदर्शक, मित्र और आजीवन सहायक के रूप में चित्रित हुए हैं। भविष्य 
भाग्यवक्ता के रूप में भी पुरोहित का विवरण आया है'*। कोदिल्य का 
स्पष्ट कथन है कि जिस प्रकार छात्र शिक्षक के साथ, पुत्र पिता के साथ और 
सेचक अपने स्वामी के साथ व्यवहार करते है उसी प्रकार राजा को पुरोहित के 
याय व्यवहार करना चाहिये ? प्राच्तीन धमंशाम्रीय विवरणों से यह सकेतित 
होता है कि राजा छोग धाधिक विषि-विधानो को प्रायः पुरोहितो के ही ऊपर 
छोड़ देते थे जौर उनके विहित निर्णय को हो अन्तिम मान्यता देते थे" | 
वुरोहित की गुणविशिष्ठता के निर्धारण में गोतम और आपस्तम्द धर्मयूत्री मे 
अलिपादन है कि पुरोहित को विद्वानू, सल्कुलरेत्न्‍नन, मधुरभापी, सोम्याकृति, 
मध्यवयस्क, उन्कचरित्र और धर्मशाक्न एवं अर्थधालत्न का पूर्णशञाता होना 
आहिये'" ) 





१०८. तु० कं० ४॥२०/९-२९% 

१०९, बे० ६० २१५--९ 

११०, सो ० आं० इ० १६४ से 

१११, क० हिंण् वां० (३२ * 
११२. हि० भ० २१६४ डर 


>कक ना 5 


छुवीय अंश : समाज-वब्यवस्था ड्ड 


जर लेकर ,उपस्थित हुए । उस समय आगिरस देवगणों के सदित पितामह 
ब्रह्मा और समस्त स्थावर-जगम प्राणियों ने वहाँ भाकर महाराज वैन्य पृथु का 
राज्याभिषेक किया। जिस प्रजा को विता ने अपरक्त किया था उदी वा 
अनुरंजन करने के कारय उनका नाम “राजा हुआ । 


तत्पइचातु पृषु के द्वारा अनुष्टित वैतामह यज्ञ से मूत और मांग की 
उत्पत्ति हुई तब॑ मुनिगण ने घूत और मागध को एव के स्तुविगान और प्रताप- 
वर्णन करने को कहा ' इस पर झूत और मागध ने कहा ये महाराज तो 
आज ही उत्पन्न हुए है, हम इनकी कोई करे तो जानते नही तो क्या ग्रात 
कर वर्णन करें । उत्तर मे मुनिगण ने कहा--“ये महावछो चुफ़त्र्ती महाराज 
भविष्य में जो जो कर्म करंगे और इनके जो जो भावी गुण होंगे उन्ही से तुम 
इनका स्तवन करो । बाद महपियों के बथनानुसार ग्रूत और मागधों ने 
स्‍्तुविगान के सोथ प्रुपु का भविष्य प्रताप का घर्णन किया और तदनुपतार धघुद- 
मागध के कथित गुणों को राजा ने अपने चित्त में धारण कर छिपा ॥ 


ऋग्वेद में पृर्ध का मोम अर्धेपौराणिक महापुणुप के रूप मरे और पीदे 
घल कर एक ऋषि और विश्ेषतः इपि के आधिप्कारक के रूप में आया ड्टै 
और इन्दे मानव तथा परकु्जगव्‌ का राजा माना गया है। अनेक स्थलों 
पर यह वैन्य ( बेन पुत्र ) के नाम से प्रधिद्ध हुए है । बैन वा वर्णन ऋणेद मे 
एक उदार सरक्षक के रह: में पाया जाता दे" । मनुस्मृति पृथु की अपेक्षा 
चेन से अधिक परिचित प्रतीत होती है । वेन के सम्बन्ध मे मनु का दध्रश्रिपा दन 
है कि बेन के रागस्वन्काल मे नियोगाचार का जो प्रचलन या उसे विद्वान 
प्राह्मणी ने पशुधर्म माना"++। आगे चलकर स्मृठि में प्रतिपादन दै कि 
नियोग एक प्रकार से दर्ण॑संकुति का कीएण है जिस का प्रचार अपने राज्य मे 
देन ने कामासक्ति के वशीभूत होझर किया था 6 | अपने अविनयपूर्ण द्वार 
के सखस्वबही बेब बाप न गिविआयण स्वयं ही बेन नष्ट दो गया था /*७ | पृषु के सम्बन्ध में मनु का कपल 
११३ तु० क० शर्ते 
१६४, क० दिं० वा? रैरे४ड 
११५ अप दिविदिविउदिए पशुधर्मो विर्पहितः 
मनुष्याणाम्ति प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासति. --%५६ 
११६ मे महीमलिकां मुम्मत्‌ राजपयिप्रवर' पुरा । 
दर्णानां सेकर चकऊे कामोपद्ठतवेठदना:.. “म० समृ5 ९६७ 
११७. वही ७४१ 


थद्‌ बिष्णुपुराण का भातत ४ 


है कि पृथ्वी उसकी पत्नो है' पर विप्णुपुराण ने पृथु को प्रायदाव करने के 
कारण पृथ्वी का पिता माना है! ५ 


(२ ) न्रस्पारुणि का संत्यत्रत नामक पुत्र पीछे “जिशकु” नाम से प्रसिद 
हुआ | त्रिद्दकु अपने पुराण के अज्ञात कारण से चाण्डाछ हो गया था | एक छमय 
लगातार बारह वर्ष पर्यन्द अनवृष्टि रही। उठ सम्रम विश्वामित्र की री 
कौर सन्‍्तानों के पोयणार्थ तथा अपनी चाण्डाछता को छुड़ाने के लिए बहू 
गगा के तरस्थ एक वृक्ष पर प्रतिदिन मुंग का माँस बाष आता था। इस से 
प्रसन्‍्त होकर विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वर्य में भेज दिय। १7 । 

बेदिक सादित्य मे त्रिशंकु की चर्चा है और पाजिटर ने उन्हे क्षत्रियपरपरा 
का राजा माना है!) प्राजिदर ने एक अछगे निबन्ध में इसको विवृतत 
किया है!” | पाजिटर ने भिश्वंकु के प्रसग को तोन वर्गों में विभक्त किया है । 
यथा--( १) वस्चिष्ठ के पड़यंत्र से सत्यव्रत का निर्वायन, ( २) दुभिक्षकाल में 
उत्यत्नत के द्वारा विश्वासित्र के परिवार का प्रालन-पोषण बौर (३ ) वर्षिष्ठ 
एवं विश्वामित्र का पररस्वरिक यबयें तथा थुनः सत्यत्रत को यूवर्विस्था की 
प्राप्ति । इस कथा के मुख्य तथ्यों पर दिचार करने के पश्चात्‌ पाजिदर इस 
निष्कर्ष पर पहुँचवा है कि वस्‍्तुतः यह एक प्राचीन क्षत्रिय समीत है जो 
राजयभा के चरण बन्दियों में परम्परा के ऋग से चजता रहा भौर युद्ध पूर्व 
यही था उप्तमी छात्राब्दी में लिपिदद्ध किया गया, सचेेपि इस में कुछ ऐसे 
सक्रेत मिलते दे कि ब्राह्मणों ने प्रारम्भ में हो इस में कुछ परिवत्तत किये*'3 | 

(३ )एक समय राजा नि के द्वारा भनुष्दीयमान यज्ञ के द्वोता के 
रूप में पहिले से आमंत्रित वधिष्ठ भुनि इस्ध का यज्ञ सम्राप्त कर निमिकी 
यज्ञणाला में आये। किखु उध्च समय होदा का कार्य गौतम को करते देख 

वयिष्ट ने योने हुए राजा निमि को यद्द शाप दिया कि "दसने सेरो भवगा आर 
सम्पूर्ण यज्ञीय कम का भार गौतम को अ्दित कर' दिया है इस कारण यह 
देहद्दीन हो जायगा” । छोकर उठने पर राजा तिधिते भी कहां क्रि “इस दुए 





११८, पृ्मोरवीयां उधिवीं भाया वृदविदे विदु: --चढ़ी १/४८ 
१६९. श्राणप्रदाठा ख पृथ्रर्यस्मादयूमेरभूधएता. --६!१शा८९ 
१२०. ६० क० ४।३॥२१-२४ हे 

१२१. ९० इन हि ११ 

१२० जर्नि्ष आय दि रोयायकू एशिियादिक सोस्तायटी, १९१३, ५८८ 
१२३, क+ हि? वा० १३३ 


हत्तीय अंश : समाजप्ट्यवस्था डक 


गुद्ध ने मुझसे दिना बातलिप किये अज्ञानताधुवंक प्रुज्न सोते हुए को ज्ञाप दिया 
है दस कारण इसदझा देह भय बह हो जायगा ४! 

वैदिक साहित्य में जिभि के सम्वन्थ में कोई वर्णन वही मिलता है, कषिल्तु 
मत्य, पर्च, वायु, ब्रह्माण्ड, भागवद आदि पुराणों मे कौर ययायय मे मिमि 
की कथा का वर्णन विष्णुपुराण के समान ही हुआ है **॥ 

(४ ) कृतवीय॑ के पुत्र बजुन ने अभिकुलोत्पत्त दत्तातय की उपायदा कर 
अनेक बर भाप्त किये थे। अजुँव गे सम्बृणे सप्तद्षीयकत्ी पथ्ियरी का वालुब 
करते हुए दश घहुस थज्तों का अतुष्ठाव किया था। पचासी सहस्र वर्ष व्यतीत 
होने पर एह़ख्ा/जुन का जामदर्य परशुराम ने वध किया"? | 

वैदिक साहित्य मे कार्यवीर्य कर्भुत की चर्चा इंष्रिगोच्र नहीं होती है! 
याजिदर मे कारतेंदोय अजुन की क्षत्रिय परम्परा का एक राजा भाना है। जाम- 
दम्प राम के हाथ से कात॑वीयं कौ मृत्युकपा को पाजियर ऐतिहाप्रिक छप 
इता है, यद्यपि महाभारत और अन्याय पुराणों में वंधित परशुद्ाम के द्वारा 
इबकीस बार क्षत्रियों के संहाद की कथा को पाजिटर ने ऐतिहासिक रूप ने 
देकर ब्राह्मण परम्परा की कथामात माना है। यह तिस्पन्देद्द है कि "अवबले 
चिरफालीन राज्यशामन के पश्चात्‌ कारतंवीयें अन्रुनने जगदग्नि भौर उनके 
पुत्र परणुरापत के साथ विदोच आरंभ किया) पुराणों मे विवृत् पंश्ावल्ी से 
भी इस घरवा के सम्बन्ध में आपव ऋषि के शाप के अतिरिक्त अन्‍य कोई 
कारण ज्ञात नही होता । पाजिदर के मतातुधार आपद को शाप की कथा 
क्रेवछ ब्राह्ममवाद से उघ्बन्धित है और विष्णुपुराण मे अकित सन्षिप्त कण से 
भी इसो मन्तव्यवा का पुट्टीकरण होता है!” । महाभारत भे यह वर्णन है कि 
कातंवीय के द्वारा अपने आश्रम के जला दिये जाने पर शक्तिशाली आपव ऋषि 
को अतिशय शोध हुआ । उन्दोंने अजुच को शाप देते हुए कहा--अजु'त, 
तुमने मेरे इस विश्वाल बन वी भी जलाएं विना नही छोड़ा, दस लिए यग्राम 
में तुम्हारी इत भ्रुजाओं को परशुराम काठ डालेंगे! ४ । 
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गम 


प्र :  बिप्णुपुराण का भारत 


उपयुक्त प्रसंगो से क्षत्रियों के साथ ब्राह्मणों की व्यावहारिक प्रवृत्तियो के 
वविभिन्त रूप दृष्टिगोचर होते हैं । कहो समाज को धामिकर' मर्वादा की रक्षा के 
लिए अहंकार और अधामिकता की चरम सीमा पर आसीन-राजा का सहार 
करते हुए; कही प्रजारंजक और धर्मप्रतिष्ठपफ राजा को- उत्पस्त .करते . हुए 
और कही स्वायंपिद्धि के लिए क्षत्रिय का उद्धार करते हुए ब्राह्मणों का दर्शन 
होता है। कही पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनो की पारस्परिक अतिशोध को 
भावना का भी साक्षात्कार होता है। निष्कर्प यह है कि समाज ओर 
राष्ट्र के निर्मान में ब्राह्मणों का प्रमुख हाथ था। ब्राह्मबल के कारण से ही 
दे समाज में अहुकार ओर अनीति आदि दुगुंणो को नहीं आने देते थे । 


चाह्मण और शिक्षा 
दा 2 शिया अवत 2८4 2 के तीन विशिष्ट कर्मों मे से शिक्षण एकंद्रम 
है।*। ओऔदं मुनि का कथन है कि श्राउमे त्रियाचिकेत, निमधु, जिसुषणै, “ 
घड़गवेदश्ञाता, आओतजिय, योगी और ज्येष्ठ सामय श्राह्मणो को नियुक्त करना 
चाहिए, किन्तु वेदस्यागी ब्राह्मण को श्राद मे मिमत्रित न करे | 


पुराण में एक उदाहरण है, जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार वेदिक 
ज्ञान वितापितामह से पुत्रपौश्न को भ्राप्त होता धा। जब ब्रह्मा को प्रेरणा 
से व्यास ने बेदों के विभाग का उपक्रम किया तो उन्होने वेदों का अन्त तक 
अध्ययन करने मे समर्थ चार शिष्यो को ग्रहण किया था | उनमें व्यास ने रेल 
को ऋग्वेद, दैशम्पायन की यजुवेंद और जैमिनि को सामवेद पढ़ाया तथा उन 
मतिमान्‌ व्यास का सुमन्‍्तु नामक शिष्य अवव॑बेद का ज्ञाता हुआ 34 | व्यास 
के क्षिप्प जैमिनि ने सामवेद की' शास्राओं का विभाग किया था । जैमिनति का 
पुत्र मुमन्‍्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनो मह्दामत्ति पुत्रपौत्रो 
ने सामवेद की एक-एक शाखा का अध्ययन किया $ तदनस्तर सुमन्‍्तु के पुत्र 


कदमों ने लपनी बस दि हे पा पुल शा नल में अपनी सामवेद संहिता के एक सहस्त्र द्याखाभेद किये 3३ ] 
े 


&०--«»««भबन»>»»«»«»«» «भा अत पक तगणणण। 


स्वया न वर्जितं यस्मान्ममेद हि महद्‌ वन॒प्‌ 
दग्ध तस्माद्रणे रामो वाहुस्‍ते छेत्स्वतेडजु न ॥ 
--घान्ति० ४९४२-४३ 
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तृतीय अंश ; सम्राज-ब्यत्रस्था ७६ 


न ह व |; 

: ' बंदिक युग से ब्राह्मण की शिक्षा और ज्ञान का आधार बेद आदि पुल प्रन्य 
ही रहे हैं। सतपथद्राह्मण में “स्वाध्याय,' शब्द का प्रयोग प्रिलता है, विध्मे 
स्वाध्याय के महत्व का प्रतिपादन किया गया है”. जातक साहित्यों में 
विद्वानु भर साधारण ब्राह्मणों मे अन्तर प्रदर्शित क्रिया गया है। पश्चात्कालीन 
सूत्रग्रन्थ में ब्राह्मण के अध्ययनाध्यापन के सम्बन्ध मे विविध प्रकार के नियम 
नौर विधि-विधानो का विवरण मिछता है ४ | 


पिता मे पुत्र को विद्या की प्राष्तिछप शिक्षएपरद्धति का बेदो में वर्णन है । 
यद्यपि जेमिनि के द्वार रचित रामवेद के खाहित्गों की आज भी उपलब्धि होती 
हैं, किन्नु इस सम्बन्ध से वेदों मे जेसिगि वर गामोल्लेख नही हुआ है! £ । 

विष्णुपुराण में जेमिनि का दर्शन व्यास के शिष्प के रूप में होता है, जिन्होंने 
सामबेंद की शाखाओं का विभाग किया था, किन्तु जेमिनि के द्वास वैदिक 
साहित्य के सड्डूलत के (म्बन्ध में पाजिटर के मोनधारण का ताल 
यह हो थकक्‍वा है कि सेद अशादि हैं और यदि किप्ती व्यक्ति विश्वेष सो 
वेदों का संकुलयिता भाव लिया जाम तो उनकी बवादिता का सबंया 
पूचरोष्छेद हो जादा है *। 


(२) क्षत्रिय 


क्षत्र, क्षत्रिय और राजन्य--अपते पुराण मे अनेक स्थलों पर "सत्र" 
शब्द का प्रयोग हृष्ठिगत्त होता है। यधां--बाहु से क्षत्र को उत्पत्ति हुई) | 
पृष्ठ के बच्चा मे धाएंक साप्रक क्षत्र पुत्र उत्पन्न हुआ! | जब पच्चिदौनक्ष 
क्षत्रहीत किया जा रहा था । झीघ्रग रा पुत्र मए आगामी युग मे भूयतरशीय 
अग्रो का प्रवर्तेक द्ोग। १ । श्षत्रश्ेष् पुत्र की उत्पत्ति के छिए और प्विवोय 
घर दयकी शाता के लिए बनाया" ॥ उप्रके सम्पूर्ण क्षत्रो के विध्रातक्ष 
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० ,.. बिप्णुपुराण का भारत - 


परशुराम को उत्तन्त किया 2। वालेय क्षत्र उत्पन्त किया”। महायतय 
सम्पूर्ण क्षत्रो का नाशक होगा'! इत्यादि । , । 

संस्दतकोष मे क्षत्र शब्द के अर्थ उपनिवेश ( 707ं।०॥ ), शक्ति 
( 7०४८7 ) ओर प्रश्नुत्व ( 89/07०773०9 ) जादि किये गये है "६। टोकाकार 
मल्लिताथ ने ”क्षत्रए शब्द का प्रयोग क्षत्रिवजातरि के अर्थ में किया है * 
और यही अर्थ हमारे पुराणकर्ता को मान्यन्सा प्रतीत होता है, वयोकि हमारे 
पुराण मे प्रयुक्त “क्षत्र” छब्द उपनिवेश, शक्ति वा प्रभ्ुत्व आदि अर्थो के 
योतक नदीं। वे "क्षत्रिय/” शब्द के समात ही उपनिवेश आदि के प्रतिष्ठापक-प्े 
ही ज्ञात होते है। अमरखिह ने क्षत्रियपर्याय के रूप में मुर्घाभिषिक्त, राजन्य, 
बाहुज, क्षत्रिय और विराज्‌ इन पाँच संज्ञायों का विदेश किया है । 

अपने पुराण में क्षत्र और क्षत्रिय इन दो दशाब्दो का ही प्रयोगबाहुलय 
दंष्टिपोचर होता है। एक दो स्थलों पर साजन्य शब्द का प्रयोग थी दृष्टिपय 
पर अवतदी्ं होता है । यथा राजन्य ( क्षत्रिय ) और वेंश्य का वधकर्तता “ताल” 
नाभक नरक में जाता है" ॥ अन्य प्रसंग मे कहा गया है कि आपत्तिकाल मे 
राजन्य को केचल वेश्यवृत्ति का ही आश्रय ग्रहण करना उचित है***। 


कमव्यवस्था 
ब्रह्मा के द्वारा निर्धारत दान, यजन भौर अध्ययन के अविरिक्त दुष्टों को 
दण्ड देना और साधुजनों को पालन करना क्षतियों का एक मुख्य कर्म था'”१। 
आपत्तिकाल मे क्षत्रिय को वेइयकर्म करने का भी आदेश है+४* । 
ऋग्वेद मे “क्षत्रिय” शब्द का प्रयोग देवताओं के विश्येषत्त के रूप मे 
किया गया है और कुछ इछोकों मे इस छ्ब्द का प्रयोग राजा अथवा कुलोन 
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पुरुष के अर्थ में हुजा है??3 ॥ विश्लेपतः पदचात्काछीन बैंदिक साहित्य में क्षत्रिय - 
धन्द का प्रयोग चातुर्व्प की एकतम जाति के अथे मे किया यया है।। ऋणग्ेद.. 
में 'क्षत्र/ शब्द का भी प्रयोग कभी कसी धामासिक हूद में. मस्त, है। 
पधा-- द्रद्मक्षत्र/! क्षित्तु इध सामादिक शब्द में “ब्रह्म” का अर्थ है प्रार्थंता- 
और क्षत्र का पराक्रम । कुछ अम्यान्य वेंदिक साहित्यों में "क्षत्र। ध्ब्द काने 
प्रयोग यामूद्िद्ष रूप से 'क्षत्रिय” के पर्याय के रूप में हुआ है*४ ॥ राजस्थट 
शदद का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में हुआ है!/५। किन्तु वदचारकालीन 
देदिक साहित्य में राजन्य शब्द व्यवस्थित रूप से राजकीय परिवार के पर्याय 
का एप धारण कर लेता है।**।. जातक युग से “क्षत्रिय” दाद के स्थान में 
अधिकतर 'छत्तिय” शब्द फ्ा प्रयोग सामान्य रूप से होने छगा था। 
पावक याहित्य को “बत्तियं” शब्द फेवछ आरयनेशा तथा विजेतृजातियों 
की सम्तानों को ही कक्षित नहीं करता है, जिरहोते गंगा की धटरुथ भूमिमों में 
अपना निवास निर्माण किया था, किन्तु विदेशी आक्रमण के होने पर अपवी' 
स्दतंत्रदा के रक्षक आदिवाती प्रजाओं के शासकों को भी इंगित करता है ० [: 
दोटपरम्पद में चातुर्वे्ण के गणनाक्म मे थदा और धर्वप्रथम खत्तिय जाति 
का ही भामनिर्देश पाया जात! है“ । ० 20 
प्रिष्णुपुराण में भी प्रद्म एवं क्षत शब्दों का सामासिक रूप मिलता है, 
किन्तु यहाँ प्राधंगा और पराक्रम के अर्थ में ने होकर ब्राह्मण भोर क्षत्रिय 
जातियों के लिए ही प्रयोग हुआ है ॥ है और 
कत्रिय और बौद्धिक कियाकलाप - अपने पुराण मे कृतिपय ,छत्रिय 
प्रह्मनानी, योगी, वानप्रस्थ और तप॑स्वी के रूप में विवृत हुए हैं। एतत्सम्बन्धी 
कृतिपय उदाहरण प्रयोजनीय प्रतीव होते है : महाराज उत्तानपाद के पुत्र श्रुव ने 
नगर से बाहर वन में जाकर भक्तियोग के आचरण के द्वारा ज्ञान की चरम सीमा 
दर पहुँच कर अक्षयपद आप्ठ छिया था । भद्दाराज भ्रियद्रत्र के मेधा 
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छर२० विष्णुपुषण का भारत « 


अग्निवाहु और पुत्र नामक ठीन पुत्र योगपरायण तथा अपने पुर्वे जन्म के वृत्तान्त+/ 
ज्ञादा थे । उन्होने. राज्य ब्रांदि ओगों में मत नही छगाग्रा .घा* । « « 

। भद्दाराज़ भरत, ने पुत्र को राज्यलयमी सौंपकर योगाभ्पास में दरंपर हो 
अन्त प्ले शालगप्राम क्षेत्र मे, अपने प्राण त्याग दिये थे४ ३ । द्योप्नग के पुत्र मढ,के 
विपृय मरे कयन है कि यह इस मम भी योगाध्यास मे 'दल्कीद होकर कराप 
ग्राम में विद्यमान है'* । 

,. राजा अस्नीस अपने नी पुत्रों को जम्वृद्वीप के हिम आदि नो वर्षों में, 
अभिष्िक्त कर तपस्या के लिए द्ालग्राम नामक महापवित्र ,क्षेत्र को चडे गए, 
पे, ६ ठुविदीपति ऋषभरेद अपने यीरथुत्र भरत को राज्यासिविक्त कर, 
तुपहया के लिए पुलह्याभम को घछे गए धे*४* | राजा रेदत कृन्पादान झरने के 
अतृस्तर एच्ृप्र घितत से , तपस्या करने के लिए हिमालय को चके गये थे!४६) 
राजा यग्रृति,पुर को; सम्पूर्ण भूमण्डक के राज्य पर अभिषिक्त कर बन्‌ फ्रो चले 
गए, थे'*? | , राजा प्रतीप के ज़्येष्ठ पुत्र देवावि ब्ाल्यावुस्पा में द्वी जन मे 
घुके गये पेै+१) , _ « ] गे 

, उपयुच्छ,भौत्तानपादि धुष, प्रेयम्रत मेघातियि, अग्नियाहु एवं पुत्र, शैत्ग म७,, 
आाप॑भ भरत, प्रेयम्नत अग्नीध्र और नाभेय ऋपभ के ब्रह्मान योगाभ्गस, 
दपइचरण आदि सद॒गु्णों का विशेष विवरण प्राचीन आये वाइमयो में नहीं है । 
पाजिटर आदि गवेषी विद्वान भी इस दिशा में मौन हूँ। आनर्त के पुत्र रैयत के 
सम्बन्ध में कथन दे कि वह अपनो कन्या रेवह्ी को छेकर उसके अनुकूछ वर 
की प्राप्ति के सम्बन्ध में परामर्या के लिए ब्रद्मयहोक गंदा था। वहाँ हाद्दा 
बौद हुहू नामक ग्न्धवाँ के अतिठान गान सुनेते अनेक सु बीत गए डिस्तु 
रैवबद को मुह्॒ते मात्र ही प्रतीत हुआ थां। अपने विष्पपु राण में भी रैवत यो इसी 
प्रकार अतिरंजित #प में उपस्थित किया गया है। पाजिदर ने इसे पौराधिक 


कआ 5, मेधालिवाहुपुत्रासतु कयों योगप रायणाः हि 
(7 * जातिस्मरा महाभागा ने राज्याय मनो दधुः ॥ “--२१९ 
१६३ योगाभ्याखस्वः प्राणाग्शाक्प्रामेझयजन्मुने ॥ --२।६।३४ 
१६३. तु० क० डी४।१०८-(१० ६९ 
१६४. तु० क० राहै।२३-२४ 
१६५, २।१॥२९ 
१६६, दत्वाप कन्या य नूप्रो जगाम, 
ट्विमालय थे ठप्रशे धृतातमा ॥॥ -*' “+४१।९£ 
१६७. तु० क० '४7०३२ है 2 
१६८, देवापिद लि एवा रध्यं वियेश् ॥ ड२०१६१० 
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तृतीय अंश ; समाज-ब्यबस्था प्पे 


रूप, देकर अतध्य प्रमाणित किया है'**+ ययथांति की चर्चा, तग्वेंद में दो ब्रार 
हुई है [एक बार एक प्राचीन यज्ञानुष्ठाता के, रूप मे. और, पुनः भह्ुप, की 
सन्तान--एंक राजा के झूप मे!” | भागे चलकर वंदिक अमुक्रमणिक्राओं 
संकलमिताओं का कहना है कि महाभारत आदि ग्रन्थों के अनुणार पृद् के याथ 
इनके सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है । भत; यह परम्पस अययाथ हो 
यंभावित होती है।?? । ययाति के अरप्यवास का प्रसंग अन्यान्‍्य पुराणों और हरि: 
बंश मे भी उपहब्ध होता है?”? । देवापि के सम्बन्ध में महपि यासकु;का कपुन्‌ है 
क्रि कुद के वंश मे देवापि भर द्म्तनु दो राजकुमार थे। देवापि, ज्येष्ठ भाव 
थे। किन्तु किसी प्रकार शान्तनु राजा बनगये थे । शान्तनु के राज्य ग्रे, बारह ब॒प 
तक वर्षा नहीं हुई । ब्राह्मणों ते क्षान्तनु से कहा--“तुमने,ज्ये'्ठ श्राता के जीवन 
काल में राजत्व छाभ कर मधर्माचरण किया है । इसी कारण वृष्टि नहींहो 
रही है ।" , ब्राह्मणों के कथन से ब्ान्ततु अपने ज्येछ आता देखापि को राज्य हरेक 
को उद्यत हो गये । देवापि में यज्य लेवा ध्वीकार ,बही किया किन्तु वे सजा 
आन्तनु के युरोहित के पद पर काय करने ठये और कब वर्षा,द्ोने छगी* | (६ 
क्षत्रिय और चेद्क शिक्षा 0 0670४ 
अपने पुराण में पुरकृत्त, छगर, शौनक, धम्वन्तरि/- $त*भौरा शतानीक 
आदि कतिपय क्षत्रिय राजा बेंदिक ज्ञान से प्ररम निष्णात प्रतिषादितु- हुए हैं 
पुराण मे कयन्‌ है कि शाजा पुरुकुत्स ने सारस्वत को वेष्णत्र तरुद कु. इहस्प) 
सुनाया था२१। बाहुपुत्र गगर को उपतयन, सुंस्कूर होते पु, औौर्व ऋषि ने। 
वेद शास््रदि की शिक्षा दी थी”। गृत्यमद का पुत्र शीनक आादुव॑ष्पं का 
प्रवर्वेंक था । दीघंठप[ का पुश्र धम्बन्तरि सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञातां था। 
भगवान्‌ माययण पे उस्ते सम्पूर्ण आायुवेंद को आठ भागों मे. विभक्त करने का 
बर मिलो यर४१। सन्‍्ततिमत्युत्त कृत को द्विरष्युनाभ ने गोंग दिद्याओी 
कि रो जो दिए आज शाम यश ती 
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प्छे - बिप्णुपुपण का भारत 


जनमेजय के पुत्र धतानीक की गाशवल्वय है वेदाध्यमन कर महाँविं छोतक के 
उपदेण से आध्मश्ान में निधुण होकर परम निर्दाणपद की प्राप्ति या विवरण 
मिझता है।***। दर ; 

ऋणेद से क्षत्रियों की शिया के धम्यन्ध में दर्मे कोई लेखप्रमाण उपलब्ध 
नहीं होता है । अनुमान के द्वारा इसका कारण यही प्रदीव होता है. कि मुर्द 
कप से क्षत्रिय युडकल् में दी शिक्षित होते थे। अन्तिम प्राह्मत ध्ाहित्य मे 
कुछ विद्वान राजहुमाएँ के प्रसंग मिए्ते हैं । यपा-प्रवाहण जैदालि, जग, 
अद्वपति केकय' और थजातथु। वे प्रह्मविद्या सम्बन्धी ज्ञाव के कारभ 
विध्याद ये। याशयह्व॒य का कपने है. कि जनक ने सम्परर कप से वेदों बोर 
उपनिषद्दों झा अभ्ययत किया था। बातक घाहित्य के स्पछ-स्थछ पर यहु पोषणां 
है हि प्राद्म कुमारों के, समाव क्षत्रिय राजकुमार अपने जोषय के निश्चित 
उम्य को धार्मिक मब्ययनों से ब्यतीत करते थे। धर्मशास्र का भादेख है कि 
आदलै क्षात्रियों को वेदशान में प्रवीषे होना विधेष है। इस से ध्वनि 
होता है कि छममग घृष्ट युग से धत्रिय राजकुमार येद - और दर्शन पाम्षों का 
परिमित ही ज्ञान प्राप्त करते थे * ॥ 


खक्रपर्ता मोर सम्राट . 


विष्युपुराण में अनेक घ़वर्तों और सप्राद क्षत्रिय शाजाओं का खरिंत्र- 
विभ्र्ण दृष्टिपोचर होठा है। प्रतिपादन है कि परक्रव्तीं राजाओं के द्वाय में 
दिप्णु के चक्र क। चित्त हुआ ऋरता है, जियरा प्रभाव देवताओं से भो क्रुष्यित 
नहीं होव।"*१ । 

अमरधिंद्‌ ने चूकरवर्ता का पर्याय “सा्यभौम” विदिष्ट दिया है। 
र॒धुवश्नीय घक्वर्दियों के वियय में वालिदासा वा कपन है कि वे समुद्र पर्यंम्त 
पुष्दी कय प्यवन के थेए्ट। ५ 

धप्रादू के लक्षण प्रतिपादन में अमर्राधह का कपन है. कि राजसूप यश के 
बनुष्ठावा, बारह मण्यलों के अपधिपति बौर अपनी इच्छा से राजाओं के ऊपर प्रांखन* 


१७७, वही ४॥२६।३-४ 
१७८. क० हिं*् वा> रैड४-डर 
१७९, विष्युष कर करे चिझ्धूं खबेंपां चक्रवर्तितामु । 
भवस्यस्याहतों यस्‍्ये प्रभायस्तिददैरति ॥ -०-र।१३॥४६ 
१८०. पछयर्ती खाब॑भौमः। --अ० छो० र४ा३ 
१८६ भायपुंद्ल्‍रशितवीयानामु॥ --र० 4०, ११ 


तृतीय अंश : समाव-व्यवस्था ष््‌ 


कर्ता को सप्राद कहा पाता है?॥ दिप्णुपुसण में “उक्वर्तो/ छाड़ों से विशेषित 
क्रंतिपय स्त्रियों की नापावछी निम्नरिखित हैं -- 
(१) एव ( वैन्य ) ११३५६ ' है कुक अंडर 
(२ ) मझते [ आविशक्षित ) ४१४३४ « * कु 
(३) मास्माता [ योवनाश्व ) ४)२६३ भर ४२/१४८ 
(४) सगर [६ बाहुपुत्र ) ४॥३।३२ ] 
(५) शशिविन्दु ( चेत्रथ ) ४१४३  - 
(६) भरत [ दोष्यन्ति | ४१९१० 
बषवे पुराण के उपसुंक् घक्रव्ों शब्द त्े विशेष्ित क्षम्रियों के अतिरिक्त 
बवेक ऐसे क्षत्रियों'का विद्ए्ण है, जिद्धे ,अव्याव्य, बाइमग्रो “और पु्यणो,मे 
घक्वर्दी और सम्राट की मान्यता दी गई है और जो अयारपतः अपनी ब्राओाज्य- 
: गक्ति और अपने छोड़ौत्तर ग्रुणधम्मों के कारण अकवूर्तों हैं। उनको तामावक्री 
जिरांक्रिव है।-+ .. .॥- . कट 
७) गये ( भामूर्तदपव ) (।१४२ भौर श्र र४ ; 
( म ) अम्ब रोष ( नाभाग ) ४२५०६ बोर, ४४३५६ 
(९) दिल्लीप ( ऐकविक़ खट्दाय ) ४४३४ 
(१० ) भागीरप [ देखोप )४४३४ ० 
(११) राम (दाह्मरति ) हाडा५७०९९ |» 
(१३ ) ययात्ि ( नाहुव ) ४॥१०१-३ , के 
(१३) शिदि [ औश्ोनर | ४१६९ 
(१४ ) रन्विदेव ( सॉझ्ति | ४१९२२ 
(१४ ) सुहोत ( आतियिन ) ४१७२७ 
(१६ ) इृह्गय ( वादव ) ४१९८१ 
उपयुक्त घोल़द्द प्रसिद्ध महाराजों औट उनके अछोड़िक कर्मकलापों को 
धोड़द्य गजिक” कहा गया है ३) इन छोलदू के अतिरित्त कुछ और क्षप्रिय 
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। '. - विष्णुपुराण का भारत : 


(राजा हैं, जिनके नाम इस नामात्रढ्ी मे समांविष्ट नही किये यये । थथाज्पुरुस्वा 
( बौध ) और अजुन ( कार्तवीय ) आदि । ये चकूवर्ती “पोडश राजिकृपरम्परा” 
में नहीं आते, हैं । इस कारण इनके ताम द्वितीय नामावछी में समाविष्ट नहीं किये 
गये हैं“” । नहुष-युत्र यशवि विश्वविस्यात विजेता थे । इन्होने अपने साम्राज्य 
को अतिशय “विस्तृत किया ॥ इस कारण इतको घ्रश्नाटों,के वर्ग में परिगणित 
किया गया है!** | मा 
८5 + 7-4 ५ 
धघत्रिय-त्राक्षणपम्पन्भ ४ 25 | ( रे ) 
४, , 7 'थ८ो ,, , ६१.) क्षत्रश्नाह्ोण ,. ; 06 880 
४ दुच्ण की राजवंध्ावल्ती की नामावली में अनैक बार “क्षत्रोवेत द्विजोंतर्य:” 
घब्द 'का' उल्लेज हुआ! है। पोराणिक प्रतिधादन से अवगत होता है कि 
($ क्षत्रोवेद् द्विज” नाम से उन क्षत्र सन्‍्तानों को सम्बोधित ' किया जाता था'जो 
क्षत्रिय: कुल में जन्म ग्रहण कर भी अपने आचरण से पिप्रत्व भे यणाष्िष्ट हो 
जाते ये । ऐसे कतिपय क्षत्रोपेत्र विप्रों का विवरण निम्नादड्ित है ;--” ) 
( के ) रपीतर के सम्बन्ध में यह एलोक प्रतिद्ध है--“रथोतर के वंशज 
क्षत्रिय सस्तान होते हुएं भी मागीरस कहछाये अतः वे क्षत्रोपेत द्वाह्मण हुए / । 
( ख ) गाधेय विश्वामित्र से मधुच्छन्द, धर्मत्रेय, इठदेव, ,अष्टक, 
एवं हारीतक मामक पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य _ऋषियंधों में विवाह ले योग्य 
बहुत, कौशिक गोत्र हुए।*। ! कम ह है | 
(ये ) अप्रतिरष का युत्र कृष्द, और कण्व का मेथातिथि, हुआ डिक 
उन्तान काप्वायन ब्राह्मग हुए / |, ु श्र 
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डा 


हुतीय अंत : समान-व्यवस्था पड 


। ( घ) गर्ग परे शिद्रि का जन्म हुआ जियप्रे गाग्ये और दैन्य, वामक विस्याद 
ध्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए । + पर 
(5 ) दुष्क्षय के पुत्र चम्पादणि, पुष्करिण्य कप भर कपि नामक तीन पुत्र 
उत्पन्त होकर पीछे द्वाह्मण हो गये | डे ०३ पे 
/ / (थे) अजमीढ़ से कण्व और कृष्द से मेघातिधि नापक पुत्र उत्पन्‍्तु हुआ 
जिससे काखायन काह्यण उत्पल हुए । हक 


(8 ) बुद्ठ से सौटत्य वासक द्षस्मेपेत ब्राह्मणों को उत्पत्ति हुई!" । 

उपयुक्त विवरण में साभ्यायन ब्राक्षणों कै दो अश्ंग मिले । अन्तर पह्ढे है 
कि विवरण “गर” में कप्रतिरय के पुत्र कप्व, का पुत्र मेधातिधि हुआ और बिव- 
रण “च" में लजमीड के पुत्र कष्य का पुत्र मेधादिषि हुआ । श्रद्वीव होता है कि 
काध्यायन भोत्र दो वर्गों मे विभक्क है--एक आप्रतिरध कष्व ले और दितीय 
बाजमीह कण्व से । संभव दे दोनों पृथर्‌ पर व्यक्ति हो । डी 
- ऋग्वेदकालीद। यर्ण व्यवस्था।के सम्दन्ध मे विद्वानों के मत विभिन्‍न हैं, 
किखु इस विषम में चाधारण « हृष्टिकोण मद है हि वर्णम्यवत्पा का अधिक 
विकास वेदिक थुग के अन्तिम काल में हुआ । यहू भी संकेद मिला है कि राजा 

भौर पुरोहित केदल जन्म के अधिकार से ज्ञात गहीं होवे थे*** ( 

',( २) क्षत्रिय ब्राह्मण विवाद कं ह 
निम्नलिखित कृतिपय भ्रठ्तंगों से भवगत होता हैं कि पौराणिक युग में वैंवा- 

हिक बन्धन के कारण क्षत्रियन्द्राह्मण परस्पर मे सम्पन्धित थे :++ -  ' 


(क ] स्वायंमरुव सनु के पुत्र महाराज प्रियद्गत वे कार्दमी( कर्दम ऋषि 
की पुत्री ) से विमाह किए था । हु । 

(ख ) महाराज शर्परत्रि को “सुकन्प। नामक कन्या से च्यवन॑ ऋषि ने 
विवाह किया था।**| * प्‌ अर 
« [ग) महुषि छौमरि ने चतदर्तों माम्धाता की धमष्य कन्याओं से विवाह 
किया था”! । 
रैंपप, तुं० कू० ४१९४-७७ और २१-९६ ह हा 
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मर्द ५ विष्णुपुराण का भारत 


«. (घ ) पाधि ने सायवती वाम की वल्या को अन्‍्म दिया। उस कन्या से 
भृगुपुत्र ऋचीक ने चिबाहँ किया । 

* ६ छ ) जमदग्नि ने इकवाहु कुछोत्पन्न रेणु की कन्या रेणुका से विवाह किया 
था जिससे अशेष क्षत्रतिहृन्ता परशुराम उत्पन्‍्त हुए” । 

४ : (थे) नहुप पुत्र राजा यमाति ने शुक्रचायें की पुत्री देवयानी से विवाहू 
किया था*४ | 

( छ ) बृहृदव पे दिवोदास नामक पुत्र और जहुल्या नामक एक सस्पा कय 
जन्म हुआ था। अहृल्या से घरदतु (महपि गौतम) के घतानन्द बा जन्म हुआ 
“'/ डँदिक युगों में द्राह्मणों के साथ क्षत्रियों के पनिष्ठ और सफल सम्बाध का 
विवरण बहुधा दृष्टिगोचर द्वीवा है। राजन्प कसम ों के ब्राह्मणों के खाप 
वैवाहिक सम्बसर्ध का पित्रण भी उपलब्ध होदा है। झाजा दरर्याति वी सुकस्या 
तामक्‌ कन्या के ध्यवन भर्षपि के साथ भौर रथवीति को दुहिता के ध्यावाशव 
के पाथ विवाह का प्रसंग चित्रित हुआ है। किन्तु इस प्रकार के उदाहरण 
म्यून माता में ही विटते हैं। परश्चान्‍कालीन सहिताओं के समय में प्राय। स्ववर्णं 
'या स्वजाति के भीतर हीं वंबाहिक प्रथा घीमित हो गई थी, फिर भी एस 
नियम में उम्र मय इतनी कठोरता नहा थो जितनी प्रीखे बज़ कर हो गई। 
हम देखते हैं कि जातक साहित्यों के समय में ही स्दजाति के भीदर वेवादिक 
स्पुदृस्था का सामान्य रुप है प्रचतत दो चुका या, यद्यपि इस् निरस के उल्लें- 
घन के उदादटय भी हैं और इस एक्ार के प्िभ्ित विगह हे उत्पन्न कनन्वानों 
भी स्वोडठि परत गा बैप हप में ट्री होतो रही है*+।॥ 
भ्वनित द्वोठा है कि युष्टि के प्रारंभिक झा्झों में धमाज के तिय्ों में 2छ 

मषिक उदारका ऐी--इतता रुठोर बन्धन नहीं था, जिवना मौ्े घढ कर होता 
गया । देश भौर गाठ के अनुसार समाज के झप में भी विभिनवा होती रही 
दै और प्रह्मेक युग में स्युवाधिक मात्रा मे कुछ अपवाद भी अवश्य ही रहे हैं । 


(३) पेय 


पुराण में बेंश्य के सम्बन्ध में विधेष विवरण नहीं मिटा है। इस अप्याय 
के प्रारंभ में विघार हिया जा घुड़ा है कि एानुव॑ण्य के यृट्टि के कम में ब्रद्मा के 
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दवीय अंश + समांच व्यवस्था प्र 


बेददप हे एक रजयू और उमसूविशिए्ठ प्रजा ' उत्पन्त हुई भौर उसे बैदय नाम 
” से अभिद्वित किया गया |! छोकपितामह * ब्रह्मा ने थेशमों के लिए पशुपाधन, 
द्राणिग्य श्रौर कृषि-+ये तीन व्यापूर जीडिकासूप प्ले विद्वित किये हैं। अध्ययन, 
ग्रह, दाव और नित्य नेमित्तिक्ादि कर्यो' करा बनुछान-में उनके लिए भी विधेण 
हैं। आपत्तिकाछ़ में बेह्य वर्ण को वृत्ति का अवहम्बर प्राद्मण और क्षत्रिय दर्षों 
को क्षना विहित माना गया है**। एक द्रखंग में कहा गया है कि दिए 
( क्षणिय ) का माभाग ना पद पुत्र वैद्य हो गया था!"*। अन्य श्रह्॑ग्न से 
कृपन ' है कि वैद्यों को माशने से प्रह्महत्पा।फा पाप छयता है ॥ 
कलिपमंतिरूपण के प्रध्॑प में. कहां भया है कि वैंय कृषि वाणिष्यादि अपने कर्मों 
को कग्रग्र कई शिक्ष्पकारी श्षाद्रि से जीवन निर्वाह करते हुए धुदवर्ण की वृत्ति में 
प्रवृत्त हो बाग! । पक हे झ 
! बैदिक़ साहित्य पे जिश्व परिभाण से ब्राह्मणों और क्षत्रियों का धर्दित- 
बिभण मिलता है उसकी अपेक्षा सत्यन्त ही स्युन--तगध्यं मात्रा मे वैश्य यण 
विवरण उपछब्ध होता है। वैश्य यथार्थंत्र! कृपिकर्मा होते थे और उन्होने 
गोडारण एवं दाणिज्यवृत्ति को मफ्वाया था। वैश्यों ने अपनी गोष्ठी बनाई थी! 
बियमें शूद्रों को बम्रिलित नहीं किया” गया । ' 


मार्क्॑डेय पुराण में आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम पद पर पहुँचे समाधि 
त्तामुक एक व॑श्य जाति का प्रसंध जाया है । एक स्तय वहू अपने छी-पुत्रों के 
अत्याचार से पीडित हो कर वन में मेधा नामक एक मुति के भ्ाथम में गया ) 
कुछ दिनों तक्ष मुत्रि के आश्रम में -रहने के - शनन्स २ श्ञानप्राप्ति के सम्बन्ध मे 
उनसे उपदेश प्रकर किसी नदी के तट पर बहू महागाया का तंपदचरद् करने 
छगा । उठते निरम्तर तीन पर्य हक निराहार तथा यताहार रह फर शष्डिका 
देवों को घोर आराधना की । उसकी उग्र साधना हा द्री्र ( एकान्त ) आध- 
धना घे छन्तुए होकर जगड़ापरी चद्िडा देदी उठ देय के सप्रत धाह्मर झप 
में प्रकट हुई घोर पमाधि को अभीष्यित बर मागने को कहां॥। घदनुखार उठ 
बुंइ्य ग्रमाधि ने भगवती महामापां से परम आत्मज्ञात प्राप्त कर छिप) थे । 


जा ++++++-+-++४+४४//४///७+४४४४/४७+--.-...त__ ० मर म पक जी अर 


(९८, तु७ कु९ ३६३५-३६ 

१९९ दिशपुतरस्तु नाथापी बेघदतामममंत्‌॥ --४॥६।१९ 

२००, वही ४१३।१०९ 4 ५ आप 
२०१. यही ६१३६ 5 मच 

२०२. बे० इ० २३३७२-२७४८ ५ ५ अली 5 “5 
२०३. घु० क०.5ु० ४०, है और १३ *, > हि 


६५ ७ « विष्णुपुराण क्रा भारत, ५ 


4. इस प्रसंग से अवगत होता. है कि. पौराणिक युग मे वैश्य वर्ग भी स्थृतापिक 
मात्रा मे आध्यात्मिक लक्ष्य पर,अग्रवरु भव्य था ।। ।। ' 0 
#। 7अपने पुराण में गोपालक्ृष्ण अपने साथ' नन्‍्द्र आदि -गोपाकों की वृत्ति का 
विंभाजने करते हुए कहते हैं कि बता नाम की विद्या ही कृषि) वाणिज्य ब्लौर 
'प्रशुपालन--इव दीन वृत्तियो 'की आशभ्रमभरेता, है!। वार्ता के इन तोन भेदों 
में से कृषि किसानो की, वाणिज्य व्यापारियों की और,गोपालन, हम छोगों फी 
उत्तभ वृत्ति है*”*। इससे गोप जाति की वैश्यवर्णवा घिद्ध हो जाती है, क्यो कि 
यहाँ गोपजादि की। वृत्ति गोपाठन' निर्धारित किया गया है जो वैश्य वर्ण के, छिए 
ही इह्म। ने चातुव॑र्य के व्यवक्ष्यापन के उमय निदिप्ट कर दिया है। » २7 
, #* बैदय का माम सर्वप्रथम ऋग्वेद के पुष्प सुक्त में आया है “और तत्वश्चात्‌ 
अथवेवेद आदि वाइसमयों मे “वबेक््य”” का प्रयोगबाहुल्‍य दृष्टिगोचर होता है?”*। 
ऋग्वेद मे “विद्य” शब्द का प्रयोग वारम्बार हुआ है, किन्तु विभिन्न अर्पों में । 
कभी कभी इसका, प्रयोग प्रजाज़ाति के , अर्थ में हुआ है और ,यदा कद्राजितु 
“जड़” के पर्पाय के झूप में । यह तो , निश्चित, ही है कि. राम्वेद, में प्रयुक्त 
अत्येक,'विश्य'॥ पब्द, वैश्य, वर्ण |का हो अ्थंद्योठक नहीं दै१॥ [िक [के 
मतानुसार जातक साहित्यों मे वैश्यों को-किसी जाति रूप,मे नद्दीं माना यया दे। 
मूल बीोद्ध साहित्यों; मे ,अयुक्त- “गहुपति/! धन का चतुबृर्णान्तिगेंत 'मैध्यो” के 
साय साहइय आभाषिव होता अं कक पी रा 
न मम (४) छाद्र, / 3«५ | कह: भ्य + ५ 
;; ; समाज के चादुरद॑ष्ये “के व्यवस्थापव प्रसंग में पहले कहा जय।जुका दैध्कि 

| के दोनों चरणों से * शूद् की ' उत्पत्ति हुई थी। प्रथम छुद्र को दीन 
और परमुखापेक्षो के" रूप में; विवृत कर ब्िजातियों को+ प्रयोजनसिद्धिं के लिए 
छेबाकम ही उसके; छिए ,विधेय बृत्ति बतलायी गयी थी। , किन्तु जब ब्रह्मा: ते 
छामा जिंक व्यवस्था की योजगवा का संघोधन किया तब छूद्र के ,लिए बस्तुओं के 
क्र-विरूप और शिल्पकला के दादा जोवनयापन को व्यवस्था की थी ॥ ४: 


__ह#.........0..ल-तनप तप" 
ज-++भएः +_कव्वखजलत 


3 जप शदना या 7 खह्ः 
॥ 7 २०४, तु० क० ४१० २८-२९ 


२०५ पा» दी० दे ४ 8-22. हए है कम27४ 
२०६, वे० ४० २॥२.४२-३ और पा० टी० २०२६८) , 7» ४०३ 
२०७ हिं* ध० ३॥३२-हे३ #जऔज> - बोस बकरे 
२९८ प्रि० यु इ० २५५-७ 24 हि+ -१ ४६ 


२०९ दिजातिसंश्रितं कर्म ठादर्प्य तेन पोषणम्‌॥ |” “* 
ऋयषाधिकर्यजैर्यापि धनें। कारुद्धयेन वा)। ““वैढोर रे 


>> 


तृतीय अंश४भ्स माज-व्यव॒स्था |९्‌ 


। » पुनः उद्धी प्रसंग में कहा गया है कि “शुद्र अतिविनन्न होकर निष्कपट भाव 
से स्वामी को सेवा और द्राद्यय को रक्षा करे। दान, अल्प यज्ञों का अमुधन, 
अपने आधित झुद्म्वियों के अरण-पोपण के लिए सर्कल वर्णों पे द्रब्यसंग्रद 
और ' ऋतुकाछ , मे अपनी हो रु से, प्रसंग करें” । कलिधर्मनिरूपण के 
प्रसग में कही - गया है कि प्छूलियुग मे ' अधम भशुद्गाप ंग्यासाभ्रम के चिंह् 
धारण कर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और छोगों से उम्मानित होकर परापष्ड- 
बृत्ति का आ्ाषय «ग्रहण करेंगेएर७ । कलिधर्म के वर्णन के क्रम में व्यास ने भी 
शूद्र को येछ और धन्य बतछाया है। मुनियो के द्वार कारण पूछे जाने पर 
ब्यास्ध ते कहा था, कि शुद्रो को द्विजाठियों की पेवा में ठक्षर होने मात्र से 
झधघमे को सिद्धि हो जाती है**९ ३ । द 
,. ऋण्वेद में पुरुषसूक्त के अतिरिक्त अन्यत्र बहीं भी ' शुद्र/ पब्द का उल्लेख 
नही हुआ है। ऋग्वेद मे “दल्यु/” अपवा /दाव”- हल दो शब्दों की चर्चा 
आदिवासी और अधिकृत, किकर के झूप में हुई है। पश्चाल्कालीन बेदिक 
| जाहित्यो में शुद्रो का नामोल्लेख हुआ दै। डिन्‍्तु वे भी आदिवासी द्वी थे, जो 
नायोँ के द्वारा, किकर के रूप में अधिरत कर लिये गये । यह शब्द प्रायः 
'उन बो,लक्षित करता है जो आर्य की अधिकृत राज्यदीमा के बाई के थे | 


ऐेवरेय ब्राह्मण में प्रतिषादन दे हि गई (दर ) बज “वराधीन दास है 


और स्वामी अपनी इच्छा से उछ्े बहिष्कृत कर सकता है भौर उसकी हंत्या भो 
“कर सकता है वर्याव दास का, जीवन और मरण सर्वथा स्वामी के अधीन हैं" 
_दंचबिध गद्यण का मत है. कि गदि छुद्र समृद्धियाली भी द्वो दो भी , पराधीव 
“दाउ के अठिरिक्त और $छ भी भहदीं है और स्वामी का पादप्रक्षाऊन करना ही 

उसका विशेय कर्म है! । यद्यवि जातक साहि्यों के जातियों के वर्णनक्रम में 

“शुदृ" शब्द का उल्लेख हुआ है, किन्तु चतुर्थ वर्ण “शुद्ध” के सम्बन्ध में कोई 
' विवरण नहीं मिलता ।' तत्कालीन पूर्वोय भारत के घामाजिक विश्रण में निम्न 
* जातियो के बुध ब्रंग आये हैं। गथा-चाष्डाड इत्यादि' ॥ धर्मशास्त्र मे 
'दिविध प्रकार से षुद्दों में दोष प्रदर्शित किये गये दै । , |॒ 

48 ही 4. कक «0: ऑल लीटग 


हर 


>> * | न्‍ .->०+> लि जन + ता: *४ ““ 
। “5 रै१०/व०, के ३।८।३े ३ * हो | श्र 
* 3 २११-मैक्षब्रवपसः यू प्रश्नश्यालिज्िनों श्वमाः ॥: 5 टी 
वापण्डछँंसपयां बूत्तिमाथमिप्यस्ति सत्ता: ॥ . “६१३७ ५ ६, 
२१२. घुद्रेश्च दिजशुश्रूपाठ त्परैदिजवत्तमाः । “३२४ 
२१३- क० द्विं* वा० १४९-१४०९ *ऐे 5 हि 
२१४- सो० आ० गे देधंड 7, ऐ न डे 
४», +२१४: ढिं5 ४० रा१४४ 


्र » 3 विष्णुपुधण का भारत २ 


* + अवगत होता है; कि श्रमाज में शुद्दो के छिए कोई स्पान ही नहीं था। 
आदि काह़ से, ही शुद्ध घमृज की ओर से उपेक्षित, तिरध्कृत भौर; बद्धिष्कृत 
होते ब्रा रहे हैं (५ जाएंवकाल से ही इनक्रे खाथ पशु के, सुह व्यवहार होदा 
ओऑ रहा है। सम्राज को ओर जे कमी ओर किठ्ो प्रकार की भो बद्ादुदृति इस 
नहीं दी गई । शिक्षान्दीक्षा को बाद तो दूर रही-शुद्रो और पशुओं में क्रिसो 
प्रकार का अन्त॒द् ।नही रुका जाता थधा। इनके जीवन और मरण को भी 
(स्रमृष्या पूर्ण कृप'से स्वामी को ही इच्छा पर निर्भेरित थी। अब इस परि 
,स्थिठि में हमारे छिए.गहू कपन कठिव ही जाता दे कि महू विचारप्रवाद 
अपूवा विभिविपान ऐहुलोकिक्र अथवा ,पारलोकिक किसी भी दृष्टिग्रेण के 
अनुसार समाज के लिए हितकर था अथवा अद्वितकर,: क्योकि - प्रत्येक विधि- 
विधान का .विर्माण देशकाकशत् की दििभावना से ही किया जाता है। 
जो भी हो, फिलु समा में ऐसे नियम,का प्रचलन तो था । 
(8 « * ।(५) चत॒र्य॑र्भतरजातिब्ग * * 
// » अपने पुराण में कवियय ऐसी जातियों का नाप्रोल्लेख हुआ है, जिनकी 
गणना: चातुर्वष्पं के अन्तर्गत नहों है। यथ(--निपाद-( १॥१३॥३४-३६ ) 
चाण्डालन्न ४।३।२२०२३ ), शक, ययते, काम्बोज, पारद और पहुंव-- 
(४१४२ ), 'गर्दभिछ, तुरुपष्क भौर मुण्ड-( ४।२४५१-५३ ), वैद्धिल 
(४।२४४४४*) केवर्त, यु और पुलि्द-रं ४४२४॥६२ ), द्रात्य-( ४।२४६९ ), 
दैत्य, यक्ष, राक्षण, पन्‍नग ( नाग ), कुंष्माण्ड और पिधाच आदि-[ ५३०११ ) 
' इसपर, आभौर और म्लेच्छ-( ५५३८१ ३-१४, २६-२८ )। अमरधिह ने नियाद 
को चाण्डाल का पर्याय माना है'॥ | 


# मरी ४ ४7 ।;॒ हे +$ #॥ ५ है 


साण्डाल-- ,. 

पुराण मे, चाण्डाल का भी प्रयंग आया है। प्रसंग यहू है कि त्स्यादणि 
का सत्यंत्रत (त्रिशंकु) नामक पुत्र (किसी कारण से) घाष्डाल हो 
गया था | एक बार बारह दूर्प तक अनावृष्टि रही | उध मय विश्वामित्र मुनि 
के परिवारों के पोषणार्थ तथा अपनी चाग्डालता छुड़ाने के लिए बढ गज्जा के 
तटस्थ एक वटन्यूत्ष पर प्रतिदिन मृग का' मांस बाघ आठा थार" स्मृति 
के अनुसार छुद्ध और ब्राह्मणों के घंपोग से श्वाप्डाल की उत्पत्ति हुईहै भौर 
बहू समस्ठ।धर्भों से बहिष्कृत, माना गया है'।*॥ २ 

रश६. बब् कोण शहनरर२० 

२१७. तु० क० ४॥३॥२२-२३ हु पा 

२१८ ब्राह्मण्यां + घूद्मम्जादस्तु चण्दाल; नखवैथमबद्धिप्कृतः । 

८५+  ज्च्या० स्मृ० १४९) 


तृतीय । »। उम्राज व्यवस्था छ 


पाजिटर ने निषाद, पुछि द, |दैत्य; याक्षय, नाग, दस्यु * पिज्ञाच और 
म्हेच्छ आदि जातियों को भादिवादी अधभ्य, बशिक्षित और उद्दृप्द क्तिशाले 
के झप में स्वीमृत किया है**। अपने पुराण मे भी दस्यु, आभीर और स्लेच्छी , 
वी चर्चा छूटरों के रूप में हुई है। ये भजुन के दया मीयराव हरकाधासो 
वृष्णि और अन्धकंवघ की छियो को लेकर चले गये वे! | 


ब्यावत्ांयिकज्ञाति-- ॥ की 


कहिपप ध्यावश्ञायिक अजाजादियों का भी उप्र) के हफ में उलरेल हुआ 
है । यथा ++ 

औरभिक ( २।६।/२५ ) ३5 

कुशारू ( २४८।२९ ) 

तैलवपीड [ तैडी ) ( ३१९२७ ) 

कैब ( मछुमआ था मल्लाह ( २२४६२ ) 

रनक ( धीवी ) (४१९१४ ] कल, 

भाराकार ( ५११९।१७ ) कप 

दृष्तिप ( महाब॒त ) ( ५४२४१२२ ) मै ? 


पायिति ने औरभअंक शब्द का प्रयोग मेपसमुह के अपैस किया है श्र ( 
अवगत होता है कि वैंयाकरण पा्िनि के युग मे औश्च्िक जाति व्यावसायिक 
यंग के अन्तर्गत सपना अहििय रखती थी। पाणिति के थूग मे कुछाछ जा 
की गणना शिल्पिवर्ग स होती थी ओर उस यम भौ यह जाति मूरतिकासय 
पात्र निर्माण कर अपनी आजीविका चठती थीं। व्याकरण के एक उदाहरण 
प्रे कुलाल के द्वारा निमित मृष्मय बाष्ड को कौछालक की सभा दी गई है २ । 
रणक जाति का उल्लेख भी पाणिनि ने शिल्पी के अर्थ में किया है *। बौड़- 
परम्परागत पालिद्ाहित्य के दीघतिकाय, मज्त्िमरनिकाय, अगुुत्तरतिकाय,” 
परियापिटक, जाहक गौर धम्प्रदद आदि ग्रन्‍्धों मे कैवते के लिए करेबट 
शब्द का भत्स्यजीदी (महुओ ) जाति में अर्थ में प्रयोग वहुधा हृष्टिपोधर 
होता है! श 


२१९ ए० इ० हो० २९०-२९१ 

३२० ठु० क० #॥रे५ 

शरह पा व्या० ४॥२३९ 

२२२ पही ४३।११८ 4 
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२२५ पा० ई० डि० (76 ) ५१ हे 





। विष्णुपुराण का भारत 


(६ ) खीवगें १ 


२ #ऋा | 
प्रस्ताव-: + हि 


जियो के प्रति छोक का सामान्‍य दृष्टिकोण वया था ? कुमारी कन्या, पत्नी 
और माता के झूप में इनका अधिकार क्या था ? इनका साधारण छोकिक 
आचरण कबैंता घा? वेवाहिक प्रथा और दाम्पत्यजीवन में इनकी अवस्था 
बया थी इत्यादि छलीसम्बस्धी आवश्यक विपयो का सामतत्य विवेचन करना 
इस प्रसंस का मुख्य विषय दै। 589 


ली किक दष्टिकी एा>ेः गे + 


खोजाति है प्रति छोक के दंष्टिकोग विविध प्रकार के ये । सन्‌ में |कतिपय 
पौराणिक उदाहरणों का उल्लेखन आवश्यक प्रदीत होतर है। ; |] 


(१) कण्छु नामक एके घोर तपस्वी का प्रसंग क्लाया है। अपने 
तपइचरण काल की अवर्धि में उन मुनीववर ने प्रम्लोचा मामक एक मजुदासिनी 
स्वर्गीय अप्सरा के स्रांथ विपयासक्त होकर मुदराचछ की कादरा।मे नो. सो 
सात वर्ष, छः माव और तीन दिन ब्यतीत कर दिये थे, किन्तु इतनी छ्म्बी 
अवधि उद़े केवल एक दिन के वमान बनुभूत हुई | इस बल के मध्य मे 
अनेक बार उस अप्यरा ने मुनि से अपने स्वर्गलोक को जाने को अनुमति 
माँपी थी झिन्‍्तु विषयायक्त मुनि ने उसे जाने नही दिया और कहा-है पुमे, दिन 

हु |] टः ः । 
अस्त हो छुका है. अत- भय मैं सध्योपासना करूँगा, नही तो निष्षक्षिया नष्ट 
हो जायगी '। इस पर प्रम्लोचाने हूँ कर कहा--' हे सवंधमर, बया  भाज 
ही आपका दिन अस्त हुआ है ? अनेक वर्षों के पश्चात्‌ आज आप का दिन अस्त 
थि | 

हुआ दै-- इस से किस रे आश्चर्य न होगा ? * हि 

इप प्रकार उत्त बद्धूना ही के द्वार अवबुद्ध हो कर मुनिने स्त्रीजाति 
की धिवकारते हुए बद्धान- स्त्रीजाति बी रचना केवछ मोह उत्पन्न करने के 
लिए की गई है । नरफ ग्राम के मागरूप स्त्री के सगसे वेदवेथ ( भगवाल ) 
को प्राप्ति के कारणहूप मरे समस्त ब्रत नष्ट हो गये | 

(३ ) वेबाहिक प्रसग मे अतिकेशा, अतिदृष्णवर्णा भादि कंतिपद विशिष्टा* 
कुति स्त्रियों से विवाह करना पुरुषजाति के छिए गद्ित बतला कर, रिश्रयों 
की निम्नता का सकेत किया गया है । हु 


क्र 


२२५ तु० क० ९॥१५।१ ३-३८ ५ ञ 


तृतीय अंश ;, समाज व्यबस्था. ... ६& 


। [ 5) पदस्थ म्वस्धी संदाचार के वर्शन में कहा गया है कि बुद्धिमान 
पुष्प ,फो स्त्रियों का अपमान न्‌ करना वाहिये, ,उनका, विश्वास ;भी न करना, 
भाहिये तया उनसे ईर्ष्या और उनका तिरस्‍्कार भी न करना चाहिये'९॥-॥ 


# 7 (४) राजयूय यज्ञानु्ाता चन्रमा के  राजमद के प्रशंग' मे कहा गया दे 
कि. मदोन्‍्मत्त हो जाने के कारण घन्रमा ने उसस्त देवताओं के गुरु बृहस्पति” 
दी पतली तारा का हरण कर लिया! भर बृद्रप्ि से परिक ब्रह्मा के कहने तथा 
देवपियों के मांगते पर भी उसे न छोड़ा।._ २ ७ ५ +/./ 


(५) पिश्योची और देवयानी के साष विद्रिष भोणे फ्ो भौगवे हुए, 
कामाचरण का अस्त कर दूमा/“-ऐपे सोचते-सोचते नहुप के पुत्र राजा 
ययाति प्रतिदिन ( भोगों के छिए ) उत्कष्ठित रहने ढंगे और निरल्तर ओगढ़ें- 
भोगृते इन कामनाओं को बल्युत्त प्रिय मानुनै,छो | , ,,, | ,- ,., .] 


» (६) दाजा ज्यामृपर ने एक,युद्ध में , अपनी विजय के प्ररचातु एक विश 
जाक्षी, राजुकम्या को , प्राप्त किया था | ,त्रपति ने अपदी पली क्षव्या से आजा 
लेकर उन, कन्या से विवाह करना चाहवा.था। अपने निवायस्थाम. | पर ले- 
जाने, पड़ , राणा मे. व (रजकन्पा को .मपनी . पुप्रवधू ; बश्चल्ावा $ प्ैंब्या के, 
पूछा-- “भाप का तो, कोई , पुथ् नहीं है फिर, किस, पुद्र के कारण आप्रका- 
इससे पुद्वध्‌ का झम्कूध हश 2? ,छेव्या की इस जिज्ञा्ा से ; दिवेकहीत भर 
भयभीत राजा ते कहा--तुम्हमरा नो पुत्र होगा, यदह',सन्या - उडी की पत्ती , 
होग्रो है / ३33., ]७0 ४ 9 ।कि/ 5» न » ४ 


(७ ) एक स्थल पर बढ़ा गया है कि कूलियुर मे द्लियाँ अपने पनद्वोन 
पति को त्पाग देंगी और सुन्दर पुरुषों को कामना से स्वेस्छाचारिणों इन 
प्ायगी । कलियुग की ख्ियों विययलोडुप, सर्वाह्ृवि, अविभोजना, बहुबन्तता 
और मन्दभाम्या होगी) पतियों के आदेश का अनादरपूर्वक खण्डन करेंगो। 
अपनी ही उदरवूदि ये वत्पय, शुद्रचिस, धारीरिक योय से हीन _एवं सट्ु और 
मिष्याधाधिणों ' होगी ॥ उद्ध धमय ( कलियुग ) 'की, कुझागताएँ २ निरन्तर 


दुश्चरित्र पुरुषों की कामना से दुराचारिणों झ्ोकेर पुझथों के साथ अधदु- 
म्यवहार करेंगी१४ 


॥ 
७ के &फइं । + ७ न 
-+-+++++०..ह..ह8ु].3. 
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रा विष्णुपुपण का भाज् 


, (८) एफ अम्यठर्म प्रसंग में कृष्णदेपायम -कहते है कि शु्धों को दि 
धेदा में परामण होने और लिएों को पति की सेवामात करने ते' अनायास ही 
पमे वी विडिं हो पादी हैक 7 * * हर हा ४! 

पौराणिक विमरणों से अबगत दोहा है हि. सयीजादि का समाज में 
कोई स्वतन्त स्थान नहीं पा,। जियो पुछ्षपों के इच्छाषीन उपभोग के लिए 
उपकरण मार्ष थीं। चछ एम्पत्ति के कप मैं छियों झा उपभोग किया जाड़ापा। 

ऋग्वेद में हम पाते हैँ कि विवाह फे समय मे ही पल्नी,में एड्र भादरपीय 
स्थान दे दिया जाता था ओर वह अपने पति के गृह को स्‍्वामितों दन जाती पी 
डिन्तु* पश्चाएालीन पंहिताओं और प्राह्मपगरन्धों में' पत्नी के सम्मान भे 
न्यूनवा का भो प्रतिपादन मिलता है। मेत्रायणी संदिता में ठो यूत भौर 
मद के साथ विंडो सिता की सा मद्तियों मे इसकी गणना की थई है। प्राचीन 
बीद्धधा्प्रदाय में स्त्रीजादि फे प्रवि अधिक सम्मान प्रदर्शत मा विवण्ण 
उपरम्ध नंदीं होता दे । स्पय॑ मुठ स्त्रीजआाति को सांप में प्रविष्ट ढरने मे 
बनिच्छुरुसे पे और -इसो लिए झुमार भ्रमणाओं ( भिधुणियों ) # किए 
अंग ' तियम की स्वयब्पा की गई है $ जांतकयादिए्मों में श्वियों के धुष्ढे 
स्वभाव फा बहुधा दिगरण- मिखता है। प्राथौत परमधाहणों में भी (जोजाति के 
गौरब के प्रमक छास का प्रधंग मिलता है भौर इसी दारप इसे भाजोगन' 
स्वपस्ततां से बचित रखा गया है ठवा इछ जाति के पित्र १६ भी दोषारोपण 
किया गया है। वैदिक सुग में दीक्षा आदि धापिफ मौर छामाजिक (स्डारों में 
ल्थियों गये पुरुषों के खमान ही अधिकार था। येदों में स्परी यो धुर्दों की 
प्ैमी में वणित नहों किया गया दै और जातक साद्धिय भी इसय दिशा में 


पत्नी के रूप में ;े 
दिष्युपुराप में. परिदए्ती $ पारध्यटिक सम्बन्ध भोर स्यवद्वार के 
विविभ्त प्रशार ते उदाहरप दृ्टिपो पर होते हैं। पपा +८ 
(१) भगवान पद ने प्रयापति दप् ही अतिन्दिता पुत्री श्री को अपनी 
ओऑर्योकिय से प्रदग किया । जब घती बरतने दिवा पर दुदित होते के आरप 
बपना धरीर त्याय कर मेता के मर्द थे ट्विमाचठ की पुरी (उस) हुई ह* 
भगगाद घंकर ने उद बनस्घपरायभा बसा से किए भी विवाद किया" 
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तृतीय अंश : समाज व्यवस्था ध्क 


7 (२)विष्णु के विपय मे पौराणिक प्रतिपादन है कि इनका लद्ष्मी के 
साथ पत्नीमम्बन्ध सदा और सर्वत्त अक्षुण्ण रूप से अपना अस्तित्व रखता है ।' 
देव, तियंक और मनुष्य आदि योतियों में पररप के रूप में भगवान्‌ हरि 
रहते हैं और नारी के रूप में श्री लक्ष्मी की उनके साथ स्चेत्र व्यापकता 
रदहतो है * । 


(३) स्वायश्वुव मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद के विषय में कथन है 
कि वे अपनी सुरुचि मामक पत्नी में अधिक प्रेमासक्त थे । सुनीति नामक द्वितीय॑ 
पत्नी में उनका अनुराग नहीं था । एक दिन राजर्पिहायन पर आधीन पिता की , 
भोद में अपने सौतेछे भाई उत्तम को बैठा देख सुनीति के पुत्र ध्दुव को इच्छा भी 
भोद में बैठने की हुई। डिन्‍्तु राजा ने अपनी ज्रेयसी पत्नी सुरुचि के समक्ष, 
गोद में चढ़ने के लिए उत्कष्ठित होकर आये हुए उस पुत्र का आदर 

ही किया ॥ 

(४ ) विश्वकर्मा वी पुत्री संज्ञा यू की भार्या थी। उससे उनके मनु, 
परम और यमी तीन सस्तानें हुई। कालछान्तर में पति का तेज सहत ने कर 
सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वय तपरचरंण॑ के 
लिए वन वो चली गई। मूर्य ने छाया को सन्ना ही समझ कर उससे श्मैस्चर, 
एक अन्य मनु और तपती-- तोन सन्तानें उत्पन्न की । एक दिन जब छाया- 
रूपिणी रूंज्ञा ने क्रोषित होकर यम को शाप दिया तब सूर्य और यम को 
विदित हुआ कि गह तो कोई अन्य ही है। तब छाया के द्वारा ही सारे 

हस्य के खुल जाने पर सूर्य ने समाधि मे स्थित होकर देखा कि सज्ञा घोड़ी का 
हूप धारण कर तपस्या कर रही हैं। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उस से दो 
अश्विनोकुमार और रेवन्त को उत्पन्न किया? । 

(५) पुराण में शतधनु राजों और उनकी धमंपरायथा पत्नी दीव्या का 
प्रसग है। राजा शतध॑नु को कुछ अनिवार्य पापाचरण के कारण क्रमशः कुक्कुर, 
अऋगाल, बुक, गृध्र, वाक और मयूर आदि निदृप्ट योनियो मे जन्म ग्रहण करना 
पड़ा था । धर्मपद्मयणा उनकी पल्ली छोब्या अपने योगबल से पति को कुबकुन 
रादि प्रत्येक योनि में उत्पन्न जानकर पूर्वजन्म के वृत्तान्त का स्मरण कराती 
हुई उनका उद्धार करती गई । जब पापमुक्त होने पर झतधनु ने महात्मा 


२३१. ठुए० क० १८९७-३४ 
२३२ वही १।११।१-४ 
२३६ वहीं ३॥२॥१-७ ५ 


तृतीय अंश + समाज व्यरस्था ६६, 


कि धर्मानुकुछ विधि से दारपरिग्रह कर हधपिणों के साथ गाहै॑स्थ्य धर्म का 
वादन करना चाहिये, क्योंकि यह महानु फलवद हैं + । 

ध्वनि होता है कि अपने घीन्दर्यं और घुशोठता आदि अलोकिक एवं 
याकर्पक गुद्यो से एली अपने पि को अपने प्रति मोहित कर लेती थी और 
पत्तों का साहुचर्य धारमिक भाव से प्रतिशित तथा जनिवायं था । भत एवं छोक 
ओर परछोक सत्र पति अदवी विश्विष्ट पत्नी की ही कामना करता था। 
तदतुहूप पत्नी भी धागिक भावयाओं से प्रेरित होकर प्रति के सांवंत्रिक कल्याण 
को लिए सर्वया चेष्ठाएँ करती भी । 


माता के रूप ये 


विध्णुपुराण मे माताओं का दंशंत हमें विविय डथों में प्राष्ण होता है । 
यथा-- 

[१ ) झ्वायम्भुव मनु के पुत्र उत्तानपाद की प्रेयक्ों पत्नी प्ुदक्ि प्ले वित्ा 
का घत्य्त छाइडा उत्तम तामक पुत्र हुआ बौर सुनीति मामक की जो राज- 
भहिपी थो उसमे उसका विशेष प्रेम नहीं था । घुनोति क्वा पुत्र शुव हुआ। एक 
दिन राजपिहासनाप्तीन पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को उपविए्ठ देख 
ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैंढने की हुईं | अपनी सपर्दी के थुत्र को गोद में 
चढ़ने के लिए उत्मुक देख सुरुचि ने भत्यंदा के शब्दों मे कट्टा--"मरे वत्य, 
मेरे उदर से न उत्पन्न एवं किसी अन्य री का पुत्र होकर भी तू व्यथं वयों 
एघा मनो रथ करता है ? अजिबेक के कारण ऐसी उपमोतस बस्नु की कामना 
करता है । उमरतठ चक्रवर्ती राजाझो का आश्रयरूप यह राजधिद्षसन प्रेरे 
ही पुत्र के योग्य है। मेरे पुत्र के समान तुझे वुषा ही यह उच्च ग्रनोरय बपों 
होता है ? क्या तू नहीं जावता कि तेरा जन्म ध्ुवीधि से हुआ है" | 

(२३) गाधि के जाध]ता ऋचीक ऋषि के प्रसंग में विवरण है कि ऋषीक 
ने अपनी पत्नी गाधेयी सत्यवती के लिए यज्ञीय चद् प्रस्तुत किया था उच्धी 
के द्वारा प्रसन्न किये वाने पर एक क्षत्रियश्रेष्ठ पुत्र को उत्पत्ति के छिए एक और 
चढ़ रसरो माता | याविप्नी ) के लिए भी प्रस्तुत किया। घर्ओं के उपयोग 
के समय माता ने कहा पुके, छमी छोय अपने ही लिए मर्वाधिक गुशवान्‌ 


घए३९, उधर्म चारिणी एप्प गाहुस्थ्य इहितस्तया ॥ 
समुददेददात्पेदत्सम्यगुई महाफटम्‌ ॥ _ + ३॥१०)२६ 
र४०, तु" कू० है(१६/१-१* 


१५० विष्णुपुराण का भारत 


पुश्न चाहते हैं, अपनो पत्नी के भाई के गुणों में किपो की भी विशेष रुचि नहीं 
होती ; अतः तू अपना चद तो मुझे दे दे और मेय तू ले के, क्योकि मेरे पृत्र 
की उम्युर्ण भूमण्डल का पाछन करना होगा और ब्राह्मणछुमार को तो बढ, 
वीर्य सथा सम्पत्ति आदि से प्रयोजन ही क्‍या है ७४ । 


(३) भरत की माता अ्कुन्तल्ा के प्रसय में देवगण का कथन हैं-- 
“माता तो केवल चमड़े वी धौकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो 
पिता का ही है, पुत्र जिसके द्वारा जम्म ग्रहण करता है उठी का स्वषक्षप 
होता द्वै१९१ ) । 

(४ ) भगवान्‌ देवकी से कहते दँ--"दे देवी, पूर्वजन्म में तूने यो पुत्र 
की मना से भुप्तमे प्रार्थना की थी) श्राज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है । 
थतः लेरो वह कामना पूर्ण हो गई'3। पुनः क्षन्य प्रसंग में भगवान्‌ बंद्ूते हूँ 
है मात", बलरामजी और में चिरफ़ाल से कंस के भय से छिपे आए ( माता* 
दिता ) के दर्शनों के छिए. उत्कष्ठित ये भोर आज आपका दर्शन: हुआ है । जो 
समय माता-पिता की असेवा में व्यतीव होता है वह अश्वाधु पुरुभो की आयु का 
भाग व्यय ही जाता है। गुर, देव, ब्राह्मण ओर माता-पिता का पुजन करते 
रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है | 

पौराधिक विवरणों से मातृत्पधारिी छियो ने कही अपने हुंदय की 
ठंकी्ंता का और बही अपनी स्वार्थान्धता का परिचय दिया है, किलु फिर 
भी उनकी सामाजिक स्थिति गुर, देवता भर द्राक्षण के घमान पृज्य झूप में 
स्वीडृल हुई है। बैदिक थुग में पारिवारिकक्रम में पिता के पदचातु माता की 
ही गणना है धाभिक बृत्यों में माता के प्रति धम्पान-प्रदर्शन का विवरण सुत्र- 

प्रन्थो में विस्तृत रूप में उपलब्ध होता है'*"। जातक खाहित्यों में भी माता 
के सामाजिक प्रम्मान का संकेत पाया जाता है'*॥ सम्पूर्ण धर्मेथास्‍्त्रों मे 
माता के रूप में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त उच्चस्तरोय बधित हुआ है। कही- 





२४१. वही ४४७१२१-रे३ 
२४२ माता भख्छा दिलुः पुत्र यरेन जातः से एवं स:।. +-४॥१९६२ 
२४३- स्तुवोर्ई यत्वया पूव पुत्राधिम्या तदयते 

सफल देदि सञजाते जआांतो5 6 यत्तदोदरातू ॥. ---११३११४ 
२४४. वही ५१२१।२-४ 
२४४ में० इ० २१६७ 
२४६. प्रि० बु० इ० २९१-२ 


तुतीय अंश ८: स॑ माजनब्यवस्था! 


मर न ५5९ । | उत्तरऊस्तफ 
कही तो गुद और पिता आदि के साथ उसकी तुरूना की गई है. । मत ने 
तो कहा है कि माता का स्थान दिता को अपेक्षा सह ग्रुण उच्चतर है" *॥ 
अदृण्डनीयता 

जब पृथवियी के विदद्ध प्रजाओ के द्वारा निवेदित होकर महाराज हज धतुर 
और वाण छेकर गोटपधारिणी पूथिवी वो दण्ड देने के लिए उपके पीछे दोड़े 
तब भय से कापती हुई वह महाराज से बोली--' हि राजेग्द्र, वेया आपको स्त्रोवध 
का महापाप नहीं दीख पड़ता जो मुझे मारने पर जाप इंद प्रकार उयत हो 
रहे हैं!" ? ह 

प्रादोन दाल से यह मामग्यता चुली आ रही है कि किद्दी भी परिस्थिति 
से स्त्रिया जवध्य होती है” । शतपथ ब्राह्मय मे भी स्त्री की अवध्यता'?! कक 
प्रतिपादन के साथ कहा गया है कि केबल राजा ( गौतमधमकूत् मौर मनुस्मृत्ि 
के अनुसार ) निम्न जाति के पुरुष के साथ सगम करने पर स्त्री की प्राण- 
दण्ड दे सकता है, किन्तु इस दण्डबिधान के कारण राजा के लिए. थोडा 
प्रायश्चित भी विधेय है । 


शिक्षा 

पुराण के परिशीलत से ब्वगत होता है कि उस यु में स्त्रीशिक्षा की 
मात्रा चरम सीमा पर पहुँची हुई थी । स्त्रीजाति की उच्च शिक्षा, तपरचरण 
और गोगसिद्धि के सम्बन्ध में अमेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। यथा :-- 

(१) स्वायम्शुव मनू मे ठप के कारण निप्पाप शतरूपा नामक स्त्री को 
अपनी पत्नीडप से ग्रहण किया था? । 

(३ ) स्वधा से मेना और धारिणी नामक दो कुन्याएँ उत्पन्न हुई थों। 
थे दोनों ही उत्तम ज्ञान से सम्पन्द और वभी ग्रुषो से थुक्त ब्रह्मवादिनी तथा 
योगिनी थी । 
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__ खचच्-६८५""--पघपडपड्डईपएपएपपएणणएफः 


*ए०२ विष्णुपुशण का भारत 


(३ ) बृहस्पति की भेगिनी वरस्त्री, जो अ्रह्मवारिणी और शिडयोगिती 
यी दया अनायक्त भाव से धम्रस्ठ भूमण्ठल् में विचरती थी, अट्टम वसु प्रभात 
की भार्या हुई। उस से महाभाग प्रजापति विश्वेकर्मा का जस्म हुआ"? | 

(४ ) एुक़ो के नष्ट द्वी छाठे पर दिति ने कश्यप को प्रयन्‍्त किया | उसरी 
सम्पक आराधना से यन्‍लुष्ठ होकर तपस्वियों मे थेष्ठ कश्यप ने उठे वर देकर 
प्रघन्ने किया। उस समय उसने इन्द्र के दृध करने में समर्थ एक अतित्तेजस्यी 
पुत्र का वर माँगा" । 


(५ ) विद्दकर्मा को पुत्री सज्ञा भुययं की भार्याथों। उससे उनके मदु, 
यम्र और यमी दीन सन्ताने हुई थी। क्ालात्तर मे पत्ति का तेज सहुन न कर 
सकने के कारण ठंज्ञा पति को सेग में छास को नियुक्त करे रुवयं तपत्त्या के 
लिए बन को धसोंयगई४+। 

(६ ) राजा घतघनु की पत्नो शोब्या अत्यन्त धर्मपरायणा थी। उस पली 
के साथ राजा शतभनु ने परम समाधि के द्वारा भगवान्‌ की बारापनह की थी $ 
बालन्तर भे मर जाने पर किसी कारणविशेय से राजा को ऋमवाः मुबऊुर, 
बूक, गृप्त और काक के निधिद्ध यौनियों मे जन्म ग्रहण करना पड़ा। प्रस्वेक 
योमि में शैध्या अपने योगबल से पति क्रो पूर्व जन्म के वुत्तास्द से अवगत 
डरती भी | 

(७ ) सोभरि भुनि पुत्र, गृह, आधन, परिष्छद आरादि परद्मपाँ कों छोड़कर 
बपनी समस्त हछ्ियो के सहित यत से चले ग्रये । यहाँ वालप्रस्पों के गरोग्य 
प्रियाकलाप वा अनुष्ठान करते हुए क्षीणगष होझूर संन्माप्ों हो गये । फिर 
भगवाद्‌ भें आयक्त होरुर अध्युवपद ( मोदा ) हो प्राप्त कट हिय/*५१। 

(# ) रुक के भाहू सामक पुत्र हैदप और ठालजय आई द्ात्रियों से बरान 
जशित होकर अपनी गर्भवती पटरानी के साप वन में घला गया पा) । 





है उभे ब्रद्मावादिग्यों योगिस्पावप्युमे दिज । 
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तृतीय अंश : समाज्ञ-वयवस्था (गये 


(९ ) राजा सगर की घुमति और केशिनो--दो पष्नियाँ थीं॥ उन दोनो 
से उन्तानोतत्ि के लिए परम प्रमाधि [ दादवरण ) के दारा और ऋषि को 
प्रसन्‍्त किया 5) 


(१० ) चित्रेज़ा माप्रक एके उप को सुखी के प्रसंग में कहा गया 
हैं कि वह अपने गोंगवरछ से अनिरद्ध को वहां ले आई *९॥ 


उपयुंक्त पौराणिक विदरणो में अवगत होता हैं कि उस गुग को छ्िया 
योग, दर्शन आदि विद्याओं की प्रध्येक शाखा भें सम्यक शिक्षासम्पस्न 
होती थी । 


बेदिक थुग मे भी सछियों की उच्च शिक्षा का विवरण मिलता है। उच्च 
युग में र्ियाँ बोडिर व्यायार में भी भाग लेने मे समर्थ द्ोती थी ९१ अर्दा- 
नुअमणिका में ऋखेदीय मस्द्रो को वेलिदाओ के रूप में बीस झ्ियो के नाम 
प्राप्त होते हूँशव उपभियद की मेमेयो और यार्गी नामक दो खत्रिया अपनी 
शादतिहता के लिए प्रतिद्य हैं। मैपाफरणों के प्रसंग ते कतिपय अव्यापिका 
ल्‍्ियो का भी परिचय मिलता है *। । जातकयुग मे छोीश्चिक्षा कुछ मन्द पढ़ 
चुबी पी, किन्तु फिर भी कुमार श्रमग्राओ ( भिक्युनियों ) के रूप में स्त्रियों 
का संघ में अश्वेष होता था! परमंछाहं ये सशेद मिकृता है कि स्लियो 
वी शाहित्यिक धिक्षा उच्च समय में प्राय, समाष्ि की अवस्था में थी ४६ ॥ 


| 


गोपनीयता वा पर्दा प्रथा 


विष्णुपुराण के अध्ययत के झरा यह निष्कर्द तिकालमा अत्यस्त किन है 
कि पौराणिक युद की रखें को योपतोव (यर्दे मे ) रंख जाता था अथवा 
ये पुदयों के समान ही यमाज में सर्वत्र स्वच्छम्दतापुदंक दिचरण कर सकती 
थी। एव्रत्सम्वन्ध में दोनो प्रकार के उदाहरण उपलब्ध होते है। धौभरि 
क्रेप के चरित्रीचित्रग के प्रसंग में कम्याओो के अन्त.पुर का उल्लेख हुआ है । 





२६१- तु० क० ४।४१-२ 

२६२, एतस्मिन्तेव काले तु योगविद्वावलेन तमु । 
अनिरद्धमथानिम्पे चित्रलेखा वेराष्धरा,॥ “-४॥३३॥६ 

२६३ वे० इ० पाध३७ 

२६४, हिं० ध० २।३६५-६ 

३६१- प्रि० बु० इ० २९८ 

२६६. हि० ध० २३६८ 


१०8 विष्णुपुराण का भारत 


अन्त पुर के रक्षक नपुंयक व्यक्ति को निदिए किया गया है *९॥ इस अंग 
से ध्वनित होता है कि पोराधिक थुग में क्लियो के लिए गोगीयता'र्: पर ) 
का प्रबन्ध था | ; 

दिीय प्रसंग बृहस्पति की पत्नी तारा का है। सोम ने तारा को हरण 
कर उसके याथ संभोग किया था, जिससे तारा गर्भिणी हो गई थी । बृहस्पति 
की प्रेरणा से ब्रह्मा के बहुत कुछ कहेने-सुनन भर देवधियों के मागने पर 
भी सोम ने तारा को नही छोड़ा। तारा के गर्भ से एक तेजस्वी पुर उत्पन्न 
हुआ । उश्व सुन्दर पुत्र को लेने के लिए दृहस्पति ओर चन्द्रमा दोनों उत्मुक 
हुए तब देवताओ ने सन्दिग्पचित्त होकर तारा से पुछा--' हे सुभगे, सप-सच 
बना यह पुत्र सोम का है अथवा बृहस्पति का ?” उनके ऐसा पुछने पर 
सारा ने लण्जावश कुछ भी नही कहा *। पुराण में कन्पापुर और कन्यवाल:- 
युर का नाम भी उपछब्ध होता है । इस उदाहरणों से सकेत्रित होता है कि 
ज्तरियाँ समाज में सजेभ् स्वतन्त्रतापुर्वक विचरण करती थी तथा पढें मे भी 
रहती थी | 

स्त्रियों की योपनीयता के धम्बन्ध में वेदों और जातक साहित्यों से कीई 
उदाहरण उद्दृव नहीं किया ना सकता है। यद्यवि जातक साहित्यों में 
योपनीयता- के विरुद्ध कुछ अह्य्ट लक्षण दृष्टियोचट होते हैं, किन्तु सामान्य 
रूप से विचार करमे पर गोपनीयता के कठोर बन्दन का संकेत नहीं 
मिलता” | जो वुछ हो पर यह तो नि.सन्देह है कि लगभग सट्टीय युंग में यहू 
पदरष्रिधा समाज के छिए अत्यन्त अपरिचिय हो चुकी थो**? किन्तु विदित होता 
है कि इस युग के पश्चातु ही समाज मे एक थोर से स्त्रियों की गोपनीयता वा 
अधिकतर रूप में समथ॑न होने छया*/ | 


सती प्रथा '' 


( १) जब राजा शतधनु--शध्रुनिद्‌ मर ग्रया तर उसकी पत्वी डैंव्या 
ने भी चिताहढ़ महाराज का अनुग्मन क्रिया पुनः जन्मालर मे भी वही राजा 
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तृत्तोय अंश ; समात्र व्यवस्था १०४ 


हपका पति हुआ और उस सुलोचना से पूर्व के खान ही अपने विताहढ 
पति का विधिपु्वेक प्रसस्त मद से अनुगमन किया *९॥ 

(२) .ूक का पुत्र राजा बाहु वृद्धावस्था के कारण जब ओऔर्व मुनिक्के 
साथ के उमीप मर गया था तव उध्क़ी पटानी ने चिता बना कर जप 
पर पति का शब स्थापित कर उसके साथ सती होने का निदेवम किया? 

(३ ) एक भन्प प्रधंय मे कह्म गया है कि कृप्प की जो भा पटरानियाँ 
बतलाई गई है, सब ने उनके बरोर का आडियत कर अ्रनि में 
प्रवेश किया भा। संदो रेवती भी बहराम के देह का आलिज्ुव कर प्रश्वलित 
अजि में प्रवेश कर गयी थीं। इस सम्पूर्ण अनिष्ठ का समाचार सुनते ही उप्रमेन, 
वुदेव, देवकी मौर रोहिणी ते भी अभि में प्रवेश किया था । 

पड्यात्य विद्वान्‌ श्रेढर के मत्ष से पढ्ि जी - मृत्यु के पर्चात्‌ पत्ती के 
आत्मवलिदान की प्रथा भारोबीय समाजो में प्रचलित थी।* थियवा री 
के बात्मवर्लिदान की प्रथा वैदिक युग में थभ्रीप्रादीव ही मानों जाती थी 
जियरू व्यावहूरित्त अस्तित्व क्रमंधः समाप्त होदा यया । लगभग खुट्ट यू 
३०० ई० सं पुनः यहू प्रया धीरे-धीरे अस्तित्व से आने छग्री और लगभग ४०७ 
शतक तक सामान्य रुए से एचलित रहो! मुख्य हूं मे क्षत्रियों में इस प्रया का 
प्रचलन था +* 


पिवाद 

दिष्युपुराण के अध्ययत्र से ध्वनित होता है कि विवराइर्सक्‍्कार कोई 
अनिवार्य विधि नही है । - यह बद्यवर्याधभी पुरुष की इब्ठा पर निर्यरित्त है। 
पुराण की विवाहसस्कारविधि के अध्याय में कह पया हैं कि विद्याध्यपन 
की धप्माप्ति के पश्चात्‌ यदि गृदस्यान्र में प्रदेश करने को इच्छा हो तो 
( बरह्मदारी को ) विदाह कर ठेता चाहिये ।४/ ब्रह्मदारी को अपनी वयस्‌ 


ये वुत्दीश्ाण अवस्वापत्र कत्म। रो विदाह करने का मादेश है /*४* 


२७३, तु० क० ३।१५।६० और ९२ 
२३४ सा तस्य भागों चित्र हरवा तम।टोस्यानुमरणकृत निशचपामुत्‌ ॥ 
++४।३॥३० 
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१०६ विष्णुपुराण का भारत 


श्रीधरी टीका के अनुसार इसका अर्थ होता है कि आठ वर्ष की गौरोहूपा 
कन्या का चौवीस वर्ष के वर के साथ, सं वर्ष को रोहियीरूपए कन्या का 
सत्ताईस वर्ष के वर के साथ और दश वर्ष को कल्यारूपा कंम्या का दी 
वर्ष के वर के साथ विवाहर्ंस्कार विदवित और बेधानिक है। किस्तु 
अपने पुराण के किसी भी उदाहरण मे इस नियम को घरिता्थंता नहीं प्राप्त 
होती है । | 
अन्य नियम की विधि में कथन हे कि माृपक्ष से पाचदी पीढ़ी तक 
और पिश्तपक्ष से सातवी पोड़ो तक जिम कन्या का सम्बन्ध ने हो, गृहस्य 
पुरथ को नियमासुयार उसी से विवाह करना चाहिये।"' इस नियम का 
भी अपने पुराण मे उल्लघन हुआ हैं। साक्षात्‌ कृष्ण के पुत्र भ्द्यम्न ने अपने 
माभा छत्मी की पुत्री द्मवती से विवाह किया था और प्रदुयुस्त के पुत्र अनि- 
रद ने सक्मी की पौतों अर्थात्‌ अपनी ममेरी भगिनी सुभझ् से विवाह क्रिया 
था"? । 
धिवाद्द के प्रकार 
' अपने पुराण मे ब्वाद्वा, दैक, आर्प, प्राजापत्य, आयुर, गान्धर्व, राक्षस और 
पेशाच--वये ही विवाह के आठ प्रकार तिद्िष्ट किये गये है *। * 
विवाह के सम्बन्ध में भिन्‍म भिन्न प्रकार के उदाहरण पाये जाते हैं : 
(१) सोम के पुत्र बुघ ने अपने आश्रम के निकट घूमती हुई कुमारी 
इला पर अनुरक्त होकर उसके साथ संभोग किया और उस से पुरूरवा नामक 
पुत्र उंत्वन्त हुआ £ । है 


नाचनत तल +++तम++त+++४+--क्‍.२«्लक्य-++0००----.......त...........७७५२+फाफकअवकरपककक, तह. बा, 
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हूतीय अंश : सम्ाम-ब्यवध्था ६६+ 


(३ ) रानगूप पह्वानुछन के पश्चात्‌ अपने प्रभाक और आभिषत्त्य के 
कारय अत्रिपुत्र तोम राजमद से आश्रान्त हुआ और मदोस्मत हो जाने के 
इारण उपते यूहृस्पति की पहनी तारा की हृदय कर हिया। प्रद्धा मीर देवदियों 
के बहुने-मुनने पर भी उध्ने तारा को ते छोड़ा $ परिणामस्यरूप दारा के किए 
दोजा पश्चों में ठाशइक्मय नामक अत्यन्त पोर सम्राम छिड़ गएा। धुक्र समरव 
दत्यदानवो के साय सोम के सहापक हुए भर इत्र घकल देवमेगा के 
सहित दृदरदति के । अड्भ! ने शुक्र, गेट, दानव और देवगण दो युद्ध से विवुत्त 
फर वृहृस्पत्ति को तारा दिलवादी $ इस समय ताटा गबती थी । बृहुल्ति के 
कहने ये ततरा ने बर्भे को दीक मो छड़ी में छोड़ दिया निस से एक पैयरवी 
पुत्र इत्पग्न हुआ । देखठाओं ने सत्देह हो जान के कारण तारा से पृष्ठा- 
मुभगे, यह पुत्र बृद्धयति का है अथवा सोग या २" सम्यावद वादा मे इसका 
गोई उत्तर नहों दिया। अन्त में ब्रह्मा के बहुत अनुरोप करते पर उम्चने 
लम्जापूर्य क झहा--“दोम वा! 

(३) राजा पुएरदा के दाय वैवाहिश बन्धन के यूर्व ही उर्देशों नामक 
अप्यरा उछ को प्रतिज्ञाबद्ध कर बोली --“मेरे परश्नदरषत इने शो भेपधिंगुओं को 
मई आप मेरी श्ब्या है दूर ये करन मौद (उंशोग रात के अविदिक्त) 
कूदी मैं आप को नग्न नही देख पाक तो में प्रेम दान दें धढतों है” । दाजा के 
सोकार रर लेने पर दोता स्वेच्छानुयार अभोट्ट स्वादों में विदापरप जोदन 
स्यतीय करने लगे। उबंयी भी भद देवलोफ को भूल गई यी । 


उधर उवध्ी के मधाद ये छिड्ों और गम्धवों को ह्थरगंलोड अरमणीय-सा 
प्रतोत द्ोने लगा । भत्तः उदंध्धी और पुरुरवा की अविम/ के शत विद्यायमुने 
एक राज के समय गन्धर्वों के छाथ जारूर गयनायार से एक मप्र डा हरथ 
हर लिया । उसशा शहद सुन कर उबंशी से प्रेहित होकर भी गस्त होने के 
गारण राजा नहों उठा । तदनन्तर गंघदगय दिठीय में को थी छेक़र घट 
परे । उसे ले झाने के धमप उसका शश गुवहर भी खंशों ने हाय दाद 
करती हुई राजा को इस को सुदधवा दो। एस शर राजा पहै सोषरुर कि इप् 
पमय अग्पद्ार है, वस्तायत्पा में हो मपों की खोड में तिदछ ध३े। एज्पदों 
घति उग्यस विदृपुर्‌ प्ररट कर दों। उबर प्रडाण में यारा हो नंगा देश हर 
प्रहिद्ना्य हो जाने से उनंधो चुरत हो वहाँ ये घट़ो गदी४+। 

उपयुक्त बुध भोर एवा दपा उदंधों बोर पुरुएदा झा ब्सप (ुउ गाज्पद 
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थेणी में आा सकता है। गान्धव विवाह को परिभापा में सनु का विचार 
सर्वाधिक व्यापक है; जब कन्‍्पय और वर कामुकता के वसश्चीशुत द्ोकर 
स्वेच्छापुरवंक परस्पर सभोग करते हैँ तो विवाह के उस प्रकार को गाम्पर्व 
कहा जाता है'*। 


(४) राजा रेबत की पुत्री रेवती के वेबाहिऋ प्रसय में एक पौराणिक 
कया है : महादाज अपनी राभझुमारी को लेकर उसके योग्य बर के विषय में 
्रद्या से पूछने के लिए ब्द्मछोक में गये ये । उस समय बहौँ हाहा और हूहू नारक 
ग्रन्थ अतितान नामक दिव्य गान कर रहे थे। उस बिलदक्षण मान के श्रवण में 
ननेक युयो का परिवर्तंव भी मुहूर्त या प्रतीव हुआ। यान को सथात्ति होने 
पर राजा ने अपने युग के अभिमत वरो को नाम के जाने पर ब्रह्मा ने बद्धा-- 
"इन वरो मे से अब प्रथिवी पर किसी के पुत्र पौक्रादि को सन्‍्तान भी नही है 
पयोकि अब कलियुग का आरभ द्ीीने जा रहा है। पूवंकालछोन तुम्हारी “कुश- 

स्थलों पुरी जब द्वारकापुरी हो गई है। वही विष्णु का बलदेव नामक अंश 
विराजमान है। यह कन्या पत्नी रूप से उन्हीं को दे दो; प्रक्षा के “ वचना- 
नुधार पृथिवीतल पर रेवत ने मनुष्यो को खर्वाकृति और कुरूप देखा। 
राजा ने हलायुध को भपनी कन्या दे दी। बतदेव ने उठे बहुत ऊँची देख 
कर पपने हलाग्रभाग से दवा कर नोचो ऋर छो॥ रेवती भी तत्कालीन 
स्त्रियों के समान छोटो हो गई मोर तक बलराम ने उचके साथ विथिपूर्वक 
विवाह कर छिया?। 

रेवती और बलराम हवा यह सम्बन्ध वुछ अंश मेंब्राह्म प्रकार के अस्तर्गुत 
हो सकता है । क्योकि बाह्य विवाद की पदिवापा में मनु वा कथन है : पिता के 
द्वारा विद्वानु एय प्लोलसम्पस्तन वर को स्वर्य आमन्वित और विधिवत खत्तार 
कट यवास्रक्ति बसच्चाभूषथों से बलकत कन्या का दान काया द्याद्मा विवाद दै** । 


(४) सोभरि नामक एक ब्रद्मापि बारद्ष बर्ष तक जछू मे तप्रथ्चरण के 
पश्चातु गृहस्वाधम में प्रवेश को इच्छा घे बन्‍्यार्थों होकर राजा मान्धाता के 





२८६६. इच्छयाश्पोन्यसंपोय फन्‍्यायाइच वरस्प थे ॥ 

गान्ववंहख तु विज्ञेयों मैदुल्यः कामसम्भव: )।  --म> हमृ७ ३१३२ 
२८७. तुए कृ० ४॥९।६5-९६ 
रेघ६. आन्छाय चार्चपित्वा च थुतिघीजवते स्दयमु । 

आहूप दान बन्याया ब्राह्योधर्म: प्रकीतित:॥  --म० स्मू> इैे।२७ 
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समीद गं। मह॒दि ते म्धाता की पचास तझणी कन्याओं में से एक के 
दिए याच्ता की। राजा ऋषि के भरादी् देह को देश शाप के भय ये 
अध्वीकार कातर और वह्त॑ब्यमृद हो गये। अन्द भे अग्त पुर के रक्षक के 
साथ राजा ने सोभरि जी को इस आधार पर कन्दाओं के निकट भेजा कि यदि 
कोई भो बन्या इन्हें अपनी इच्छा मे बरण कर के तो राजा को विवाह करने मे 
कोई आपत्ति नहीं होपी । बहाँ जाने पर राजा की पदायों दरुंषी क्ृत्याओं ने 
महा? का स्वयं वरण कर छिया और तदनुवार विवाह संस्कार सम्पन्न 
बार सकल कृम्याओं को महात्मा क्षपने आश्रम पर ले गये)? + 
इस दिवाह को भी गान्धद ध्ेमी में रखा जा सकता है 


(६ | गाधि की कन्या धत्पवत्ती को अृगुपुत्र कचीक ने वरुण किया या । 
गाधि ने अठि कोपी भौर अदिवृद्ध छाह्मण को कन्या ने देने की इच्छा से ऋचोक 
से कन्या के पूह्य मे चद्धगा के एमान काम्तिमान और पवन के धुल्प वेगवाद् 
सहुल प्यामकणं अश्व भागे। मह॒यि ऋतचीक ने अश्वतीय॑ से उत्तन्त एक 
सहस अश्य वरुण से लेकर दे दिये और कन्या एत्मवेतों से विवाह किया । 


गरेयों और ऋचषोक का विवाह मनु के अनुछार आयुर प्रस्तनर के क्तर्गत 
हो सकता है, वंगोकि जिस विवाह में पृद्ि कस्या तथा उधके सम्बन्धियों को 
गधादक्ति धन प्रदाव कर स्वच्छन्दवापूर्वक कस्या ४ विवाद करता है उध विवाह 
को आयुर कहते है।*! । 

(७ ) ऐथ्या के पद्धि राजा उपामप ने एक घोर युद्ध में अपनी विनय के 
पदचात्‌ भय से कातर और विाप करती हुई एक विछोचना राजरूम्या को 
प्राप्व किया था और उसके साथ परिणय को झामंदा से अपने 'विदायस्थान 
पर ले गये ये । किस्तु एन्नी के बशवर्ती राणा ने उम्मावश उसके छाय अपना 
परिणय स्थापित ने कर झुछ करा के पर्चात्‌ जब पव्या के गर्भ ये विदर्भ 
माषक पुत्र उत्तन्त हुआ ठब उछ्ठी के साथ पृत्रदधु के रूप मे धप्तका पाषि- 
प्रदेष हाय 
आम ली 32 चल कम कब मम कल मी वश कल 
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२६६१, ज्वातिश्यो द्रविष॑ दवा कम्पायैं बैंव भक्तिव: ] 

कन्णपदान स्वाच्छन्यादायुरों धर्म उ्यवे॥ --भ्र७ स्यृ 
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३॥३१ 
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यह वियाह मनु के मत से राक्षस प्रकार के अन्तर्गत आ उबता है. 
बयोझि रोती-योटतो हुई बन्‍्या बग, उसके सम्बन्धियों को मार अथवा 
सतविशक्षत कट बल्पूर्वक हरघ को राक्षस विवाह पह्ठा गया है!) 
रविमणीदप्ण, मायावती-प्रश्युम्त, भौर उपा-अनिष्द के वियाह राष्रय बौर 
, गान्पपें दोनों प्रह्यरो के अन्त्गंद भा छड़ते हैं, गयोकि इन विवाही भे मारकाट 
भौर क्षत्-विक्षत आदि राष्षसों प्रवृत्ति के साप कन्या बर्रों मे पारहरिद 


प्रेमाकुर का भी उद्घाबन प्रदश्चित हुआ है” 4 


नियोग 

नियोग प्रकरण में याश्नवत्डय का प्रतियादन है कि गुदजनों से अनुमत 
ट्ोकर देवर, सपिण्ड या सगोत्र पुत्र पुत्र फी कामना से मेवल् फतुकाह मर 
अपुपी री के साथ घमम कर सकता हैं। यहू संगम एक पुत्र को उलस्ति 
तक ही सीमित दै। एक पृत्रोर्षति के परणावु पमोगकर्ता पत्चित हो जाता 
है। इस प्रयार नियोग विधि में उत्दस्न यन्‍्तान पर पूर्व परिणेत्वा डिता वा ही 
आपिफार है'*+ ३ धर 

बिप्तुपुराणध मे भी निशेगाषरण के शठिप्ष उदाहरण उरहब्प होते 
हूै। पया-- 

(१) राजर सौशस (इह्मावपराइ) फे ब्रार्पी करने पर दध्ि्ठ ने 
उस युचह्दीत राजा पी पानी मष्यस्ती में गभापान किया पा ॥ 

(२) दात्रिय बढ़ि के क्षेत्र [ रानी ) में होघ॑वमा मासमक सुनि मे अंग, बग, 
कहिग, सुझ और पोणु सलाम # पौच यालेय लबिप उत्पन्न ढिये थे । 

(६ ) जरद्प की द्वाद्मघ और धत्रिय के ग्रंगर्गय ते उलनन हुई परनी के 
शर्भ ये दिये नामक पुत्र का जन्म हुआ वा" ॥ 


२६३, दिया छिप्डा छ शमित्दा भ अाध्च-तों इइतीं पृष्ठ प्‌ । 
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प्रसद्ा क्यों हृस्तों रापयों डिपिएप्यठे 0॥  -म० इ१० ३१३३ 
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२९५, ३४० संटू* १ै११६६८-५५% 

२९६. वण्धिट्ट+डाउुपेय राशां पुवाएं सम्द पिंदों + 
मध्यमयों अमाणात बढ़ार॥ +डा्टा६९ 

२९७, १. इ० ४) १६।१३ शोर २३ 
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(४) भरद ने पुत्र की कामना सें मस्स्योम नामक यज्ञ का अतुछान 
कया था। उस यह के अन्त मे मछूण ने उन्हें भरहाज नामक एक बाठक 
चुन्नस्प से दिया जो उतध्य की पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीघंतमा मुनि के 


पादप्रहार से स्वत हुए बृहस्पति के वीय॑ से उच्पन्‍्न हुआ था ८ । 


(४ ) कृष्णद्वैपायन उत्पवती के नियुक्त करने से मादा का वचन टाहता 
उचित न जान विचित्रवीर्य को वल्िियों से धृतराष्ट, और पाण्ड नामक दो पुत्र 
उत्पन्न किये और उनकी भेजी हुंई दासी से विदुर तामक एक उतर उत्पन्त 
किया । पाष्डु की स्त्री कुन्ती से धर्म, वागु और इन्द्र ने करमंश- मुधिष्ठिर, भीम 
और अजुंन नामक तीन पुत्र तथा माद्री ते दोनों आश्विनीकुमारों ने नकुछ 
और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्‍्त किये । 


प्राचीन आयों मे इस अंपो का प्रचलन था जिसके अनुधार कुछ बिशिछ 
परिस्थितियों मे परक्षेत्र मे पुत्र सन्वान की उत्पत्ति के लिए किसी विशिष्ट पुरुष 
को निपुक्त क्या जाता था | गौतम संदृश प्राचीन धर्मघाल्वो के द्वारा नियोगा< 
चुरण का संमर्थेव हुआ, किन्तु गौतमंसमकाछीन कुछ अन्य धर्मशास्त्रो ने इस 
प्रथा में दूषण दिखलाकर इसे वजित कर दिया “है” । यहू नियोगाचरण चिर- 
अतीत काछ की प्रचा थी, किन्तु पश्चाध्वालीन लेखों के द्वारा इसकी उपेक्षा 
की गई” । 

बहुविवाद्द 

पौराणिक युग में बहुविवाद परवा का भी प्रचलन था । इसके सम्बन्ध मे 
कतिपय उदाहरणों का उल्लेख प्रयोजनीय दें : 

धर्मे की तेईंछ ( ९३+ ६० ) पत्नियों का उल्लेख है/*' | कश्यप की तेरह, 
सोम की सताईस, अर्ट्टनेमि की चार, बहुंअुत की दो, अगिरा की दो और 
कृशाश्व को दो 'पहिनियो का प्रसंग है । महपि सौभरि ने महाराज मान्धाता की 
बचा कन्याओं के बा विवाद किया पा न्‍णणएणणए: कम्पाओं के साथ विवाह किया था**। राजा धगर की दो और नहुप- 


२९८. वही ४।१९।९६ 

२९९. वही ४॥२ ०विध-४० 

छ३००- हिं० ध॑० २।६०५ २-४ 

३०९१५ पो० बी० ६० १७० से 

३०२ चु० क० १७३३ और १॥१५॥१५४ 
३०३, वही १।१+॥ १०४०-१०४ 

"१०४, वही ४॥२१४५-५९६ 


तृतीय ओश : सम्राज-ब्यदस्था १११ 


लाम की आाडाप्ता से भगवान यज्पुदप का यजन किया पेब बह पुनः 
पुरपत्य लाभ कर पुष्य हो गयी १ ॥ पृ में स्त्री द्वोने के वास्थ मुयुभ्त को 
राजपद पर अभिषिक्त नहीं विया गया” । 

इस से ध्यतित होता है हि खोजाठि को राज्याधिकार प्रदाद कला बिहित 
और वेधानिक नहीं माता जाता था । 


निष्कर्ष 

ब्राह्मण भीर प्षत्रिम दो ही पर्णे समाज क॑ मुख्य रूप से अभिनेता 
थे । दर्मकाष्ड के अतिरित राजनीतिक क्षेत्र मे भी शर्धय भाग लेते थे । एजाध 
सथठ पर पुरोह्धित के रुप में सत्रिय का भी दर्शन हूना है । वैबाहित बन्‍्पव 
जाग के समान नढोर नहीं था। द्राक्षण भीर ध्त्रिय में वैवाहिक सम्दन्ध 
प्राय: प्रचल्धि ध। इन दोनो जाठियो में पारस्वरिक सपटन तो षा ही, 
कपी-कभी सर्प भी उत्पन्न ही जाता था। द्ैश््यों के सम्बन्ध मे मन्‍्द आादि 
गोपों के अतिरिक्त सेंय वी प्रसंग नगष्प है इसी प्रतार पृ की भी कोई 
विश्विट्ट चर्चा न्दीं। द्रत्येझ वर्ग के छोग सुससम्ध एव अपने अधिवार 
मे स्वय सन्‍्तुष्ठ थे । समाज मे स्त्रियों की सफ्या पुण्य नी अपेक्षा अधिक थी 
भर उनके लिए. स्थान भी आनुपातिक इंटि से तिम्नस्तरीय था। स्त्रीवर्य 
प्र उच्च ल्िक्षा का भी प्रमाण मिछता है और सामान्यतः आाज के समान 
है। देख वर्ग में पारस्थरिक दष्याद्रिय का भी प्रमाण उपहब्य होठा है 
साधारणपतः ट्वियों क प्रति समाज बी ओर से सम्मान और अपमान-- 
दोनो का भाव प्रदर्शित हुआ है किन्तु निष्कर्पे झूप से उन (स्त्रियों ) को 
वुस्पमुखापेक्षिता एंव "जवण' सभा को चूरितायंता सत्र तित हुई है । 


३१३, तु? क९ ४८८०-९४ 
३१४, सुयुम्नस्तु स्त्रीपूवंकत्वादाज्यभाग न छेमे। “४११५ 
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चतुथ अंश 


राजनीतिक संस्थान 


राजा में देवी भावना, राज्य की उत्पत्ति 


[ प्रस्ताव, राजा की आवश्यकता, 
विभेय राजकार्य, 


राजनीति, उपाय, सिंदर्ग) दायविभ[जन, 


और सामा, 
अपमैषर, राजसूय, सभा, गण, जनपद, शब्ट्रिय- 


राजकर, यश्ञानु्ठान, 
भावना, निष्कर्ष । 


[ प्रयुक्त साहित्य ४ (१ ) विप्पुपुसणम्‌ (२) हिन्दू राज्यतंत्र ( ३ ) महा- 
आारतम्‌ (४) वैदिक इण्डेवव ( ५ ) (जाओ परीइठ प्र 07 ऐैंउएप एप 
(६ ) मनुस्मृततिः (७ ) 8706 छ9ए८णाएद्ष्या, 70. ठैपए6प, प्रा03 ( ८ ) 
याशवलयस्मृति: ( ५ ) ऋ/ेदः (१७ ) शवपयब्राह्मणप्‌ (११ ) ऐतरेयब्राह्मणमु 
(१३ ) पाणिनिस्याकरणम्‌ ( ३ ) कुमा ससम्भबम और ( १४ ) भोजप्रवस्ध: ] 


प्रस्ताव 


दीप्त्यर्थक राजू धातु के आगे कर्ता के अर्थ में कनिन्‌ प्रत्यय के योग से 
“राजन शब्द की निष्पत्ति होती है और इसका शाब्दिक अर्थ दौष्यमान, प्रकाशमान 
अथवा प्रतापवाच होता है। वेवपुत्र (४ के प्रसग में पौराणिक प्रतिपादन है 
कि प्रजा को अनुरजित करने के कारण उनती माम 'राजा' हुआ है । 


जायसवाल का कंथन है कि 'राजन' शब्द भौर उसके मूल छूप रादू' 
का शब्दार्थ (शासक है । डैटिन भापा के ऐे०४ शब्द के साथ इसका सम्बन्ध 
है। परन्तु हित्दूराजनीति के विशारदों ने इसकी दाशनिक ब्युत्पत्ति प्रतिपादित 
की है । वे कहते है कि शासक को राजा इस लिए कहते है कि उछका कतंव्य 
अच्छे शासन के द्वारा अपनी प्रजानो का रजन करना अथवा उन्हे प्रसन्न 
रखना है। समस्त ससठृत शाह मे यही दाझनिक ब्युत्तत्ति एक निश्चित 
सिद्धान्त के उप में मानी गई है। कलिज्ध के सनम्नाद जारवेछ ने--जो 
एक जैन पा--अपने शिछालेख ई० पू० १६५ ) में कहा है कि में अपनी 
प्रजा का रजन करता हूँ, गिखकी संख्या वैंतीस छाज है। बौद्ध ध्मंग्रन्थों 
मे भी इस भब्द की यही सैदधान्तिक व्याय्या उपरूब्ध होती है। .पथा-- दम्मेन 
परे रजेतीति जो, वा सेट्ठ, राजा । आयें जाति की मूल मौर परवर्ती दोनो 
ही धाखानों ने इस ध्याख्या को ग्रहण किया था । यह राज्य शासन सम्बन्धी 


| 


एक राष्ट्रीय ब्याख्या भर राष्ट्रीय सिद्धान्त था | 


राजा की आवश्यकता-- ० में कहा गया है कि भगवान्‌ को 
निनदा आदि करने के वारण मुनिगर्णों ने जब पापी राजा बेन को मार 
डाला तब उन मुनीश्वरों ने सर्वत्र धूलि उठतो देखी । कारण पूछने पर 
निकटवर्तों पुरुषों ने कहा- र/प्द्र के राजहीन हो जाने के बारण दोन छोयो ने 
चोर बन कर दूसरों का धन झुठना आरंभ कर द्विया है) उन तीबव्रगति 


१. १०१रेन४८, रे । २, हिं०? रा० त० मम करत काना का ० २३ > ऋाणओ श्-२ 


श्श्ध्ट बिष्णुपुपण वा भारत 


परपनापह्ाारो चोरों के उत्पात में ही यह बडी भारों धुलि उड़ती दृष्टिगोचर 
हो रही है [7 

राजा वसुमदा के राजा की प्रयोजनीयता के सम्बन्ध से मिलाया करने 
पर शृहस्पति ने कहां था कि लोक भेजों धप्ये देखा जाता है, उसडा मुझ 
कांस्य राजा ही है। राजा के भय से हो प्रजा एक दूयरे को नहीं सठाती। 
जब प्रजा मर्यादा को छोहने छगती है और छोभ के वश्चीभूव हो जाती है, 
उद यजा हो धर्म के द्वारा उसमे शान्ति स्थाषित करता है ओर रदयें भी 
प्रश्नप्नतापूर्वक भपने तेज से प्रदाधित होना है ॥ 


राष्ट्रीय समाज वी परत्मेफ शाखा में मर्या्व-रध्य के रिपए एक शाउने- 
नेहा बी अपेक्षा होतो है, क्योकि धायननेतु/क के अभाय में सामाजिक मर्पादा 
के भग होने को स्वाभाविक धभावना बनो रहूठी हैं। भायकन्मेतृत्व के बिना बोरई 
भी सस्पात सुचाद रूप में पेंचालित गहीं हो सफता। धाप्तन के भय से हो 
छम्राज की नियमबद्धता स्िपिर रहती है, अत्यथा उन्तृद्धएवा के कारण संवार 
के नए-्घ्रष्ट हो जाने की सतत वाशंदु है। दसो वारण में राष्ट्र के द्वित 
के जिए शासक के हप मे एफ धारमिक और सक्तिघाही राण की उरादेगहा 
प्रतिपादित थी गई है। 


, राजयू (राजा) एक ऐसा शब्द है जो ऋग्ये३ और परस्चाल्ालीन 
साहित्य में बहुधा रृष्टिगोचर होता है। पहू श््दपा रपट हैं दि आरम्मिक 
भ्रारठ में यदि सार्यभीमिक झप सेतों मी, ठयावि स!मान्यतयां सरकार 
गा ८ूप टसाजपत्तारमक ही था। इस दृट्टिशोण दो ध्यान भें रख कर हि 
भारतीय छापे एक ग्रयुप्देश पर पाक्रमदों के हो रूप में आये थे और ऐसा 
स्वाभाविक भी है। यूतास पर आव््मयरारी जागो और £८ौपट के जनेने 
३ आहत पे उनेस्‍्वेयां घोरोभूर रखजक । 

रप्ट्रे तु साफ़ैय रम्घं परस्यादासमातुरैं: ॥ 

तेबामुदीदेयानां घोराघा मुनिर्धतमा: । 

गुमहात हैएपपे देपु। परकितापद्रार्पिम ॥ --१, १६. ३१-१३ 
४. शाजपूयों महाधाग पर्मो ऐोरस्प खद्यते । 

प्रजा राजनयारेय ने खाद्य परम्पर॒म ॥ 

यया छोवादियं तोड़े सयुरेत यधु-मुददु 

प्रधाध्यति पर्मंद पाये ल्रगिराजते ॥ 

+पम+ भॉब् दालिर ६६. ५“६ 





चतुर्थ अंश : राजनीतिक संस्थान 4१६ 


ओआफ्मणकारियों को दक्षा में भी स्थिति ऐसों ही थी जिनन्‍्होने प्राय: अभिवार्थतः 
उन देशों मे राजसत्तात्मक विधान के विक्रास को हो सन्चक्त किया था। 
वैदिक राजसत्ता की व्याख्या के छिए केवछ चम्माज का पिनृद्कत्ता तम्पन्‍्न संघटत 
मात्र ही 'पर्माप्त नही है जेधा कि त्सखिमर मानते हैं” । 


राज़ा में देवी मावना . 
कतिपय पोराणिक उद्यहरणों से सकेत मिलता है कि राजा प्रातः विष्णु 
के अंध से पृथिवी पर उत्पस्त होते है । महाराज पृथु के वम्बन्ध में कहा सया 
है कि उनके दाहिने दह्वाथ में चूक का चिन्धे देखने के परचातु उन्हें विष्दु का 
जँक्ष जानकर वितामह ब्रह्मा को परम आनन्द हुआ । यह भी ध्वनित होता हैं 
कि बैंप्णव वक्र का चिह्तु अशेप चकवर्तो राजाओं के हाथ में होता है जिसका 
प्रभाव देवताओं से भी कुण्ठित नहीं होता*॥ त्रेतायुग मे एक समय दैत्यों से 
पराजित होने के कारण शरणापत्न हुए देवगण से विष्णु ने कहा था कि राजधि 
शशाद के पुत्र पुरंज्जय के घरोर में में अंद्रमात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर सम्पूर्ण 
देत्यों का वाश कहा । बृहदश्व के पुत्र कुबछयासव के सम्बन्ध मे यह कथन 
है हि उसने वैष्णव तेज मे पूर्णंशा छात्र कर अपने इक्कोस सहत्त पुर्रों के साथ 
मिऊ कर महदि उदक के अपकारी घुरधु नामक देत्य को मारा था । सास्धाता 
के वुत्र पुरकुत्म मे प्रविष्ठ होकर भगवान्‌ ने दुए गन्धवां के नाश करने की 
प्रतज्ञा की थी । पुम्कुत्स ने भागवत तेज से अपने शारीरिक बल बढ जाते 
से गान्धर्वो को मार डाला था । ै 
देबायुर संग्राम के आरम्भ में विजय प्राप्ति के निभिन्त देवताओं ने राजा 
रंजि से सहायता की याचना की थी और विजय प्राप्ति होने पर उसके विनि- 
सय में रजि को इन्द्रवर पर' अभिविक्त करने की प्रतिज्ञा की थी । रजि ने 
देबपक्ष से अमुरो के चाथ युद्ध किया था और देवपक्ष विजयी भी हुआ । इच्दध ने 
विविध चाटुकारिताओ के द्वारा राजा रणि को अनुकूल कर इन्द्एद प्राध्ति 
की ओर से उन्हे विरक्त कर दिया था। रजि के रवर्गंवासी होने पर रजियुत्र इस्द्र 
को जीतकर स्वयं इन्द्रदर का भोग करने छगे थे । पीछे इृहस्पति की सहायता से 
अभिचार आदि के द्वारा झतकतु ने रजि के पुत्रो को बुद्धिश्रएं दया धर्माचार- 
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श्२्‌० विष्णुपुराण का भारत 


होत कर मार डाछा थोर पुनः स्वर्ग पर अधिनार प्राप्त कर छिया था* । हम 
पहुले ही देख घुके हैं कि युद्ध से क नी विरत न होने वाछे क्षप्रियों वा स्थान इस 
छोक है!" । दाध्षरयि राम समस्त राजाओं के मध्य में इह्मा, इन्द्र आदि देवगणों 
में सुवुत होकर सम्पूण लोकरक्षा के छिए विविषुंक अभिपिक्त टुए थे"॥ महा* 
राज पृषु के सम्बन्ध में कहा गया है कि जो मनुष्य दृस म्रद्दाराज के चरित्र रा 
कीततन करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायों नहीं होता । पृथु का यह 
अत्युत्तम जन्मवृत्तान्त और उनका प्रभाव सुनने याले पुष्पों के इु,स्वप्तों यो 
सबंदा मान्त कर देता है । 


राजा में देवत्वन्भावना के बोड रूग्वेद मे भी निप्चिप्त मिछ्ते देँ। यहाँ 
एक राजा को वैदिक देवमण्यल मे से दो प्रधान देवताओं के साथ अपना 
परिचय देते हुए पाते हैं। अपवंनेद मे शाजा में देवत्द-भावना या समावेध 
साधारप हपय छे हुआ है डिन्‍नु पजुवेंद और बाह्मण फस्पों मे बढ़ेबड़े राजकोय 
यहा के अद्यमागी के रूप से राज; कों विवृत् किया गया है। ऐसे अदसरों 
पर विश्येपत; देवेस्द राजा # प्रतिनिधि के रूप में अवतोर्ष हुए हैं, किन्तु थे बर्णद 
केवल गीय भयवा लाक्षदिक पात्र हैं, वयोकि इन्द्र के मतिरित्त अन्य देवताभां 
को भी राजप्रतिनिदि के रूव से देखा गाठा है । किस्तु राजा में देवश्व भावना 
के छिदास्तों का अस्पष्ट वर्षंन पश्चात्कारीत वैध साद्त्थों मे उपरब्ध होता 
है जो थतपपद्राह्मग पर आमारित है । प्रतपयव्राह्यत में साजन्य अथात्‌ राजा 
यो प्रजायति के प्रतदयक्ष अधिनिधि के रूप से यणित किया गया हैँ, शणो्ि बहु 
एग्र होफर अनेकों पर शाखन करठा है । फिर भी यहू स्मरण होना 'बाहिये 
हि इन साहित्यों में दाजा मो पैतृक परम्पय के अधितार से देवस्व वो मास्यवा 
नहीं दो गई है। द्विदीर पक्ष में राजा को वे मानव झुप भे ही पोषित करते 
हैं। जावक खादित्यों में राज्य के दवत्व प्रविप्राइत के प्रश्ष में उठनी एकाग्रता 
नहीं है। यजा दे देदस्व निर्धारण के पक्ष में कोडिल्य का ग्रोत है दिल 
इसके स्रट्रीरू रण में जायसवाल दे मत ते अर्पप्रार्क में थजा वो दंगाहव की 
मआम्यता नहीं टी गई है'११ क्ेवछ मनुक्रद्विदां में >राजा में देवर्य निर्धारण 
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९, वही ४९ 
१०. स्थानमेद्ध क्षत्रियाणों संप्रामेप्वनिवदिनाम ॥ 
--(१६।३४ 
१६. वहीं ४/४१९९ 
१२. गद्दी १।१६९४-९५४ 
१३, क* हिं० दा० ६६३-४ 





चतुर्थ अंध ; राजनीठिक संस्थान १२१ 


घिड्डान्त का स्पट्टोकरण मिलता है। स्मृति में कद्दा बया है कि शजा बाह्या- 
चस्या का हो क्यो न हो फिर भी उसे मनुप्य समझ कर उछके सम्मान में 
किसी प्रकार को न्यूनता न करनी चाहिये, क्योकि राजा भ्तुप्प के छपर में 
साक्षात देवता द्वी द्वोता दै)? | 


राश्य की उत्पत्ति और सौमा-- 


राज्य की उत्पत्ति बह्धां के पुत्र स्वायम्थुद मनु के समय से द्वी हुई, क्योकि 
दिता हे द्वारा स्वायस्भुव द्वी प्रबापलत के लिए प्रथम मनु बनाये गये थे। 
स्वायम्थुव मनु के प्रिमप्रत भर उत्तानपाद नामक दो पुत्र हुए। वे दोनों 
इलवानू और धर्मरक्षस्य के ज्ञावा थे। थे दोनों भाई पृषिवी के प्रथम चकबनो 
के हव में आये है। दस्पूरोां दृदियों थे इवका खाप्रागर था । विबद्त के 
साम्राज्य की सोम फे विपय में कहा गया है क्रि दे पूर्ण सप्तद्वीपा चमुस्परां 
के राणा थे, बयोक्ति उन्दी ने इध समस्त पृथिदों को खत दोपो में रिभक्त किया था 
आर उन द्वोषो में अपने अम्तोध आदि घात पुत्रों को क्रशः अमभिपिक्त किया घा। 
प्रिय्रत फे उये४्ठ पुत्र अनीम इस जम्बूद्ोप के राजा पे। अम्दीम भी जेप्बुड्ीप 
को नी भागों में विभाजित कर और उने में अपने नामि आदि सी पुत्रों को 
सदाक्रप अविपिक्त कर स्वय त्रपन्‍्त्पा के लिए घालप्राम नामक महापविध्र धत्र 
को घड़े गये थे । पातजित के विष्वगृज्योति क्रादि सौ पुत्रों ने भारवबर्पे के नो 
शत कर शासन किमा वा*)। व्ियश्रत के अनुज उत्तानपाद के राजा होने 
पा विवरण मिलता हैं विन्‍तु उतको राज्यप्ोमा को कोई संकेत नहीं पाया 
जाठा*। पूृषु वैन्‍्य के सम्बन्ध में औ प्रतिपादन है कि प्रृथिदीपि ने पूषियी 
का पालन करते हुए प्रचुरक्षियासम्पसन अनेक महान यच्चो बा अनुछन किया था। 
यह भी विवरण है कि पृउु देस्य ने ही अपने धनुष की क्रोटिसे अछमठल 
पृषिदी को समतेछ कर उच्च पर पुसो भीर ग्रामों का निर्माण किया थारय 
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१४, बाहोटपि सायमस्तग्यों मनुष्य इंि भ्रूमिपः । 
महतो देवता छोपा नरखरेण विवि 8 “-म० स्मृु० ७८ 


१४. विष्यप्ज्पोवि-प्रधानारते मैरिमा बरद्धिता: धडा;।.. * 
वैरिद आते दपँ ठफ्मेह्प्र्लडठघू ॥ --२)१३४१ 


१६ वही १९११ 
१७. यही १४११ 


ब्ल्गाऊ 


३२ विष्णुपुपण का भारत | 


पूर्व हछ में महवियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तब 
लोकपितामद ने क्रम से राज्यो का वितरण किया* ॥ | 


मैकडोनेल और कौय के भत से यूथ, पृथी अथवा प्रष्ठु एक अर्धपौराणिक 
ब्यक्ति का नाम है, जिसका ऋष्पेद और पीछे चतकर एक ऋषि और विश्वेषत! 
कृषि के जाविष्कर्ता जौर मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के ही सम्ारो के अधिपति 
के रूप मे उल्लेश्व है। अनेक स्थलों पर यह 'बैंन्य की उपाधि धारण करता 
है और तब इसे कद[चितु एक वास्तविक मनुप्य की अपेक्षा उासइृतिक नायक ही 
मानना उंचित है । अनेक विवरणी के अनुसार यह प्रतिष्ठापित राजाओ में प्रथम 
था। छुडविग ने ऋग्वेद के एक स्थल पर तृत्यु भरतों के विरोधियों के रूप में पशुभो 
के साथ सम्बद्ध एक जाति के रूप पे भी प्रथुओ का उल्लेख किया हैं। फिल्तु 
यह निरिचत रुप से अशुद्ध है''। वशुं ऋगचेद की एक दाव-स्तुति में किसी 
व्यक्ति के माम के रुप में भाता है। तिरिन्दिर के साथ इसका यमीकरण 
विस्चिव नहीं है, किन्तु शाद्वायन श्रौतयूव में वत्स काण्व के श्रतिणलक के 
रूप में 'व्रिरिद्दर प्ररक्षब्य' का उस्लेष है। चूपाकृपिन्यूक्त में एक स्थल पर 
एक स्त्री और मनु की पुत्री के रूप में 'पर्धु मानवो' नाम आता है, किन्तु 
इस से क्रिसका ताल हैं यहू कह सकना सर्वथा असम्भव है । इन दो स्थलों 
के नतिरिक्त ऋतरेद करा अन्य कोई भी स्पछ ऐसा चपढ़ों है जहा इसे व्यक्तिन 
वाचक नाम मानने को कोई संभावना हो । छुडविग एक मस्य स्थल पर '"पृथुयों 
भौर 'पचुंओ! अर्धाव्‌ पााथियनों और पश्चियनों का सन्दर्भ मानते हैं। प्राणिति 
(५।३१६१७ ) को पश्ञगण एक योद्धाजाति के रूप से परिचित थे 
पारशवगण मध्यदेशीय दक्षिण-पश्चिमनिवासी एक जाति के छोय घ॑, 
और पेरिप्डलघ भी उत्तरमारतनिवासी एक पार्योह! जाति से वरिचितर 
है। अतएव अधिक से अधिक यहीं तिध्कप॑ निययठा जा सक्षता है कि 
ईरानी बौर भारतीय अविप्राचीन काछ से परह्पर सम्बद्ध थे और वस्पु- 
स्विति भी ऐसो हो दे ।+परन]ु वास्तविक ऐटिहासिक सम्पर्क की पुष्टि निशव॑यपुर्व क 
नहीं की जा सबती * 
ऋवर्ती मान्धाता सप्तद्ीपस्थन् बखिछ पुिवी पर शाप करता 
घा। इसे विषय में कहां गया है फि जहाँ से सूर्य उद्यप होता दे शोर जहाँ 





(८. यदाभ्िप्रिक्त, ख पररुः पूर्ठ राज्य महयिभिः । 
तत फर्मेषु राज्यांव ददी लोक पितामहु' ॥. --१॥२२॥१ 
१९, वे० इ० २।१६-२० 
, २०, वही १५७७४-५ 


चतुर्थ अंश : राजनीतिक संस्थान १२३ 


अस्त होता दैं पद सभी क्षेत्र मस्चिता यौवताइव की है | ४३ सम्पूर्ण 
भूमण्डल के राज्य पर अभिषिक्त दुती था 

अर्जुन कार्तवीयें ने ईस सम्पूर्ण उत्ठद्वीपवदी पृथिवी का पाठन तथा देश 
सहल गज्ञो की अनुछान किया था? । 

हिरण्पकशिपु पूरे जिश्ुवत पर शासत करता था । वैंदें इन्द्र पद की उपभोग 
| उसके भय से देवगण ध्वर्ग को छोड कर मकुय शरीर धरण 
कर भूम॑म्डल मे विचरते थे । 


राजश्षक्ति को व्यक्ते करने के लिए शैदिक ग्रन्थों भे व्शज्या कें अतिरिक्त 
अन्य दाब्द भी मिलते है । अतएत शंतपथक्नाह्मण की बिचार है कि राजमूप 
राजाओं का और बाजपेय सम्रादों ( सैल्ा्, ) का यज्ञ हैं यहाँ 'साआ्ाज्य' 
का स्तर राज्य की अपेक्षा प्रएवर माना गया है। इसी ग्रन्थ मे खिहासन 
( आखन्दी ) पर वैठते की जिया को सम्राट! का एक द्ैशिष्टय निर्दिष्ट किया 
गया है। सलैंस्सेत 'रवाराज्य! (अनियंत्रित उपनिवेज्ञो को प्राज्य' के विपरीत कही 
गया है| राजू सस्कार ते सन्दर्भ में ऐतरेयब्राह्मण शब्दों वी सम्पूर्ण तालिका 
ही प्रस्तुत करता है। गथा-राज्य, साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वेराज्ग। 
पारमेणथ जोर महाराज्य *! आधिपत्पा ( सर्वोच्च शक्ति ) पन्‍्चविशवादह्यिण 
( १४३३५ ) कौर छान्दौग्य उपनिपद्‌ ( ५२,५ )मे मिलता है। किन्तु ऐसी 
माम्यता के लिए कीई आधार नहीं कि ये शब्द अतिवा्गंवः अधिकार अथवा शक्ति 
के विविध झूपो “क्यो व्यक्त करते है। अन्य राजाओं के अभिषति हुए बिना 
की किसी राजी को महाराज अर्मेंदा सम्राज्‌ कहां जी सकता है, कैंपोंकि मदि 
बह एक महत्वपूर्ण राजा है, अथवा उसके पापंदो के हो बअ्रशुसात्मक 
आद्यय में हीं। उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग हो सर्कता है, जैसा “विदेह” क्के 
हि ललप के लिए, किया भी गया दे) अक्वोक भेंववो गुप्तवण की भाँति किसों 
- २१० मान्धाता चक्रवर्ती सप्तदोपा -मही बुभुजे ४ 
यावस्मुर्य उदेत्यस्त मांवच्च प्रतितिष्ठति है 
सव तद्योवनाश्वस्प मान्खातु: क्षेत्रमुच्यते ॥ __४॥२४३ भोर ६५% 
२२५ सर्वपृध्वीपर्ति पुर सोईममिधिच्य वर्चे बयौं ॥ _४१०४६२ 
२३. तेनेयमशेषद्वीपवर्ती पृथिवी सम्यवगपरिषालिता । 
<शयशसहंत्वाण्पप।वयजव | --४१४॥१ ३०४ 


३२४, तु? के? १११७ 


५२४ बिष्णुपुरण का भारत 


महान्‌ राजसत्ता का वैदिक काल में अस्तित्व होना नितान्त असम्भव प्रतीत 
होठ है * । 

ऋग्वेद के अनुवार राजत्व ही शासनशुत्र का एकमात्र आधार है। 
राजत्वविपयक बेंदिक मच्तब्यता का प्रसंग ऐतरेयब्राह्मण में भी हृष्टिगोंचरर 
होता है। “यहाँ कहां गया है कि पूर्व में देवताओं का कोई राजा नही था। 
भसुरो के साथ संधर्प में जब देवगण छगातार पराजित होने छगे तब देवताओं 
ने इसका वारण यह समझा कि अथुरों के दल मे एक राजा है जियक्े नेतृत्व 
के कारण ये बार बार विजयी होते हैं। पश्चात्‌ देवतागण इस पद्धति को 
उचित समझ कर एक राजा को निर्वाचित करने के पक्ष में सहूमत हुए ॥? 
यदि इस विवरण वो ऐतिहासिक तथ्य मान लिया जाय तो यहू भारत में 
आये जातियो के प्रवेश को संकेतित करता है और इध पद्धति को द्रविड 
जातियों का अनुकरण द्वी कट्दगा होगा। अरूठु, अपने पुराण में ऐसा 
प्रतिपादम उपलब्ध नहीं होता है** । 

बाह्लीय प्रमाणों के आधार पर डा० अलतैकर का कहना है कि वेदिक युग मे 
चर्णव्यवस्था का रूप विशेष बढठोर नहीं था भीर हृढता के साथ हम नहीं 
कह सकते कि वैदिक राजा किसी विश्विष्ट वर्ण या जाति का व्यक्ति होता 
था । पीछे चल कर जब वर्षव्यवस्था के रूप कृ| पृर्ण विकास हो गया तब स्लामरन्य 
रूप से क्षत्रिय वर्ण का ही ध्यक्ति राज्यायिकारों होने छा । पश्चात्‌ काठकरम 
मे क्षत्रियेतर अर्थात्‌ ब्राह्मण, वैश्य थौर शूद्र तथा हुण आदि भनाय॑ जातियाँ 
भरी राजपरम्परा में सम्मिलित होने छगीं बौर क्षत्रियेतर के साथ भी, जो 
चस्तुतः राज्यय्यायन करती थी, “राजन” शब्द का योय होने लगा! । 


राजनीति हं 

स्वुति के क्रम में इस्द्रने लक्ष्मी को दष्डनीति की प्रतिम्रूति के रूप मे 
स्वीरार किया है। टीकागार श्रीधर ने दण्डनीति' का छब्दावें किया हैं-- 
सामादि उपायप्रतिपादिका 'राजनीति.*| 





२४. बें० इ० २।२४७ 
२६. के» हिं० व/० १६६ 
२७ तठचच राण्यगविश्वेपेष चत्वारोपपि वर्णा कुर्वाण। हृष्यन्ते । 
तस्मातु सर्द राजानः | >+ग्‌० इ० ४८-९ 


३८ तु० क० १९१२१ 


चतुर्थ अंध : राजनीतिक संस्थान श्र 


अन्य प्रसण में आस्वीक्षिकी आदि चार मुख्य विधाओ में राजनोदि 
को एक बाऊ्रीय मास्यता दी यई है" । 


पीौराषिक प्रसंग से अवगत होता है कि राजनीति शार्ू की बडी उपयोगिता 
थो ज्ीर यह शिक्षा का एक सुझ्य लग था। प्राह्यफम मे राजनोति शात्त 
का प्रठन-पराठन अनिवार्य था ॥ प्रद्धाद को बाल्यकाछ में हो शिक्षक से 
राजनीति शास्त्र का अध्ययत करना पटा था। जब घिक्षर ने प्रल्लाद वो 
नौतिशारूर से निपुण देख लिया तभी उसके पिता से क्द्वा- नव यह सुशिक्षित 
दही यया है* । 
अब हमने नुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है, 
भार्गव शुत्राचाय ने जो दुछ कहा है उमे प्रह्माद तत्वतः जानता है | 
जयाय- पुराण मे राजतदोनि के चार उपाय प्रतिपादित हुए है और वे 
है माम, दान, दण्ड और भेद । बहा गया हूँ कि रूप्ण भी अबवे विधक्षियों के 
जाय संधर्य के अववर वर इब उपायो का अवडम्बन करते थे। थे कही साम, 
हीं दान, बंदी भेर नीति का व्यवक्षर करते थे तथा कही दण्ड नीति का 
प्रयोग करते थे?। अन्य एक प्रसंग पर टन साम क्षादि राजनीति के चार 
उपायों की निन्‍्दा की गईं है । प्रद्धाद ने बपने विता से कहा क्ष कि ये नोतिया 
अच्टी नही हूँ। केवल भित्रादि को साधने के लिए ये उपाय बतछाये गये हैं?) | 
एक स्थछ पर इन चार उपायों मे से प्रथम साम को सर्वोत्तम रुप में सकेत्तित 
किया गया है | 
भनु ने इन में से साम और दण्ड इम्ही दो उपायो को राष्ट्र के खावेध्रिक 
कृत्पाण के लिए पण्छितों के द्वारा प्रश्स्चित बतलायां है“ । इस प्रसंग मे मनु 
7, ५ आन्‍्वीक्षिफी त्रग्ी वार्ता दण्डबीतिस्तदथा परा । +-५॥१०२७ 
३०. पृद्दीतवीतिशारत्र ते?” हा 7 5। 
मेने तदेव तत्पियं कययामास शिक्षितमभु ॥ +- १९२७ 
३९१, तु3 क० १४१९२६-२८ 
३२. साप्र चोपप्रदान च तथा भेदं॑ च दर्शयन्‌ । 
करोति दण्डपात ््‌**”***“**”*““* ५ | --५॥२२॥१७ 
३३ बही १११९३६४-५ 
३४ सामपूर्व च दैतेयास्तत्र साहाव्यकर्माण । 
सामाब्यक७भोक्तारों यूथ वाच्या भविष्यथ 4 -- १९७९ 
३५, सामादीनामुवायाना चनुर्णावति पण्डिदा; । 
सासदण्डों प्रश्मतनन्ति नित्य राष्ट्राभिवृदयें ॥ ७१५९ 





$ 


१२६ विष्णुपुपण का भारत 


का आदेश है कि राजा को शमरु-सधर्ष के क्यघर पर प्रेम, कषादरप्रदर्शन तथा 
हितवचनात्मक साम्र के द्वारा; हस्ती, अध्य, रथ तथा मुद्र्णाद के दान के हारा 
भौर शरु के प्रशावर्ग एवं अनुयायी ग्रज्यावियों के भेदव के द्वादा--इस समस्त 
तीन उपायों के द्वारा अथवा इन में से किसो एक हो के द्वारा शप्तुओं को जीतने 
था प्रयथत्त करना चाहिये, डिन्‍्तु युद्ध का आश्रप क्रभी ने लेना चोहिये*॥ 
मनु ने पान और अपाय में दण्ड प्रयोग वी विषेयता और अविधेयना के विषय 
में बहा है कि जो राजा देग्डनीय अर्थात्‌ क्रपराधी को दण्ट नहीं देतह किन्तु 
परेण्डतोय अर्थात्‌ निरपराध को दण्ड देता है, उध्कों संसार में अपयद्ष मिलता 
है और मृत्यु के उपरान्त नरकबास करना पड़ता है? । इन चार मे से केवठ 
दक्ड नीति का प्रसम पेदिक्त साहित्य मे भी मिलता दै। परारस्करगृह्मपृत्र 
(३. ११ ) जौर शतपथब्राह्षण (५, ४, ४, ७ ) यो अनुसार दण्ड के आदाय 
में छौकिक शक्ति के प्रतीक के रूप मे राजाओं के द्वारा "द०ड" का ध्यवहाार 
होता था। आधुनिक शब्दावली मे राणा ही दष्डविधान का उद्भरम होता था; 
और पर्चाध्हालीन समय पक भी विधान वा यह पक्ष स्प्टठः राजा के हाथ 
में केद्धित था। पह्चविशप्नाद्मयण में अव्राह्मणवादी व्रात्यों की एक चारित्रिक 
विश्यप्रता के रूप मे अनपराधियों को भी दण्ड देने का उल्लेख है“ । शतपथ- 
दाद्याप के थनुछार राजा सब को दण्ड दे सकता है किन्तु द्राह्मयण गो नही 
घोर वह स्वयं मिरापद रह कर एक अगोणय पुरोहित के अधिरिक्त किसी अन्य 
ब्राह्मण की प्रस्त भी नही कर सकता था। तेतिरीपसहिता के अनुमार ब्राह्मण 
ओर भअधाह्वाण के मध्ययत कियी बेंधानिक विवाद मे मध्यस्य वो ब्राह्मण के पक्ष 
मे ही भपना विर्णय देवा घाहिये । 

प्रिवर्ग-धििवर्ग मे धर्म, अप और काम--इन तीन प्रारिभाषिक दाब्दो का 
समावेश है। इन में धर्म उदप्ठतम है, अं उलृए्तर भीर काम उल्कृप्ठ 
हैं। राजा सगर कौर 'औौंवें के सदाचारसम्ब्धी वातिाव के प्रस्तंय में कहा 





३६ साम्ना दानेन भेदेन समस्देरथवा पृथक्‌। 
विजेतु प्रयतेतारोन्द युद्धेत कदाचन ॥ 
+-वु० को० छुल्तुक्दीका ५१९८ 
३७ अदण्डयान्दण्डयन्‌ राजा दण्डबाश्चैवाप्यदण्डमन्‌ । 
अयश्ी मह॒दाप्नोति नरक चेव यच्छति )) --६)१ २ 
३८. यै० इ० है।३७७ 
३९. वही २॥९१ 


चतुथ अंश : राजनीतिक संस्थान कर 


गया है कि श्रुद्धिम्रान पुरुष स्वस्थ वित्त से ब्राह्ममुहु्त मे जग कर अपने धर्म 
और पर्माविरोधी अर्थ का चि२स्तद करे । तथा जिय में धर्म ओर अर्थ को क्षति 
न हो ऐसे काम का भी चिन्तन करे । इस अकार हृप|्ठ आर अहए की सिवृत्त 
के लिए धर्म, अथ बौर क्ग-इथ टिवर्ग के प्रति समान भाव रखना चाहिये । 
यदि भ्थ गौर काम ये दोदो धर्म के विदद्ध हो तो ये भरी त्याज्प हैं। धर्म 
को भ्री त्याज्य बतछाया गया हे, किन्‍नु उम्र अवस्था भरे जब वह उत्तर 
में दृ.चमय अववा प्रमाजबिरुद्ध हो” । बपते पुराष के गृदस्पसम्वन्धी छद़ा- 
चार के प्रश्मग में जिवर्म का विवरण आया है, किन्तु राजा के प्रजापाक्षत-कार्य 
में इसकी बनियाय उरथोगिता अतीत होती है । 


दायविभाजन-इस अध्याय के राज्य को उर्पत्ति दौर द्यीमाः 
के प्रटग के अध्ययन से भ्ववित होता है कि राज्य मियेषन के कार्य में प्रजा के 
इारा राजा के निर्दानन की अपेक्षा नहीं थी। सावारणृतः प्रबलित निप्रम 
यह दाति वेठृक परस्परा के क्रम से उत्तराधिकार के आधार पर राजा 
अपने पुत्र को अपने आसन पर अभिविक्त कर देंता था। स्मृति के अनुसार 
पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी एकम्रात ब्येछ्ठ पत्र हो होता है और कवि पुत्र 
पिना के संमाने अपने उय्ेष् भ्राता के अनुंजीदी माने गये है? ) 

पुराण के चतुर्थ जश में परिवर्णित राजाओ की वज्षावद्ती से एलत्सम्बन्धी 
उदाहरण उपछव्य किये जा सकते हैँ। पोराणिक प्रमगों से यहु भी ज्ञात होता 
है. कि यदि किस्ती विशिष्ठ शजा के एकाधिक पुत्र होते थे तो उसके ज्येछ 
पुत्र के ही वशक्रम का उत्लेख हुआ है, किस्तु कनिप्न पुष्ो बी कोई चर्चा 
नही है। यथा--कुबछ्यास्व के जवधिष्ट दीन (ह&३व, च-द्भापव भौट कॉग्रेलास्व) 
शुत्रो मे ज्येह रृहाश्व के ही वंशऋूम का उल्लेज है" । 

पूनः महाराज मान्धाता के तोन [पुरकुत्स, अम्बरीप बौर मुचकुन्द | 
पुन में छठ पुशकुत्स की ही वधावल्ली का विवरण मिलना है”ट। 

इपके विपरीत ज्येष्ठ पुत्ध के अभिषेचनउम्बन्धी समा नियम के उल्लंघन 
के भी उदाहरण दृष्टिगोचर होते है; शजा ययावि ने जरेष्ठ पुत्र के उत्तरािकार 





४०: 8 क० रे। ९१-४७ 

४१, ज्येप्ण एच हु गृद्भीयाल्िर्य धनमश्ेषतः । 
शेषाध्तम्ुपजीवेयुर्यपैव विवर्र तथा ॥ --म७ रुमु० ९१०४ 

डर, तु क० डारे।४रे से 

४३. बही ४३१६ से ह 


श्य्८ बिष्णुपुराण का भारत 


की उपेक्षा कर अपने आंज्ञाकंरी कमिष्ठ पुत्र पूृद् को अभिषिक्त किया और 
दे स्वयं वन में चछे गये" | 

अन्य प्रसग में चहस्तार्जुन के पाँच (थुर, शुरसेन, दृपसेन, मधु और 
जयध्यज ) पुत्रों में कनिछ केवल जयध्वज की वश्ावली को चर्चा है? । 

ऐसे ही पराबुत्‌ के पचि पुत्रो म॑ तृतीय ज्यावध की दशावली का 
बर्षन है” किन्तु शेष वी कोई चर्चा नहीं । 

ऐसे भी अनेक प्रसंग आये हैं कि ज्येटट्व का कोई विचार न कर 
पिता ने अपने पुत्रों में समानदप से भंस् विभाजन कर दिया है। 
स्वायम्भुव मनु के ज्येः्ठ पुत्र महाराज द्रियन्नत ने सम्पूर्ण पृथिदी के विभाजित 
सात द्वीपो में अपने सात पुद्रो को अभिषिक्त कर दिया था।। 

प्रियद्रत के पुत्र अग्दीध ने जम्बूद्वीप के विभाजित नौ वर्षों मे अपने 
सो पुत्रों को अभिविक्त कर दिया था। शतबित्‌ के विष्वग्ज्योति प्रभूति सौ पुत्रो 
मे भारतवर्ष वो नी भागी में विभाजित कर उन में राजत्व किया था । 

ज्येष्ठ पुत्र पूछ कों सम्पूर्ण भुमण्डछ के राज्य पर अभिषिक्त करने के 
पदचात्‌ यरयावि से अपने चार अग्रज पुत्रों की माम्डलिक पद पर नियुक्त कर 
दिया था * 

राजा बलि के पॉँच पुत्र थे और पाँच राज्यों मे उन्हें अभिषिक्त किया 
गया घा । वहिपुत्रों के नामो पर द्वी उनके पाँचो जनपद अनिहवित हुएं- अज्ञ, 
वज्न, कछिज्ञ, सुह्य और पीण्ड्र** । 

याज्ञवल्वेब का ऐसा आदेश है कि यदि दिता अपनी इच्छा के 
अनुसार पुष्तों के छिए सम्पत्ति का विभाग करना चाहे तो बह ज्येप्ठ 


__ _ खैर्र्े#े क्‍स्‍मि++भभभपतै/। //आखःः 
। 


४४. पूरोस्सकाशादादाय जरा दच्वा च योवनमु । 
राज्येडभिविच्य पूछ च प्रययौ ठपसे वमम्‌ ॥. “ई१०३० 
४५. तु० क० ४।११।२१०२२ से 
४६. वही ४११ 
४७. प्रिय-प्रतो ददौ तैपा सप्ताना मुनिसप्तम | 
सप्तद्वीपानि मैन्रेय विभज्य सुमहात्मनाम । -:है१६ ९ 
४प. तु० क० २११५४२२ मौर ४०-४१ 
४९ बही ४॥१०३१-र३२ 
प्र ०, वही ४॥६५८॥६२-१४ 


चतुर्थ अंश ; राजर्म/विंक संस्थान श्शष 


को प्रेप्ठ अंश दे सकता है अथवा सब पुत्रो में सम भाग से अपनी सम्पत्ति 
का अंग वितरण कर सकता है । 

खग्वेद के युग में साज्यामिपेचन पेंदूक परम्परा के अनु्ार ही विद्वित 
माना जाता था । चेंद में इसके उदाहरण प्राय उपलद्व होते हूँ। पश्चात्कालीन 
सहिताओ से वेतृक परम्परागत राजत्वविधान का स्पष्टीकरण हो जाता है । 
मृझनय के राजत्व के धिपय में स्पष्ट रूप में कहां गया है कि उसकी दस 
दीढ़िया ने छगावार शासन किया था। यद भी स्वीकार किया गया हद 
कि वैदिक साहित्यों में ऐसे उदाहेरणो का भी अभाव नहीं है कि यदा 
कंदा निर्वाचन के द्वारा थी राजा अभिषिक्त किव जाते थे। जायसवाड का 
भत दै कि राज्याभिपेचन और शास््रोय विधिविधानों में हिन्द राजनिर्वाचन- 
विपयक मा्यिता वी कमी उपेक्षा नहीं की गयी, वरणच इस पद्धति को 
सदा प्रचलित रखा गया | प्रजाओं के द्वारा राजनिर्वाचनसम्बन्धी प्रसक्ञ 
जातक साहित्यों में उल्लिछित नही हुआ हैं। जातक पाहित्यानुसार पेतुक 
परम्परा के अविकार से छ साधारणतः राज्याभिपेक होता था। महाभारत 
आदि महावाब्यों में राजनिर्वाचन के सम्बन्ध में कुछ विश्लषिष्ट उदाहरण 
मिछते है किन्तु यहाँ भी पैतठुक परम्परा के ही अनेकों उदाहरण पाये जाते हैं । 

धिधय राजकार्य-- क्षत्रिय के लिये यह विवेय माना गया है कि बह 
धस्रधारण करे और पूथिवी की रक्षा करे ॥ तयोकि झस्तरधारण और पृथिवी 
की रक्षा ही क्षत्रिय बी उत्तम आजीविका है. इतमे भी पृथिवी का पालत 
उछ्ष्टतर है पुविवी-पाउन से राजा लोग इतइत्य हो जते है, वयोकि 
पुथिवी पर होने वाछे यज्ञादि कर्मों का वंश राजा को मिलता है। जो राजा 
अपने पर्णधर्म वो स्थिए रखठा है वह दुष्टो को दण्ड देने और साधुजनों वा 
दाल्लन॑ करने से अपने अभीष्ठ छोको को शत्राध्त कर लेता हैं । 

प्रजा का अतुरजन करना भी विधेष राजकार्या में से एकदम माना गया है । 
बेन मे जिस प्रजा को अपरक्त ( अप्रसन्न ) किया था उत्ती को प्रथु ने अनुरणित 
(प्र) किया १ थक हनन प्रयक्त ) किया । अप: अनु रजन करने से उनका नाम राजा हुणाँ। 


___.... वीक 


है उड ब 
४०, विभाग चेल्ता कुपा/द जेत्सुतानु । 
ज्येप्ठे वा श्रेप्ठभागेन सर्वे वा स्थु समाशिनः ॥-या० स्मृ० २११४ 
५१, क० हिं० व० ३१६७ 
४२. ठु० क० दे।छार७-र+ 
५३. पिन्रापरदिजनासतस्य प्रजास्तेनानुरज्जिताः 
अनुरागात्ततस्तस्प नाम राजैत्यजायत ॥-- ६ ३।४८ 


कि 


/ १३० विष्णुपुराण फा भारत 


अराजकता के कारण ओपषियो के नष्ट हो जाने से भूख से ब्याफुल हूंई 
प्रजाओं ने पथिवीवाप पृथु से निवेदन क्रिया घा>"विधाता ने आएं को हमारा 
पीवनदायकू प्रजापति बदाया है. अत धुधाकूप महारोंग से प्रोडिव हुए 
प्रजाजनों वो झोवनरूप ओपधि दोजिये ॥” द्रजाजनों के ऐसे निवेदन मे 
घोषित होकर राजा ओपधियों का अपहरण करने जारी ग्रोह्पपारिणी 
पृथिवी को मारगे के लिए उद्यत हो गये और बोले “जरो बगुपे, सुझे 
मारकर में अपने योगबछ से हो अपनो प्रजा को धारण हरझँंगा"' |? ते महू 
कर पृथियी से प्रजा के दित के लिए समस्त धाम्यों हो दुह् पा उसी अन्न के 
थाधार से जब भी प्रजा जीवित रहुतों द्वै/। प्राबीनवर्दि नामक प्रजायति ने 
अपनी प्रजा यी सबंधा वृद्धि की थी * । एक प्रद्नंग प्रवद्दधा गया है कि धर्ताद 
(विकुक्षि] नाथक राजा ने विता के मरने के अनन्तर इय पृथिदों ब4 धमनिछार 
धासन किया पा। महाराज सहूस्रार्जुन के उम्बन्ध मे विवरण हए कि यश, दान, 
तप, विनय और थिया में उसकी समता बोई भी राजा सही कर सरता 
पुराप में ऋलियुय के उसे भावी राजाओं को विन्दित माना यया है जो प्रजा 
की रस्ता नहीं करगे/५4 एक प्रधव पर धाब्शिय ने बे द्िध्वज सै कहा था कि 
दात्रियों या धर्म प्रजाओ का पालन साया शाग्य के विरोधियों प्रा परम सुद्ध स 
वध करना है** । 

शात होठा है कि मद्दाराज पृषु के पद मनुप्येलर स्यायर जयम लादि 
अग्येप प्राधिजगा के लिए पृय पृथक रामाधों बी ब्यवस्पां नहोंपों। इछ 
प्रकार के विधान में मानव जगा के राजा के झूप में धर्यवयम बनपुत्र पृगु दो 
हृद्दिप में अवतोर्ेों दस हैं, क्योकि सद्देधिपों से जब पृष्ठ क्रो राज्यपद पर 
अभिषिक्त किया तब कोरविठामू ने भी कमा सशधव, बल, दशु आदि # 


जन मी; +«े स्‍मानाकन जे. अलकनीे 8. अरन«ऋनन्‍-ग--ण + तन ज« क्> कर ००० ७. मनन मकान. इनक कक बन बन 


५४. बाइमपोगवलेजेया पारणिप्पास्थ हैं प्रदा!॥ --१॥१३४३६ 
२४४ वही (४१३ 
४६ प्राधीनबहिद्ंगयान्मद्रानासोत्यगाबथि: ॥ 
दृवि्धानितमहामाय देते संब्धिवार ध्जा। +-- ६।! ४१ १ 
३७. विउुर दी सायादलिखाये व वृस्दों घमंवशशयाय । +४१२१६ 
इेछ. ने दूत कार्तदोरर ये गडि याहपरित प्रषिदाः । 
एन जिले क्रिया प्रखदेश टठेव चर ॥-- 48 १ ६ 
५९- !ु० $* ६।(!३3८ 
६७ शर्जियादापरं धर्मो पररजासरिगजय ॥ 
दपदर धरमंयु देव स्व धब्रपरिपर्पियाश ॥ +- ६७४३ 


चतुर्थ अंश : राजनीतिक संस्थान १३१ 


राज्यपदों पर तदुपयुक्त विभिन्‍न राजाओ को नियुक्त किया था । स्वायम्मुद 
मनु के पुत्र सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज प्रियव्रत के साम्राज्य की अवधि में भी 
इस प्रकार की व्यवस्था का सकेद नहीं मिलता है । यह भी सक्रेत है. कि प्रजा 
रक्षण के अतिरिक्त धर्मावरणा भी विवेव राजनार्योँ में से एक था । यज्न, 
दान, तप, विनय और विया भादि सदुगुणों को धर्म का मुझ्य अग माना 
गया दे । 
ऋग्वेद में प्रजानो का पालन करना ही राजानों का परम कंत्तव्य मान[ 
गया हैं.) भतपकत्राह्मण के अनुसार राजा को विधान और धर्म का धारणकर्ता 
कहां गया है । विधान को धारण करने द्वी के कारण राजा 'राष्ट्रभुत! नाम से 
अभिद्दित होता है ' शतपय्राह्षण के मत से गौतम प्रभृति प्रारभिक धर्मे- 
शाखोय सिद्धान्तातुसार धर्म एवं चातुर्व्य का रक्षण ही राजा का विधेष कार्य 
है । इस सम्बन्ध मे कौटिल्य का भी यही मत है”? । मैकडोमेल एवं कोष के 
मतावु्ार अपनी मोचीपम सेवालो के प्रतिदान के €प में राजा अपनी प्रजा के 
द्वारा आज्ञापालनन, जो कभी कभी बलात्कार सभी होता था, और विशेषत, 
राज्यव>चाएन के लिए योगदान का अधिकारों होता था। राजा को नियमित 
रूप से प्रजाभक्षक कहा गया है बिन्‍तु इस वाकपद को इस भर्ष में ग्रहण नही 
करना चाहिये कि राजी अपनों प्रजा को अनिवायंतः त्रस्त दी करता था। 
इस की उत्पत्ति उस प्रथा पे निहित है जिसके द्वारा राजा और उध के पार्पद 
जनता के करों के ढारा दोषिव होते यै॥ ईंठ भधा के अन्य समावान्तर 
उदाहरण मिलते हैं। राजों के द्वारा अपने पोषण के राजकीय अधिकार को 
किसी अन्य क्षत्रिय का उत्तरदायित्व बना सकना भी संभव था * और इस 
प्रकार प्रजा के द्वारा पोषित समाज में एक अन्य उच्च वर्ग का भी विकास ह्मो 
गया । सामान्यतया क्षत्रिय और ब्राह्मण को कर नहीं देना पड़ता था। बेदिक 
शाहित्यो भे राजा के द्वारा विजित सम्पत्ति के सर्वथा मुक्त होने के अत्यन्त 
निश्चित विचार मिलते हैं। फिर भी शजाकी शक्ति प्रजा मे ही तिहित 


६१, वह्दी १२३ 
६२, यस्मिम्पर्मो विदराजैत ते राजात॑ प्रचक्षते | 


-म० भा वगान्ति० ९०३१८ 
६३. क० हि? वा० ९४६४ 
६४. वे० इ० २।२३७-८ 


हद विष्णुपुसण का भारत 


राज कर 

यहू संबेत तो अदश्य मिछता है कि पोराशिक्त थुद में प्रगा यो राजा के- 
दिए वर ( 79४ ) देगा पड़ता था, निन्‍दु निश्चित रुप मे पहु बहता कठिन है 
कि यह विधान प्रजा के लिए सर्ब॑या अनियायें था «पंचा देश, वा और 
पाश्न के अनुसार दस प्रघा को निवाबंता भो थो। करप्रथा छो अतिवायत्रा 
अथवा निवार्यठा के एम्बस्ध मे पुसद में स्पष्टीकरण नहीं हुना है। झिल्‍्लु गद्ध 
संबेत अवदप उपलब्ध होता है कि कर की मात्रा परिधित अथवा दामसांच नी 
थी । कलियुंगी राजाओं और कडियर्मों को हेपवा वे; वियय में कंपने है कि 
अविशोदप यजामों के करभार शो छहुद ने कर सऊने के बाप प्रा 
गिखििस्दराओं का आशय ग्रहण करेगी तप। मधु, दारू, मुत, फंड, प्र छोर 
पुष्प भादि स़ाकर दिन पाटेगीय१। एक स्थर पर बलिधुग वी नीचता के 
प्रदर्शव में पयाश्ार का कथन है कि कृछि के आने १९ राजाछोय प्रजाबो नी 
रक्षा नही करेंगे, यरझव 'कर हैने के ब्शन से प्रजाओके धन छोद केगे ! 
प्रजाजव दुनिणत और कर की थोड़ा से अत्मन्न जिले और दुःसित होगर 
ऐम्े देशो में चक़े जायंग जहाँ गेट भोर जो मी अपिरया होगी । 


वैदिक वाहमप मे भी राजकर के पिपय मे एक प्रस्॒य बाया है। 
फूवेद में एक गाने है गिध के अस्तिम पद के अनुसार महू श्रणा मे कर 
लेने वा एक मात्र अधिकारी औट उनतां राजा निश्चित होता है । "यर 
हेने का एक्णाप वधिया री” पद स्रे यह मूचित होता है कि उसे समय तक 
यहू निश्चित ही पुद्य था कि राजा को प्रया से कर डेसे या तियमित सप्र से 
अधिकार है। प्रजा से कर लेने का राज के अतिरिक्त और सी का अधिवर 
नही होता था| राजा ये एक उच्च बाउन ग्रहण करने को प्रार्थना गो जाडी 
थी ! ४ए सम्बन्ध में स्पाद देगे का एक मुच्य विषय यह है कि वह आस 
राष्ट के दारोौर गा संररोच्च स्थान कहां गया दै। इस से सिद्ध होता दै कि 
राष्ट्र के शरो ग्धारी होने का विचार उस्ो ममथ उत्पन्न ही चुता था, जिप 
समय वेदिफ एसराजठा गा जार॑ठ हुआ था। परतप्थप्राक्षय [ ५॥४:२३३ ) के 
अवुठार राजा उब के कपना कर के सता है हिलु ग्राद्मथों से कर केग्े मा 
बहू अधिरारों रह है। ऐसरेय राह्मयय (७४२९ ) वा प्रदिपादन प्रतपथ से 








६४ तु० क० ४३२२९४-४६ 
६६ वही ६!।३४ और ३८ 
६० पु्व शुवेध हवियानि सोम मृमराम्रदि। 
अयी त इस्धः देवटीविश्यी बलिद्धुतश्कर्‌ ॥. --१०११७३।६ 
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भिन्न है। इसके मत से ब्राह्मण पूर्ण झप से राजा के भवीन है और गद्दी 
विद्धान्त जातक दाहित्यों को भी मान्य है । इस परिध्विति में यह निश्चय 
करना एक कठित कार्य है कि वास्तव मे ब्राह्मप राजकर से मुक्त थे अथवा 
ही पर इसना तो जवश्य है क्रि वेदज्न ब्राह्यंण ते कर लेने का राजा को 
बबविकार नही था! । अपने पमंशाल में वश्चि्ठ का प्रतियादन है कि यद्दि राजा 
धर्म के अनुसार भायव फरता हो ठो उसे पज छे घन का पृ जम राजन 
कर के झुप मे ग्रहण करना चाहिवे, द्राह्मग को छोड कर, क्योकि वह | प्रजा ) 
अपने सत्कर्यों अबवा युध्वों का पष्ठ जग ( राजा को ] देसी है। ब्राह्मण॑ वेदो की 
बूद्धि करता हैं, ब्ा्युप आपत्ति से ( पता छा ) ज्यूर करता है इस हेतु से 
द्राह्यय पर करवियान नहीं होना चाहिप्े। बहनुतः छोर उस का राजा 
हावा हु। महानारत में कह यम है कि जो ब्राक्षग वैदिक पुरोहित गही है 
उन के सिए राजकर दावव्य है । धर्मझास्य मे भी बही ऊक्‍त है कि अग्तिम 
काठ में भी राजा को वेदिक पुरोहित में राडकर छना कदावि उचित नही ह* | 
इम्र पर्धंग से अनुमित होता है. कि राजा खमस्त वर्ण जातियो से कर केने बा 
वेधानिकर 7ए से जबिकारों ह क्रिल्तु बेदज्ञ द्वाद्ययों तथा पौरोहित्यवर्गीय 
द्राह्मगों से कर देते वा जविज्ञारो नही । 
यक्षाजुप्ठान - इसे पूरे समाज व्यवस्याए साम क्र अध्याय में यत्ञानुछता 
यजपमान के रप से अनेक राजाओं के नाम आबे है और उनके यह्ानुशन का 
सामान्य विदेचन को हो चुका है, झिल्नु उनमें पे अधिकाश राजाओं के द्वारा 
अनुधित विश्विष्ट पज्ञो का पुराण में नामनिर्देश नहीं मिलता है । यथा-किसी 
से पाँच सो वर्षा प्त समाध्यमाव यनज्ञादुष्टान ह्िप्रा तो किसी ने सह वा 
से समाप्यमान । ऊकिद्मी दे पृणिदी में लभूतपूर्व यज्ञानुप्ठान सम्पन्न किया तो 
किप्ली ने देश सहत्न यज्ञ फ्िये। पराश्र के 'रक्षोप्त', परप्ठु के 'पैडामह', 





६८. हि ० त० २५३ | 
६९ राजा सु धमंगानुशासत्यप्ठ धनस््य हरेतु | 
अन्यत्र ब्राह्मगात्‌ 
इग्नापूर्तस्थ तु पछमंश भजतीति हू ह 
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७० अश्चत्रिवा पर्व एवं सर्वे वानादितासयः । | 
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सोेमदत, सगर ठथा उदशवता के अश्वमेध! और बोम के 'धजयूथ'--यज्ञों का 
नामनिर्देश जचृश्य किया गया है । 

अशध्वमेथ- अश्वमेंध यज्ञ के सम्बन्ध में कीध का मत है कि राज्यविजय 
के पपचातु अपनी राजधानी में पहुँच कर राजा लोग इस यज्ञ का अनुष्ठान 
करते थे ) जावक उाहित्यो में अव्व्रेध भनुछ्ान के उदाहरण नहीं उपकब्ध 
होते हैँ । कौटिल्य ने केवल एक उपमा के रूप में दृ पन्ञ का वर्णन किया 
है । महाभारत मे अश्वभेध के अनेक उदाहरण हृष्टिगोचर होते हैं। इप्तके 
अनुष्ठान के सम्बन्ध में शिजानेस का याद्य भी मिलता है । 


राजछय--अपर्द वेद और तेत्तिरोय छंद्िता मे “राजबीय प्रतिष्ठापन 
उंत्कार के लिए 'राजयुय' का प्रयोग हुआ है। कीय का मंत है कि घुर»प 
कौ घटमा के वर्णन के आधार पर यह मानना कि पुरुष-धध भी कभी राजसूय 
संध्कार का एक अगर था, जैसा कि ओल्डेतबर्ण आदि विक्ववों ने माना है, 
अत्यन्त सन्देहस्पद ई ! पुरोहितीय विस्तारण के अतिरिक्त इस संस्कार में 
लोकिक समारोह के चित्ठु भरी परंमान है। उद्ाहरणार्थ राजा अपनी मर्गदा 
के औपचारिक परिधान और सावशोमिक् छत्ता के प्रतीक रूप में धनुय 
और बाय धारण करता है। उसका औपचारिक अभिषेक होता है भर 
वह अपने किझ्ची सम्बन्धी की गायो पर कृतिम आक्रमण अथवा किसो राज॑न्य 
के साथ किम युद्ध जरता है। अक्षक्रीदा का भी आयोजन होता है जिसमे 
उसे विजनी बनाया जाता है। अपने सावंभौभिक शासन को व्यक्त करने 
के छिए वह अ्रत्ीगात्मक रूप से बाकाश की दिशाओों पर चढता है और 
हहचम॑ पर खड़ा होकर धिंहू की घक्ति दया विश्चिप्ठता प्राप्त करता है? । 

सभा--जह्दाँ तक इगारे ज्ञान की गति है, सभा शब्द का उल्लेब् पुराण 
के एक ही ध्यछ पर हुआ है। वेशद ने दायु के द्वारा इद्ध को संवाद भेजा 
कि वह अपना गर्द छोड कर सुधर्मा नाम की सभा उप्रसेत को दे दे, बयोकि 
सुरर्मा शाम र्नविनिमित सभा झांजा के ही योग्य है। उसमे बादवों का 
ही विराजमान होना उपयुक्त है!” । 


७२. क० हि दा० १७१ 

छ३, द्वा० श्रॉ०, ऐ० ब्रा० अथवा वै० ६० २।२४५-६ 

७४, यच्छेदं ब्रृदि वायों (वमतल गर्बेद दावन । 
दीपतामुग्रयेनाव. धुधर्मा भवतता सभा ॥ 
कृष्णों प्रवीति राणाहमेतद्रत्ममनुत्तरपर । 
उधमस्यियभायुक्तमत्या भ्रदुभिरात्िितुमु॥ --१२१।१४-१६५ 
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इस प्रसृंग से अवगत होता है कि अमुंल्य रत्नविनिमित वह सुधर्मा 
सभा स्रदस्य-मण्डडी के उपदेशन के लिए एक विशाल भासन था, जो देव 
राज इच के अधिकार में था ) 


सभा घरद का ऋग्वेद में बहुधा उल्लेख हुआ है। प्रथा शब्द से वहाँ 
बेंदिक भारतोयों को सभा तथा 'सभाभवन'वा तात्पय॑ है, किन्तु इसकी 
ठीकू-ठीक अति निश्चित नहीं । जब बभा कोई साव॑जतिक कार्य यम्पन्त नहीं 
कर रही थी तब सबवतः सभाभवन का स्पप्टतः चुठनकक्ष के रूप में भी 
प्रयोग किया जाता था। एक यूवकार को निश्चित रूप से इस लिए 'सभा- 
स्थापु नाम से अभिहित किया गया है कि वह बहा सर्देव उपस्थित रहता 
या। सुडकिय के अनुषघार सभा समर प्रजानतों की नहीं, किन्तु झह्यणों 
और मघवनो [ दम्पन्त दाताओं ) की होती थी/“। इन विवरणों के साथ 
अपनो पोराणिक सभा का स्पष्टठ: कोई सामब्जस्य प्रतीव नहीं होठा है । 
ग़ण--अपने पुराण में गण शब्द का उल्लेख यदा कदादित्‌ हो हुआ 
है जौर उम्भवत: वह प्रमृह अथवा सध के पयविवाचक के रूप में हुआ 
है ! यधा--ठृतीय मन्वन्तर में मुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन ओर वश्चवेत्तीं-- 
ये पाँच बारह-बारह देवताओं के गण थे। चतुर्थ ताप्रध मन्त्रन्तर में सुपार, 
हरि, छत्म जोर घुधि-ये चार देवठाश के बये थे और इनमे से प्रत्येक 
वाग मे सत्ताईस-सत्ताईछ देवगण थे । पञ्चम मन्वन्तर में चौदह-चौदह 
देवताओं के अभिन्वाभ भृूतरय, चैजुण्ठ और सुमेधा नामक ग्रणं थे। यह 
मम्वन्तर में आध्य, प्रमूत, भव्य, प्रथुक और लेख-ये पाँच प्रकार के महानु- 
भाव वेदगण थे*$ | 
पाणिति व्याकरण के अनुसार गण शब्द संघ का पर्यायवाची है**। 
प्राशमिक बोौद़े साहित्य में अजातस्त के ग्रतियादक के रुप में गण शहद 
इृष्टिगोचर होता है। प्राछि के मन्सिमनिकाप में संघ और गण साथ हो 
छाथ आये है दया उनते बोौद्कारीन प्रजातसत्रों का अभिम्ाय निकलता 
है**॥ किस्तु विष्णुपुराण में प्रयुक्त गण शब्द का राजतीविक्रता के झृथ 
कोई अभिश्राय श्रद्वीउ नहीं द्ोता है । इन पौराणिक गण शब्दों का 
प्रयोग केवल सपुह अथवा समुदाय के वाचक के समान अवगत होता है । 
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एवं नाप्तिक राजाओ को ह॒त्या कर डालना भी ज्विधेश नहीं सम्रश्ा जाता 
था। राजा वेन के प्रत्ंग में कहां गया है कि जब॑ वह पधर्मेहरीनता के कारण 
वर्मेद्वर छे भी अपने को महान्‌ और थेष्ठ मानने लगा तथा उच्ते राज्य भर 
में घोषणा कर दी कि कोई भी दान, यज्ञानुप्शन और हवन आदि धामिक 
कृत्प ने क्रे। महपरियों के समझाने पर भी जब उस आतितायी राजा वेन ने 
अपना अधर्माचरण न छोड़ा तब म्रुनिगणों ने भगवान्‌ के तिल्दक उस राजा की 
मन्त्र के द्वाय पवित्रीकृत कुदो से मार डाला । 

इस से यह निष्कर्ष निकझता है कि राजा पर्मोचरेण के साथ निप्तर 
प्रजापालन मे दत्तचित रहते थे। राष्ट्र में भधामिक्त एवं स्वार्थी राजा की 
प्रयोजनीयता नहीं रहती थी । छुराचारों और नास्तिक राजा को राम्यच्युत 
अथवा उसकी हत्या के कार्ये में श्रजावर्ग एकमत हो जाता था। परीराणिक 
रामतन्ल राज्य गणतस्त्र राज्य को अपेक्षा कियी भी मात्रा में होनतर नहीं था । 
प्रजान॒नी की सुश्चन्समृद्धि के लिए राजा निज्वार्थ भाव से सचेप्ठ रहता यथा 
इसी करण से प्रजा भी राजा की देवतुल्य ही मानती थी । 


कि 3 /+&० 5 


८५. इत्युरटदा मम्जपूतैस्त: हु शैशुनिगणा सूपपु । 
दिजललुनिदुते यू भगदन्दिन्दनादिता ॥ ++१78३॥२९ 





पशच्चम अध 
शिक्षा साहित्य 
[ उद्देश्य भीर लक्ष्य, बय- कम, शिक्षा को अवधि, प्रक्‍ाशक्‍श्भिक शिक्षा, 
शिक्षपकेल्र, शिक्षणएद्धति, सस्था और छात्र सख्या, शठोप्रकरण, गुरु की 


सेवा घुअथा, शिक्षण शुल्क, झातोरिक दण्ड, सदुशिश्ञा, क्षत्रिय और 
बेश्य, श्र और वैदिक शिक्षा, युरु और शिष्यन्संघष प्रत्य सादित्व ] 


[ प्रयुक्त साहित्य : [ १ ) विष्णुवुराणप्‌ ( ३ ) प्राचीद भारतोय शिक्षण- 
पद्धति (३ ) यान्नवल्वयस्मृतिः ( ४ ) काशिका ( ५ ) 56०ह9एाए०गा ऐाटप- 
ठ्डाए ० क्वालदाई बाते 3 ८या८रवां पाढा5 ( ६ ) महाभारतम्‌ (७) माल 
विक्रासिमितम ( ८ ) उत्तररामचरितम ( ९ ) व्याकरणशिक्षा ( १० ) सनुस्मृतिः 
(११ ) गोषथब्राह्यगप्‌ ( १२ ) माछतीमाधवम्‌ और [ १३ ) जातक ] 

उद्देश्य और लक्ष्य-- 

पुराण में प्रतिपादित वर्णाधमधर्मयम्वन्धी तथा निधेय पठन-पाठन, यथेन- 
याजन ओर दान-प्रतिग्रह, तपन्‍्चरण और ध्यान-धारणा आदि समस्त धाभिक 
कृत्यो का चरम उद्देश्य वा छक्ष्य विष्णुरूप परमात्मतत्व की साल्लिध्यप्रा्ति 
ही है । कहा गया हैं कि करदऋ, यजुतू, सामनु और अधथवंबेद; इतिहास, 
उपबेद, वेदान्तवाक्य, वेदाज्ञू, धर्मशाक्र, पुराणादिशाज्र, भाष्यान, अनुवाफ 
( कल्पनूठ ) तथा काव्यचर्चा और सद्भीतसम्वन्धी रागरागिणों आदि सम्पूर्ण 
आरयंदाटमय शब्दपूतिधारों परमात्मा विप्णु का ही शरीर हुँ।। भगवान 
ज्ञानस्वहप हैं अत एवं वे सवेमय है, परिष्छिन्न परदार्थाकार नहीं हैँ। परबंत 
समुद्र और प्ृथिवी भादि भेदों को एकमात्र विज्ञान काही विद्यप्त 
जानना चाहिये । एक अम्य प्रसंग पर कथन है कि मनुष्यों के द्वारा 
ऋक , गजुस , मौर सामवेदोक्त प्रवृत्तिन्मार्ग से उन यज्ञपति पुरुषोत्तम 
यज्ञपुछष का ही पूजन किया जाता हे तथा निवृत्तिमां्ग में हिथित योगिजन 
भी उन्ही ज्ञानात्मा शानस्वरूप मुक्तिफतदायक भगवा विष्णु का ही ज्ञानयोेग 
के द्वारा यजन करते हैं। हस्व, दी ओर प्ठुत--इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ 
कहा जाता है तथा जो वाणी का विपय नहीं है वह समस्त अब्ययात्पा विष्णु 
का ददीहै। 





१. १॥२२५३-८५४ 
२, ज्ञानस्वरूपोी भगवान्यतोड्सावशेषमूर्तिन तु वस्तुभूतः । प 

दो हि शैलाब्धिधरादिभेदाबजानीहि विज्ञानविजुम्मितानि ॥ 

“--११२३९ 

३, ऋत्यजुस्साम भिमर्गिं: अदृत्तैरिज्यले हाथी । 

यज्ञेश्वरो यज्नवुपाग्पुरवे: पुदयोत्तदः ॥ 

ज्ञामात्मा ज्ञनग्रोगेन ज्ञानमूर्तिः ख चेज्यसे । “ 

निवुत्ते योगिनिर्मागें विष्णुर्मूक्तिफलप्रदः ॥ 

हृस्वदीमंलुलेरेलू किफिदस्त्कत्िपीकते/ 

यज्च वाचामविपयं तत्सवे विप्णु रब्यवः 3॥. + ह४४२१-४४ 


१४२ दिष्णुपुराण का भारत 


इससे निष्पक्ष और स्पष्टतः छिंड् होता है कि शिक्षा भगवर्म्राष्ति के लिए 
ढक बनिवाय खाथन एव प्रशस्त मार्ग है। शिक्षा के अभाव में भगवरत्प्राध्ति 
सुगमतया सम्भव नहीं । भक्ति और कर्म ज्ञादि योग भी शिक्षा विकास के हो 
बरिणाम हैं शिक्षा चाहे एकान्त वनस्थित गुंझकुछ में मिली हो, नगर में अपवा 
अपने पिनृगृह में; पर है वह साधन शिक्षा ही । 

डॉ० जलतेकर का कहना है कि प्राचीन भारत मे शिक्षा अन्तर्ष्योति और 
डाक्ति का खोत मानी जाती थो जो घारोरिक, मानसिक, बौदिक और भात्मिक 
दक्तियों के संदुछित विकास से हमारे स्वभाव मे परिवर्तत करती तथा उमे 
श्ेष्ठ बनाती है । इस बकार शिक्षा हमे इस योग्य बनाती है कि हम समाज 
से एक विनीत और उपयोगी नागरिक के रूप में रह सर्के। यह अप्रत्यक्ष रूप 
में हम इद छोक और बरडोक दोनों में आत्मिक विरस में सद्दायता देसी है । 
ब्राचीन भारत मे धम्ं बा जीवन भे बड़ा मद्दत्त्वपूर्ण स्थान था । पुरोहित ही 
प्रायः आचाय भी हुआ करते थे ! अत- कोई आश्चर्य की बात गद्दी कि उदीय- 
मान सस्तति के मास पर ईश्वरभकि और धामिकता की छाप लगाना 
शिक्षा का सर्वेक्षयम उद्देश्य माना गया हो । साहित्यिक और व्यावसायिद्र- 
प्रारंभिक तथा उच्च दोनों -थिक्षाओं के प्रारम्भ मे जिन सल्लारो की ब्यवध्पा 
की गयी थी, टध्यपल काल में जिन बतों गा पालन ब्रद्मचारी फो आवश्यक 
या, दैनिक सन्ध्यायूजन, धार्मिक उत्सव जो प्राय अत्येक मास मे आघा्य के 
घर वा पाठशाला में हुता करते ये--इस खंब का छद्य एक द्वी था, गुदा 
प्रह्मचारों भे ईइव रभक्ति और धामिकता की भावना भरना ! जिस बाताव रप 
मे ब्रद्मचारी रहते थे वह ऐसा पा जो ब्रह्मयदारी के मानसपटछ पर पारलीकिक 
जगवु को वास्तविकता मी छाए छगा देता या भीर उसे विश्वास दिखा देता 
थी कि पर्पि हमार वाविव घरीर प्रटठि के विभिन्‍न तत्वों से निम्मिठ हुआ 
है पर हमारे उनन्‍्तर्यामी। भात्मतत्व है जो आध्यात्मिक जगतु वी वस्तु है। 
अतः उसी जग के विपमी मे हमारे आयरण, घरित्र बौर आदर्णों वा निर्माण 
होता चाहिए । 

धय-फरम-+ संता छगर के लिशासा करते पर आाश्रम धर्म के सम्बन्ध में 
और्व ने रह है कि बछिक वो उपतयनसस्दार के सम्पत्त ही जाने पर बेश- 
ध्ययन में तत्वर दोकर ब्रद्नायर्य रत गा अवलम्दन कर सावयधानवायूयंक 
वुण गे कवाब पला चाहिए । हु  नीजणाणएणणए में निवास करता चाहिए।। इृप्य बौर वछराम उपनयत सह्दार # 


डे. प्रॉ० थि९ पै० ५०३ 
५, बालः तो रनण्नो वेदादरघउत्प८ । 


पद्मम अंश : शिक्षा साहित्य श्ष्३ 


यनतम्तर विद्योपा्जंन के छिए काशी में उत्पत्त हुए अवस्तिपुरवासो साम्दीपनि 
सुद्ि के निकठ यये थे5 । 

इंप से यह सिद होता है कि आठ वर्ष तीन महीने की वयश्र मे ब्राह्मण 
चर, दशवर्य तोव महीने की वयस में क्षत्रिय वदु और स्पारह वर्ष तीम 
महोने को वयस्त भे वेंश्य कुमार विद्योपार्जज के लिए गुरुकुल में चले जाते थे । 
वयोक्ि सुयकुल में बाते के पुर्व॑ बालकों की उपनीव हो जाना वैधानिक ओर 
* आवश्यक था ओर स्मृतिकारों ने उपयुक्त वय-क्रम को ही उपनेयव के लिए 
वर्णनुसार बिहित कहा है! । उप पूर्वक प्रापयार्थक् णी धातु के आगे भाव 
अर्थ मे ह्युट प्रत्यंण के योग से उपनयन शब्द निष्पस्न होता है। अतः उपनगन 
का शाब्दिक अर्ष होता दहै--छात्र को ख्षिक्षा के लिए गुरु के पाठ के जाना । 
एक विचारक का कहना है कि घूठ झूप मे यहू संस्कार उप समय होता था 
जब विद्यार्यी बेदिक पिक्षा का प्रारम्ध करता था। उत्त काछ में विद्यार्यो 
प्रायः गुए के साथ ही रहते थे। तब थह प्रस्कार आवश्यक नहीं था। आप 
स्तम्द धर्मंगुत्र के बाघार पर विचारक का कथन है कि ४०० ईं० पु० तक 
ऐसे अनेक परिवार थे जिन में एक दो पीड़ी तक यहू संस्कार न होता था । 
यद्वि कोई विद्यार्थी चरित्र वा अयोग्यता के कारण बेदिक शिक्षा के योग्य त 
समन्ना जाता तो वहू उपनयन संध्कार से वचित रहता था । 

ज्ञात होता है कि परात्ीन भारतीयों की हृुड धारणा थी कि जीवन मे 
विलम्द से शिक्षा प्रारम करने से कोई छामर नही होता । जो बालक सोलह 
वर्ष की अवस्था भे शिक्षा प्रारंभ ऋरता है वह अपने ओआचार्य का यथ घधबल 
नहीं कर सकवा'। वाल्यक्राल में मंत्र वस्‍्कारग्राही, स्मृति प्रखर और 
बुद्धि ग्रदणधीर होती है। इसो काल में सदभ्यात्र का बीज दपन करना 
श्रेयह्कर होता है। प्राचीद भारदीयों ने आग्रहपूर्वक कद्ा है कि शिक्षा करा 





गुद्गेहे वसेद्‌ भूप ब्रह्मचारी समाहित! ॥ --३॥६९१ 
६, "*' “  थदृत्तमी ॥ 
ततस्यान्दीपनि काइयमवन्तिपुरवा प्रिनध्‌ । 
विद्याय जमतुर्बाडी कृतोपतयनत्रमो ॥ --५।२१॥१४-९ 
७, गर्भाप्मेड2म बाज्चे द्राह्मणस्योपनायनस्‌ । 
राज्ामिकाददी सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ +-या० हमु० १४१४ 
द. प्राण शझिन् प० २०२-२०३ 
९ नाविषोडशबर्पमुपदयीत प्रवृष्टदृषणों छोष बृषदीभूतो भवति । 
-ज० गृ० सू० ११२ अथवा प्रा० स्वि० प७ २० 


श्भ्रध् विष्णुपुराण का भारत 


द्रारंभ बाह्यावस्था में ही हो जाना उचित 9४॥ यही विधेय भी प्रती4 


द्वोता है । 

द्िक्षा की अवधि--शिंस बयध तक ब्रह्मचारी गरुण्कुल में रह कर 
विद्याध्यपत फरे-- इस की स्पष्टोकरण जपने पुराण में नहीं हुआ है। पुराण प्र 
इसमा हीं बहा गया है कि अपना अनिमत येदपाठ खमात्त कर मुझसे पर 
शिप्प ग्रुय वी आजा से मृहस्थाथग मे प्रदेश करे!! । पराणिनि के एक ग्रुत क्र 
उदाहरण में तो बतलाया गया है कि जीवन भर अध्ययन करता पहिया 
हम देखते हूँ कि आधुनिक काह से भी जब अल्पमुध्य पुस्तकों जौर पुस्तगाठ्यों 
बा उपयोग गुलम द्वो गया हैं तव भी विद्यालय से निकाने के ठुछ ही वर्षों के 
अनन्त र विदरर्पी अधिकांथ अधीत ज्ञान को भुछ जाते है । प्राचीन बाछ में जब 
पुस्तक यहुमूत्य एवं दुलभ थी, इसपर और अधिक भएप था। अतः द्ंगाई 
विक्षाशा्ियों वी नाग्रदे है. कि प्रत्येक स्नापेक वो विद्याएयों में पदित 
प्न्‍्थों के किसी-्त झिसो अश को आवू्ति नियमित रूप मे प्रतिद्विन करनी 
बराहिय । पमावर्तनलाल मे बाधा स्वाध्याव से प्रमाद से जरने वा 
उपदेश करता था! स्मृतिवार ने यहा हैँ कि मित्र और द्राद्यप की हत्मा से 
जो बाप होता हैं, वही पाप एक बार पढ़े हुए पाठवों विस्मतर कर देने से 
होता है! ६ डॉ० अलछवेफर का मत है कि शानपणक विश्मृविषद नो हुए 
मरने के छिए ब्पकिल में प्रत्देक स्नातक गो स्वाध्याय के लिए अधिक समय 
देवा जावश्यक था । हिनन्‍्नु इ्वेतकेतु के समान 30 धिष्ताशाईत्रीं इस मे गलुए 
नहीं थे । उतना आपग्रद था डि वर्षाकात में स्नातक अपने अपने गुययुछों मं 
२-३ माप्त फ़िर चछे जायें खीर यहाँ विस्मृत विद्या को फिर अपनार्ये सवा 
नये शान को प्राप्त करें । किस #ष्य घास्पकारों का मत पा कि यदि पूर्द पाठ 
सर्वेधा विस्‍्मृठ हो गये हो तभी गुरुयुर्ू मेदुछ काछ दक रहना जागश्यक है।। 

प्रारम्भिक शिक्षा दौराणिक प्रमाण के आधार पर मद पहना सहुन 
महीं कि उस खमय तक हियी लियिदा आविष्कार हो बुत पा, पयोकि 
..#..... >->+>+नज+++++5 “४ ६. -ल--+++४४/:5+7 
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पश्चम अंश ; शिक्ष साहित्य ५्ध्ट 


चर्णपरिचयविपयक्‌ निम्नस्तरीय पाठ्यशिक्षण का एक भौ प्रमाण उपलब्ध 
नही है। प्राथमिक चैश्वव शिक्षा का पाठ्यवियय उच्चस्तरीय हो था । देखते है 
कि शैशदावस्था के बालकों की भी योग और राजदीति जैसे गंभीर और दुहूह 
विपथ पढ़ाये जाते थे । भ्रोत्तामपादि जिशु ध्रुव को सप्तवियों ने प्रथम ही 
प्रत्याहार भीर धारणा की शिक्षा सफलतापूर्वक दी थी ओर शैशव अवस्पा- 
पल्त प्रह्टाद को मुझ ने सम्पुर्ण राजनीति थास्त्रु की शिक्षा दे दी थो!?। यदि 
यह अनुपात किया जाये कि ध्रुव को सप्तपियों के ग्रोग्निक झिक्षा देंगे के और 
प्रह्लाद को गुद के राजनीतिक शिक्षा देने के पूर्व ही अक्षरज्षान फरा दिया गया 
या तो यह विराधार हो होगा, क्योंकि उस समय ध्रुव निरधबोध शिशु शा-- 
बहू मात! की गोद में बेंढने का अभ्यास या जोर प्रह्माद को “अर्मक” अभिदित 
किया सेवा था । अमरकीप (३, ५. ३5) मे “अर्भक्रए को स्लिभु का पर्याव 
प्रात गया है। दोनों के प्रसंगो से यही संकेत मिलता है कि योगिक और 
राजनीतिक शिक्षा के पूर्व इन्दे शिक्षा धम्वःधी किठ्ीी प्रकार का ज्ञत नही था । 

प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध मे भारतीम सरट्ृत्ति के प्रापाणिक विद्वान 
श्री एमू अनम्थशयनप्‌ अय्यज्भर का प्राचीन वाइमय के आधार पर बना है कि 
विद्यारभ काल में एफ उम्प्रदायानुसार वाकढ़क से सर्वप्रथम तण्डुल-याशि पर '४#/ 
पूर्ब॑ंक “नम शिवाव वा 'नमों वारायणाय” जघबा नम, सिद्धये! लिफ्ताया जाता 
था ! महू ध्धप भर 0 बेदों का साइकेतिकस्प वा प्रतीक है तथा अक्षयज्ञात 
और साहिध्य बा मूठ योत । इस प्रणव-- ओम मे तीव अक्षरों का योग है। 
मंधा-अ 4 उ + मु रू भोप्‌ । इस में 'क्' परमेश्वर का बाचफ़ है, 'म' वैयक्तिक 
जौदात्मा का तथा मध्यक््य “3” शक्ति या छृक्ष्मी का अथवा माता का | अ्षत्: 
यह 'उ' जीवात्मा और परमात्मा का सयोजक है'”। अपने पुराण में भो 
४ को अविनाशी ब्रह्म माना गया है | इसी प्रणवहूप 32? ब्रह्म॑ मे भिछोवी> 
भूलोंक, भुवर्छों़ और स्वर्शोक--का बह्तित्व प्रतिपाइित किया गया है* | 

हॉ० अलतेकर का मत है कि हमारे ग्रग्वों से बंद कंदा ही प्रारम्थविक् 
प्राठ्श।छ्ाओों और उनके अचा्यों वा चर्षन आया है। प्रायः इत पाठशालानो 
को 'लिविश्वालाट तथा अध्यापको को “'दारकाचाय! कहते थे / ४०० ई८ दक 
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१४६ विणुपुयण का भारत 


उच्च शिक्षा फे छिए थी सार्वजनिक पाठशाठाएं ने थी। जत; बोई आश्चर्य को 
बात वही हि शुदोर्प करा तक प्रारस्थिक शिक्षा के लिए भो पराठप्रादाएँ 
मख्यूत ही थीं । दस प्रकार अध्यावक्र अपने पर वर हो जिदी पराह्याताओं मे 
धिक्षा देते ध। पुरोहित ही बहुत गाल तक प्रारम्भिक शिक्षा देता था। पायववो 
शताब्दी में अनेक विद्यालयों ओर पाठ्याछाओं क उन्प से उच्च शिक्षा दी 
/ शोेध्यादर मिछा। इप्मे अप्रत्य् रुपए में आ्रारम्भिक शिक्षाती भी 
प्रोत्याइन मिझा होगा वयोड्धि इन विद्याजयों के साधारण एनातझा आरश्भिक 
धिध्य को अंप्दी जीविका फा आधार दना सझते ये॥ है> थीं पाताग्रो मं 
फश्मोर के प्रारम्भिक शिक्षक वा दण्न मिलता दे । प्न्‍्प स्पानों में. भी ऐसे 
बहुत से शिक्षक रदे होंगे । फओ कभी कुछ भनी ब्यक्ति अपने बालकों को पढ़ाने 
के लिए अध्यापकों की तियुक्ति करते थे। अन्‍य प्रायोग पालक भी साय साथ 
पड़े थे। यहि ग्राम में ऐसा कोई धनिक ने रहता हो छामीण अपने पामर्स्प 
नुमार आपिर संद्वायत। देकर अध्यापक रक्षदे पे” । अपने पुराण में छिपि- 
शाह या दारकाचाये के विषय में कोई उ्टेय नहूँ उप्र है। हो, प्रद्माद %े 
प्रसंग में वुर्सेदित ढे पढ़ाने के दिदद में विवरण अवश्य मिलता है, हिन-ु ग्रामीण 
स्वतेत्र रूप ते जध्यापडों को नियुस्धि गरते 3- एस प्रसंद मे दिष्युपुराप भायः 
मुक् है. । 
शिक्षण कर्म देपलब्प प्रमादो के प्रापर पर यहां जा खढ़त। है कि 
देमारे पौराधिष्ठट विद्याउयों को हिपेति नदोत्द प्र बचों में और नगरा थे 
भी पी। इस सम्दस्ध में दोनों प्ररार के उद्दाहरण मिझछो हैं। जय ॥) 
बवरति, हिपड़ि और संदुति के झयनिक तरम्जान की पिश्ा देश आदि मृत 
ने राजा थुददुत्य यो, पुरतुत्ध ने ारहठ दो और द्वारहदत ने मुत्त वो 
जर्म॑थ नदी के तट पर दी थी. ॥ सल्ठप्ियों से धक वो यौधिक पिला वगर 
में बाहर उरबन में टी थो। हिख्यकृतिएु के पुद्र बाजझ प्रद्धाई बी खुद 
के पर पर शिक्षा के ले बडा जाता था 3 श्रद्ठा३ के पृछुछ के दिपय्र में सह 
स्वष्टीकाघ नहीं दवा हि उसकी अवध्योति चबर में बो, बंदी हट पर बाया 
अल थे थो। फितु बे अनुपालन डिंदा था सशया है हि प्रद्धाई हा पुश्पृद् 
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३०. प्राब् मि० १० १६१५-०६ 
२६. सेग्घोक पुरयु छाद ब्रथे जमंश्यड़े 

सार्शतायर येगापि मर सारधदतन फए 9 ->- ११२४९ 
२२ सत्य पूरा गढ़ कागः शायी नाथ सायद: । 

बपाद् दाहपाझशति मुष्गहप्जभवीस्व़:॥ «- हातआ!* 


प्मम अंश + शिक्षा साहित्य १४७५ 


नगर में ही बबस्थित रहा होगा, वयो कि उसके विता देत्यराज हिरष्यकशिपु की 
शक्ति अछोकिछ थी कौर स्वयं उसके प्राखाद अमुल्य स्फटिक्नों और अभ्वशिलाक्षों 
से निधित किये गये थे। कृष्ण और वठराम के गुढहुछ को अवस्विति के 
विपय में इसी अध्याय के बय क्रम के प्रश्ग में कहा जा चुका है कि उन का 
गुदगृह जवन्तिपुर में था । 

अवन्तिपुर थी अवस्यिति के सम्बन्ध मे यह निर्धारण करना कठिन है कि 
यह किसी जनपद का पर्वाय है व किसी नगर विशेष का । यदि जनपद का 
पर्याय है तब तो इधकी क्व्विति किधी विजन वन में भी होना संभव है। 
पुर्वमंघदुत ( इडो० ३० ) के टीवाकार मल्लिनाथ ने अवन्ति को जनपद का 
पर्याय माना है । दीप्रनिकाय ( ३६ गोविन्दसुत्त ) के अनुसार भी यह जनपद 
का पर्यायी है, तयोक्ति दौद्धपरम्परा मे माहिष्मती को अवन्ति को राजधानी 
होने की मान्यता दो गई है। कथायरित्सागर ( १९) के अनुस(र प्राचीन 
काल भें मात जनपद को ही अवन्ति भाम से श्रभिद्धित किया जाता था तथा 
रीज डेविड्स ( वुद्धित्ट इण्डिया २८ ) फे मत से घातवी-आठवोीं शताब्दी तक 
बवन्ति की प्रचिद्धि माय के नाम से थी * । 

महाभारत में भी अवन्ति घब्द के बहुवचन के रूप “अवन्तिपु” का प्रयोग 
हुआ है अतः 'अवन्विट को जनपद का पर्याय मानने भें कोई जआर्पति नही होनी 
आहिये | पुनः उसी स्थल पर 'टान्दीपनिपुरे! शब्द का प्रयोग मिवता है ओर 
सब्र परिणाम निकलता है कि यह गुरकुल अवन्ति की राजधानी में हो होगा'” । 
अपने पुराण में भी 'अर्वान-त! शब्द मात्र का प्रयोग नहीं है, जपि तु “अवन्ति- 
पुर” दब्द का प्रयोग है। बतः इस अबन्विपुर को जनपद ने माने कर मगर 
अर्थात्‌ अवन्ति जनपदों की राजबानों भाव लेना थुक्तियुक्त प्रतीव होदा है। 
निप्कर्प यह है कि कृष्ण और बलराम का ब्रिद्यापीठ भगर में ही अब- 
स्थित था । 

गुदकुल नगर से दूर वनो में ही अवस्थित होते थे--इस छोकथारणा को 
एक विचारक आधिक रूए में यवार्थ भान कर कहते हैं कि निस्सनन्‍्देद मधिक्षाश 
दार्यनिक आचाये नि्जेन वनो में ही निवाख, चिन्तन ओर अधभ्यापन करते थे; 
बाह्मीकि, कध्व, सान्दीपनि आदि के आश्चम वनोः में ही थे, यद्यपि वहां बेढ 
धर्म और दंत के अतिरिक्त निदक्त, व्याकरण, ज्योतिष ओर नीगरिक शास्त्र 


जेसे विपयो का भी जअध्यापन होता था। महाभारत भोर जातकों में हम 
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२४, ० भा० रेवार२९ के परचात्‌ दाक्षिणात्य पाठ, १० ६०२ 


श्ष५ वष्णुपुराण का भारत 


आचायों को काशो जैसे नगरों के जीवन का परित्याम कर हिमालय में निवाद 
के लिए जाते हुए थाते है। किन्तु अधिकाश गुरबुरू ग्रामों था नयरों में ही 
स्थित थे; यह स्वाभाविक भी था क्योकि आचाये प्राय: गृहस्थ होते थे। 
किन्तु गुरुकुछों के निर्माण में यह ध्यान अवश्य रखा जाता था कि ये किसी 
उपवन या एड्ान्त स्थान के पत्रित्र बातावरप में हो | नालन्दा वा विस्मशिला 
जैसे वोौद विश्वविद्यालयों को बात अढूग थी। ये ऑक्मफोई, वम्द्रिज वा 
काशीविश्वविद्यालय के समान स्वत: नगर थे जहाँ उहंस्नो विद्याधियों के 
आवास और भोजन की व्यवस्था रहती थी। छठी शताब्दी में सुरोप से 
अविवाहित पादरी अपने परिचारों मे विद्याथियों को योग्य पिताओं के समान 
रख कर, शिक्षा देत थे जिससे भविष्य में ये उनके योग्य उत्तराधिकारी पिद्ध 
हो धर्के। युरोप की इस प्रथा में भारतीय गुरकुल प्रणाली से घाम्य हृष्टिगत 
होता है 5 

शिक्षणपद्धपति--्षिक्षा का विकास शिक्षक और शिप्य--दोनो की 
प्रतिभा का परिणाम है। कभी शिक्षक की विलक्षण शिक्षणक्लछा शिष्य के 
शिक्षाबिकारस में अद्ृभ्ुत चमत्छृति छा देती है और कभी श्षिप्य की पूर्व 
जन्माजित ससकुनि से सम्भुत अछौकिक अ्रतिमा के कारण अधीत वा अधीय मान 
विद्या बधासमय चमत्कृत हो उठती है | यहे निर्णय करना कढिन है कि शिक्षक 
और शिप्य-दोनों में किसका श्रेय अधिकतर एवं मान्यतर है। पुराण में 
ऐसे प्रमाणों का प्राचुयं है किम्तु ऐसे छात्रों और अध्यापको की पंझूपा के 
अमस्येय होने के कारण कतिपय मुख्य शिष्य-शिक्षको के हो प्रतिभा सम्बन्धी 
प्रसंगो को उपस्थित करना अपेक्षगीय प्रतीत होता है। छात्र मैत्रेथ के प्रति 
स्वयं पराशर भुनिषया प्रतिपादन है कि चिर अतीत काछ की परढठित किन्तु 
विस्पृत पुराणसहिना विद्या मैत्रेय के प्रश्व से स्मृतव हो उठी थी और तत्सण 
दही उन्हें पढ़ाने को उद्यज् द्वो गये ।* शव को धप्दियों ने कुछ क्षणो मे हो 
पारठोकिक ज्ञान का सफलतापूर्वक उपदेश दिया था ।** प्रकद्धाद को गुड 
नें कतिपय दिनों में ही सम्पूर्ण राजनीति प्रास्त्र का सम्यक्‌ अभ्यास करा 





२५, प्रा० शि० प० २२-२६ 
३६. इति पूर्व वरिप्ठेष पुरुसत्येन च धीमता। 

यदुर तत्स्मृति याति त्वस्गनादखिर्ल मम ॥ 

सोडदूं वदाम्यशेपं ते मैप परिपृच्छते । 

पुय्ापस्ंहिता सम्यक ता निद्ोध यवातवकम ॥. --१।६/२९-३० 
२७. तु० क० १॥१ ११४३-५७ 
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दिया था ।* ऋगु ने अत्न॒त्यक्ष रूप ने निदाप को परमार्थ विदा का उपदेश 
दिया धा।*+ हिरप्पनाभ के याथ्र सी शिप्य थे, जिन्‍्हे उन्होंने साम वेद में 
निष्णात कर दिया था।।ै कृष्ण भोर बलराम को धार सान्दीपति ने 
केवछ चौधठ दिनो में सामोगम धरुर्वेद, साय चनतुर्वेद, श्रम्पूर्ण घास््र और 
सदंविध अख्न विद्या भादि अशेप ज्ञानलषत्र में निपुण कर दिया था ।रै 

इन विवरणों के आधार पर यह निश्चित कर छेवा मुग्म चही कि पी राणिक 
युग में ज्यापनशेों में विलक्षणंता घी था छात्रों की मेधाशक्ति में ? दोनो 
पक्षों के पुरीकरण में प्रमाण उपलब्ध होते हैं: स्‍िक्षक के पक्ष मे कालिदास का 
मत है कि थाचायें को केवल विद्वन्‌ ही नहीं अपितु सफल शिक्षक भी होना 
अपेक्षित है। जिम्र क्षाचार्य में पाण्डित्य के साथ सफल अध्यापकत्व का समावेध 
है वही शिक्षको का शिरोमणि बन सकता है।' वयोकि अपने वन्तेवासी 
छात्रों के जीवन पर परचित्रता, चारित्रिक बल, पाण्डित्य और सदाचरण की 
अमिद छाप डालना ही शिक्षक का प्रधान गुण है। ट्वितोय छात्र के पक्ष 
मे भवभूति का मत है कि थाचाय॑ प्राज्ञ ओर जड़--अपने दोनो प्रकार के पिप्यो 
को समान रूप से विद्या वितरित्र करता है, बह नतो किसी के क्षान से 
घधक्ति निश्षेष करता है और मशिसी की शक्ति को उपसहृत कर लेता 
है। किलु दत दोनो के आर में आकास्-प्रताक का अन्वर हो णाता है। 
एक पण्डितों की चथा में देदीप्यमान होता है, फिन्दु दूधरे विद्यार्थी की नाम 
माप्र की प्रयति कठिनता से होती है 7 भ्रवभूति का मत कृष्ण थौर बहराम 


2७ न्‍म०र७ 





२८ अहन्यहन्यथाचार्यों नीति राज्यफलप्रदामु । 

ग्राहयामास त बार राज्मामुशनसा इतामू्‌ ॥ 

गृहीतनीनिशार्ू त॑ विनीतं च यदा शुरू । 

मेने तदेव दत्पितें क्रंधयामास खि्ितम्‌ ॥. --१॥१९१२६- २७ 
२९, तु० क० २/१५१३४ और २१६१८ 
३७, उदीच्यःस्थामगाः धिप्यास्तस्य पचद्मतं स्मृत):॥ . +-३।६॥४ 
३१, तु० क० ५॥३१-२४ 
३२. शिष्टा क्रिया कस्यविदात्मसस्था, सक्रान्तिरम्यस्म विशेषदूपा ॥ 

यस्योभय साधु स शिक्षकाणाधुरि प्रतिष्ठापवितष्य एंव । 

_मा० मि० १॥१६ 

5३. वितरति भुरु, पाज्ञे विया यवैंद तथा जड़े 

न च खठु तवोशनि शक्ति करोत्यरहन्ति वा । 

भवति च॑ युनमूंयास्भेद: फर् प्रति ठच्चवा 

प्रववधि मथिविम्वोदुशह व चेव मृदा चयर ॥॥।  +>उ० चऋ० श४ 
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के अध्ययन प्रसंग में स्पष्टतः चरितार्थ हो जाता है, वयोकि ये दोनों पूर्व से 
ही समस्त विज्ञाव के जाता थे तथा सर्वज्ञात प्रम्पान्न भी) केबछ गुरुश्तिप्य 
सम्बन्ध को प्रकट करता ही इनका आश्य्राय था।? इसट्ी हेतु से अत्य समय 
में और अनायास समस्त्र विद्याएं इन्हे भ्राप्त हो गई थी। उस ग्रुरुकुछ में 
और भीदधो छात्र श्वके सहाध्यायौ रहे होगे भोर उन्हें भी छार्दीपनि मुनि 
उप्ती पड़ति से पढ़ाते होगे किसतु इनके समान समस्त विद्याओं में पारगत 
होते अग्य किसी का असेय पुरंण में वही उपलब्ध होता है। अलतैक्र का 
कथन है कि भवभूति का यह मत प्लेटो के मत पे साम्य रखता हैं ॥ प्लेटो का 
कहुना था कि शिक्षा अन्धो को आँज़ें नही देती, केवल भँपो को प्रकाध् की 
भ्रोर मोड देती है !** 

एक विचा एक का मंत्र है कि जत्यक्ल प्राचीन वाल से हो इस फ्रन 
पर मतस्लेद और बादबिवाद होता रहा हैक्तनि मनुष्य की उत्चति अ्द्धतिदस 
भुण भौर शक्तियोँ से अधिक द्वोती है या मानवदत्त शिक्षा-दीक्षा से। क्या 
जन्म से पूर्व हो मनुष्य के मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास की सीमा 
निसरमदत्त गुप एवं शक्तिष्रों से निद्चिचत हो जाती है या शिक्षा से उसपे 
परिवत्तंन हो सकता है? यदि हाँ, तो किस सोमा तक ? यह तो क्ात ही 
है कि पश्चिम के शिक्षाशात्रियों ने इस प्रशव के विभिन्न उत्तर दियें है। 
उदाहरणाये प्लेटे का मते था क्षि मनुष्य का सरितस्क तागे के सच्चे के समात 
होता हैं निवे इस सदार में कबृछ सुलझाना होता है। ज्ञान मनुष्य में विसगे 
के दारा निहित द्वोता है, इस केवल इसका स्मरणमात्र दिलानां होता है। 
डावित, गाल्टन और रिवोट जादि बिद्वान वश-परम्परा को हृभारी प्रकृति 
के मिर्माण में अधिक महृत्तव देते है। ्पिनहावर के अनुसार माधव चरित्र 
जम्मजात तथा अएरिवर्तेदशील होता है ! इपके विपरीत हबंटं-और ताक रा 
मत है कि हमारे विकार की टीमा प्रद्ृुति से नहीं अपितु धिक्षा प्र निर्धारित 
होती है। इस स्सार मे जन्‍म के समय जेसा हमारा शरीर निर्वत्न रहता है 
देसी बुद्धि नि सस्तार। बुद्धि की तेजस्विता तथा व्यक्ति को कार्यक्षमता उर्वपा 
उस्चकी शिक्षा एवं परिस्थिति पर निर्भर रहती है । 

इस विचार के घिद्ठान में पौराणिर ध्रुव, प्रह्मद, शृप्ण बोर वहराम 


३४. विदिताविरुविज्ञानों सर्वज्ञानमयावपि 
शिप्पाचारयक्र्म बीधे स्मापयन्त) बदुत्तरी ॥  +- ५१२१४ ५ 


३४. प्रा» शि+ प० ३० 
३६. बढ़ी २८ ; 
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आदि छाक्षो की प्रतिभासम्बन्दी विल्‍्क्षणता के साथ सबंया सास्य है, क्योकि 
इनयी प्रतिभा भी निसर्गंदत्त सी ही छूगती है 


संस्था और छात्रसंदया- विष्णुपुराण में अध्यापकों और छात्रो के 
सख्यानिर्धारएण का कोई विंहित सकेंत नहीं मिलता। प्रत्येक अध्यापक के 
पास कितने छात्रों का रहना वेधानिक था इसका कोई प्रमाण नहीं डिया गया 
है । एक अध्यापक के पास एक छात्र भी होता था बौर झनेक भी तथा 
अनेक अध्यापक मिछकंट भी एक ही छात्र की सिद्धा देते थे। सस्था की छात्र 
एवं अध्यापकसस्या के घम्बस्ध मे आनुप्रातिक कूप मे विधि-निषेधात्मक 
नियम-“प्रतिवन्ध नही थे । एक अध्यापक के पास एक से पांच सो तक छात्रो 
के शिक्षा पाने का उल्लेख हुआ है। प्रस्थासम्भ में मैत्रय ने अपने साझ्भ वेद 
और भर्मग्रास्त्र के अध्यापक एक मात्र पद्मशवर को निर्देशित किया है!” । एक 
ही हिरण्यनाभ के ५७००-+५००- १००० दस सो सामवेदाध्यायी छात्रों के 
होने का प्रमाण मिलता है“। यादव कुमारो के धनुविद्या के गृहशिक्षक 
आचार्या को सख्या तोन करोद्ध अट्टायो लाख घोषित की गई है * + 

सस्या की छावयह्या के सम्बन्ध में प्रचीव मत के विद्वारक एक विद्वान 
का कथन है कि छात्रों की «खझूया के अनुपात से ही उपाध्याय को जाय में 
न्युनाधिकता होती थी । धर्ंशास्त्रों मे अधिक शिप्यों की कामना की पूर्ति के 
लिए एक विशिष्ट सलकार का विधान था। किन्तु फिर भी ऐसा प्रतीत होता 
है कि एक जभ्यापक से पढने वाले विद्याियों की सहया शिक न थी | जातकों 
में वर्णन मिलते हूँ कि दक्षशिला के प्रस्यातकीनति क्षाचार्योँ के पाच सौं शिप्य 
थे किसतु बौद्ध सम्प्रदाय मे बुद्ध के स्िप्यो की जो संएया परम्परागत चझी 
क्षायी है, उसका अनुकरण कर यहे सख्या दो गयी है, चढह वस्तुस्थिति निर्दर्भेक 
नहीं हैं। समस्त उपलब्ध प्रमाणो से तो यही सिद्ध होता है कि एक अ्रध्यापक 
के अन्तर्गद प्राय, १५ विद्यार्थी पढ़ते थ। नालन्दध म विद्याथियो की सड्या 
९००० से मषिक नहीं थी किम्तु १००० भिश्ु वहा अध्याप्तव करते थे । १४ 
वी शताब्दी में एन्‍्नापिरमु के एक बैदिक विद्यापीठ मे ऐनुअछ रिपरोदंस आफ 
साउथ इणग्डियन इविद्धफी ( १९१०, ९ १४५ ) के अनुषार प्रति अध्यापक 


अ..क्‍... ०->-४०.++ “नल जनाओन--++ ४+---०० 








३3७ त्वत्तो हि वदाध्ययनमधीतमखिक्त गुरो । 

धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाड्रानि यथातज्मधू ॥  --१॥१॥२ 
३८ उदीच्यास्खमगाः अिप्यास्तस्य पचशत स्मृत्ता:॥ --३१६॥४ 
३९. तिस्र' कोटयससइस्मशामष्टायीतियरानि च $ 

कुमाराणा यूहावार्याश्वापयोगेयु ये रता: # --४॥१५॥४५ 
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२० विद्यार्थी ही ये। वाद्मी में वनियर (पृ० १४५ ) के अनुसार १७ थो 
शताब्दी में यह संख्या १३ से १५ के मध्य धी । कभी कभी तो & हो विद्यार्षी 
शुक्र अध्यापक के अन्तर्गत अध्ययन करते थे । बगीय नदिया की पाठ्शाछलाओं 
में नदिया गजेटियर ( १८२ ) के जनुप्तार १९ वों द्वताब्दों में प्रति अध्यापक 
के यहा १० से २० विद्यार्थो तक पढ़ते थे । अतः जातकों का यहू कब्न 
अतिवाद ही है जि तक्षशिल्ा के आचार्य ५०० सिप्यो को पढ़ाते थे। 
सामान्यतया एक कक्षा मे २० से अधिक विद्यार्थी कभी न पड़ते थे!” । 
उपयुक्त उदत्य के आधार पर यह कथन कठिन है कि थुराण में जो एक 
आचारय॑ से १००० विधाधियों के पढन दा श्रप्तंग है वह स्वाभाविक है वा अति- 
वाद मात्र । 
पठोपऋरण--धिक्षा के वाधन के विपय में विष्णुपुराण में कोई विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक स्थढ़ पर प्रायः इतना ही उल्लेख पाया 
जाता है कि अमुक आचाय॑ वा आचारयों ने अमुरू छात्र वा छात्रों को अमुरू 
विषय वा दिपयों का उपदेश दिमा। पौरापिक युण में लिफ्ति वा मुद्रित 
ग्रन्थ, लेपनी वा लेखन पत्र इत्यादि उपकरण अस्तित्व में थे--इसका स्पत्ष- 
स्पष्ट हुए से सकेव नही उपलब्ध है। किसी छिपि के विषय में भी विष्युवुराप 
में स्दया मोनावरूस्वन ही है। इस में अनुमित होता है कि उध बाल तक 
उपयुक्त साधनों में में एक का भी आविष्कार नहों हो पाया था। शिक्षण 
की प्रधा केवक मौद्िक धी। विद्याओ वा रक्षय दिप्योवदित्य वा वंद्क्रम 
की परम्परा से श्रुति मौर स्मृति के द्वारा होता था। इसके स्पष्टीकरण में एक 
ही प्रसंग का उल्लेख पर्याप्त होगा। सिध्यपरम्परा के प्रसंग के उद्धरण में 
वराशर वा प्रतिपादन है कि कमलोदूव ग्रदह्मा में आरम्भ कर शिनि पर्यन्त 
२३ पीढियो तक भिष्णुपुराण के पठसपाठवे या वर्णन है'!। इस से रपट सूप 
मे प्रतीत होता है कि शिप्यपरम्परा एवं श्रवण औरए स्मरध के क्रमस हीं 
विद्याओं के रक्षप को ब्यवस्पां थी । जस्य किमी भी उपकरण वा संबेनल नहीं 
मिलता है। 
एक विशिष्ट विद्वान वा कपन है कि आदियाल में छेसन बला अद्भात थी। 
डिपिज्ञान के जनन्तर भी बहुत समय सह वेडिक स्राहित्य के संरक्षण भौर 
आावी सल्वति को सम्रपंध के छिए डिविविज्ञान यो सहायता ने ली जाती थी। 
दाताब्दियों परयल्त्र बेद ही जध्ययन के मुझेय विपय थे। यहु भी आंवष्यक 
कर 537 मलिक 2 फट जे 25, केक आल अकेली किलटल लक /3 कर लव किट 
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समझा गया क्षि आयमो और निगमो को शुद्ध चुद्ध कष्ठस्थ कर छिया जाय। 
बैदों के पाठ में लेशमांत्र स्वर था उच्चारणदोध भी न होने पाये। अवैदिक 
साहित्य के सरक्षण और वध्यापन में छिप्रि-कछा फी सहायता छी जानी थी 
फिम्नु छेजनपत्र और मुद्रणझछा के आविष्कार के अभाव मे पुम्तक केबल 
घनिक को ही उपकभ्य थी । भोजतत्रों पर छिखो जाने के कारण वे दुर्लभ और 
बहुमुल्य भी थी। अतः साधारण ब्रह्मचारी के पार अपनों पात्यपुस्तक न थी । 
यहाँ तक कि पाव्यपुस्तक की चहावदा में पठवशील छात्र को अधय समझा 
जाता था । 
पठनविधि में व्याकरण द्ास्त्रीय प्रतिपादन हैं. कि गीतस्वर मे, शोन्नता से, 
शिर.फम्पन के साथ, छिब्रित पुष्तक में, अधंज्ञान के विगा, और अल्प कष्ठ 
से-इन छह रीतियो से पठनशील व्यक्ति अधम हैं*। 
प्राचीन भारत में सुदीर्ध का तक विदा पुष्ठकों की सहायता के मौखिक 
रीति से शहायता दी जाती थी ) बेडिक विद्यालयों में अभी वतमान काल तक 
शिक्षा की यही प्रथा प्रचलित है । आचायें वैदिक अक्षरों के केवल दो अक्षर 
एक साथ पढ़ता जिसे एकान्त भें उच्ची नाद एवं स्वर में ब्रह्मचा री पढ़ता था । 
यदि ब्रह्मचारी को अध्ययन मे कोई कठिभता होती त्तो उसे मत्त और भी स्पए 
कर दिया जाता था ! पूरे मन्त की दमात्ति हो जाते पर दूपरे ब्रह्मचारी को 
पढ़ाया जाता धा। सभी विद्याधियों पर पृथक्‌ पृथक्‌ ध्यान दिया जाता था 
मोर मिक्षा को प्रथा ब्वक्तितत थी । आचार्य और ब्रह्मच्ारों के मब्य पुस्वको 
न आती थी! । 
गुरु की सेथा शुभ्रूप- विष्णुवुराण के ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के अध्याय 
में गुझसवा को अनिवाय॑ एवं अवकृत्पिक रूप से बैधातिक तथा विधेय माना 
गया है । भुरुकुछ मे वेदाष्ययन के प्रसय वर ओव ने सगर से कहा है कि गुद- 
गृह में अस्वेवासी छात्र को श्ीच और जाचारब्रत का पान करते हुए भुद को 
सेवा:शुश्रथा करनी चाहिये तथा श्रदादि का आचरण करते हुए स्थिर वृद्धि से 
वेदध्ययन करना चाहिये | एतत्पम्बन्धी कविप्रय उदाहरण उस्केखनोय प्रतोत 








डरे, प्रा० दि० प० २० 
४३, भीती द्ीन्नी शिरःकप्पी तथा लिखितपाठकः 
बनययज्ञोझपकण्डब्चपडेते परादकाधमा: ॥ “>व्या० शि० ३ २ 
डंडे प्राण श्विछ ए० (१२१ 
४५. घीचाचार द्र्त तत्र कार्य शुध्धएण गुरोः 
ब्रधानि चरदा ग्राद्यो बेदस्च इतबुद्धिवा ॥ --३३९२ 
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होते है। पिता के द्वारा भत्तित प्रक्नाद को दंत्यगण जब फिर गुझ के धर छे 
गये तो वह अहनिश गुंद की सेवा-शुश्रूपा करते हुए विद्याध्यपन करने छगा"£॥ 
एकड़ प्रसग में ऋभु ने निदाघ से कहां था कि पहले तुमने सेवा-युश्रूधा कर मेरा 
अत्यन्त आदर क्रिया; अतः तुम्हारे स्नेहवश में ऋशमु नामक तुम्हारा गुद 
ही तुम को उपदेश देने के लिये आया हे” । पुनः एक प्रधान ग्रुद्कुल के रथल 
पर प्रतिपादन है कि वीर सकपंण और कृष्ण सारदीपनि का शिष्यत्व स्वीकार 
कर पेदाभ्य|सपरायण हो यथायोग्य गुर झुश्नपादि मे प्रवृत्त हुए 

स्मृति के युग में छात्रों के लिए यह परम कतंव्य था कि वे अपने गुर का 
सजा, माता-पिता तथा देवता के धमान आदर करे"। अपने अध्ययन 
की घिद्धि के लिए अविश्षिप्तचित्त होकर गुद् की सेवा में प्रवृत रहता भी 
छात्रो के लिए परम विधेय माना जाता था| प्राचीन काछ में यह भी 
लोक विश्वास था कि गुर की सेवा के अभाव मे ज्ञान को प्रात्वि नहीं होती? । 
बौद्ध परम्परा और आपत्तम्ब धर्मंसूत्र मे भी गुरु के प्रति उच्च सम्मान का 
उपदेश किया गया है किस्तु साथ ही साथ यह भी व्यवस्था दी गई है कि 
पदि आचारयें में किसी प्रकार के दोप हों तो शिष्य उने (दोपों) की ओर 
एकान्त में गुद का ध्यान आकृपित करें । विद्यार्थों को विहार वा आधचाय॑ 
के अनेक छोटेन्मोदे गृहकार्यं करने पड़ने थे। गृहकाय में भोजन के छिए ईन्थन 
की व्यवस्था तथा पशुओं की रक्षा आदि व्यापार भी सम्मिलित थे। वैदिककाल 
के पश्चात्‌ इसका और भी प्रचार हुआ?१॥ 


४६ इत्युक्तोटौ तदा देत्यैर्नीतों गुस्गृहूं पुनः । 
जग्राह विद्यामनिश्च गुखुयुश्रूपयोद्यतः॥ १॥१७२८ 
४७ तबोपदेशदानाथ पृव॑शुधूपणाहतः । 





गुरुस्नेह् हभुनाम निदाध समुप्रगता॥ --३१॥१६॥१७ 
४८ देदाभ्यासइृठफ्रोती खद्दूयणजनादनों । 

वस्य सिव्यत्वम्भ्येत्य गुरुवुत्तितरी हि तो ॥. +-४।२११२० 
४९ ग० स्पृू० २२०० जा 
५०. गुरू चवाय्युपासीत स्वाध्यायार्थ समाहित) --पा० स्मृ० १२६ 


४३ गरस्शुथूपया माने झार्वि योगेव विन्दति। 
“>-म० भा० उद्योग० ३६।५२ 


५९ प्रमादाताचाय॑स्य बुद्धिपूर्वे॑क विनियत्यातिश्र म॑ रहसि बोधयेत्‌ । 
नजर दाण पण देझे: 
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शिक्षणशुर्क- शिक्षण कार्य के लिए. विनिमय के रूप में शिक्षक वा 
दिक्षण-संस्या की मासिक वा बापिक शुरक देना छात्रों का अनियाय कंव्य 
था ऐसा कोई उल्लेश्ठ पुराण म्॑ नही आया है ॥ ब्रह्मदारी एव अन्तेवासी 
विद्याथियों के विधेय कर्मंप्रसग में यह अवश्य कहां गया है कि अपना 
अभिमत वेद पाठ समाप्व कर चुकने के अनन्तर ग्रुर की अनुमति से उन्हें 
गुरुदक्षिणा देकर ब्रह्मचारी को गृदस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये । एक 
प्रसय, पर कहा गया है कि अशेप विद्याओं को समाप्त करने के पश्चात 
कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु मे निवेदन किया-- कहिये, आप को हम 
वया गुरुदक्षिणा दें ?४४१। महामति सान्दीपनि ने उनके अतीरज्द्रिय कर्म देख कर 
अभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूब कर मरे हुए अपने पुत्र को मागा* । कृष्ण 
और बलराम ने यमयातना भोगते हुए. उस बालक को पूवृ॑वत्‌ शरीरयुक्त उसके 
पिता ( सान्दीपनि मुनि ) को दे दिया” । 
एक विचारक का मत है कि प्राचीन भारत में शिक्षणशुल्ता के छिए 
मोल तोल करता अत्यन्त निन्च समझो जाता था। परोई भी अध्यापक धुर्क देने 
मे अ्रसमर्थ छात्र को पढ़ाना अस्वीकार नहीं कर सकता घा। ऐसे अध्यावक 
को धामिक अवंधरों पर ऋष्विक्‌ के कार्य के योग्य न समझा जाता था। उसे 
धिद्या का व्यवसायी कह कर अपमानित किया जाता था“ | प्राचीन भा रतौयों 
का भत था कि अध्यापन प्रत्येक योग्य अध्यापक का निज कठव्य था। छात्र और 
अध्यापक के सम्बस्धो का आधार परध्वर प्रेम और, आदर माता गया था 
कोई व्यावसायिक भावना नही । इस वात के पर्याप्त प्रमाण मिलते है क्षि 
प्राचीन भारत में इस सिद्धान्व का पालन भी होता था। निविवाद प्रमाणा मे 
यह भी सिद्ध है कि बोढ विश्वविद्यालयों, मन्दिरों और मद्े के अग्यर्गंत 
सल्चालित पाठयाछाओं मे विद्यावियों को नि.शुल्क्र द्षिक्षा दी जातीयपा। 
प्राचीन काल में यूनात में भी फीस लेते को नित्दा गो जाती थी। गुत् रात जया 





५ जल पपननिटम न लटक यह व न नकल जप "पाया: 

पड, गाहंस्थ्यमाविश्वेत्त् 'शो निष्पन्नगुरुनिप्कृतिं: ॥_ --३॥९।७ 

५५, ऊचतुत्रिमतां या ते दातव्या गुददक्षिणा । --५॥२१।३८ 

५६, सोष्प्यतीन्द्रियमालोवय तयो; कर्म महामति: । 
अयाचत मृत पुत्र प्रभास छवणाणवे ॥ 

५७ त॑ बार यातवासस्यथ यंधापूर्वशरीरिणम्‌ । 
वित्े प्रदत्तवान्द्वप्णो बलध्च बलिना वर, ॥ --.३।२१६३ 

प्र यस्यागमः केवलजीविकाये त॑ ज्ञानपण्य॑ दणिज वदश्त | ! 
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श्र जिष्णुपुराण का भारत 


ध्तेटों छात्रों मे अध्यापन के लिए कोई फीस नहीं लेते थे । सर्द प्रथम सोफिस्टो 
में फीस लेकर वोई भी विपय पढाना प्रारभ किया था / भारम्भ में जनता मे 
इस प्रथा की बड़ी निन्दा की, पर शीघ्र ही तृतीय ध्तों ई० पृ० में सम्रध्त 
सस्याओ ने इस प्रथा को संचादित कर दिया" | 

शारीरिक दण्ड-ग्रह्मचयं आश्रम के प्रसंग में ब्रह्मचारियों के लिए 
शारीरिक दण्ड विपयक किसी भी वेबानिक नियम का उल्छेज नही है-- दा रो- 
रिह दण्ड के विधि अथवा निपेधात्मक धिद्धान्त के प्रतिपादन में पुयथ में 
एच्ान्‍्त मौनावलम्बन है। व्यवहारतः केवल हिरष्यकशिपु के पुत्र पद्धाद को 
अध्ययन-काल में पिता के विरुद्ध आचरण के कारण गुर, पुरोद्ित एवं जन्‍्यान्य 
देत्यो के द्वारा विविध और घातक दष्ड प्रदात के उदाहरण दृष्टिगोचर द्वोते 
है” । यद्यवि प्रद्धाद वी प्रतिवा में कियी प्रकार की स्यूनता ने थी और ने 
पाठाभ्याय में भलखता । पाठस्मृत्ति मे उसको चमत्कृति विलक्षण थी, हिन्‍्तु 
पिता के बभिमत उपदेश के न पालन करने के कारण ही प्रह्मद को दण्डभागी 
बनना पडा था । 

प्राचीन धर्मगारत्रतायों के मत के आधार पर डॉजल असतेकर का कहना 
है कि शारीरिक दण्ड की उपयोगिता के सम्बन्ध में शिक्षायास्ियों में मंतैदम 
नहीं था। भाषपस्तम्ब का मत है कि हुआ विद्यर्थियों को अपनी उपस्थिति मे 
दूर हटा दे अथवा उन्हें उपवास कराये | ऐसा प्रतीत होता है कि ये घारोरिक 
दण्ड देने के पक्ष मे न थे ६ मनु ययपि समप्नानेन्‍्युझाने की नीति मी भूरि- 
भूरि प्रशवा करते है*? किस्तु अन्त मे पतली छड़ी वा रज्जु से दण्ड देने को 
अनुमति दे देते हैं। गौतम, मनु के मठ या समर्थन तो करते हूँ, पर यह भी 
बहने हैं हि यदि आचार्य कठोर दण्ड दे तो यहू अपराधी माना जायगा ॥ दिप्णु 
वा कहना है कि कभोन्‍कभी अल्प धारीरिक दण्ड अपरिहायें है। सक्षधिणा में 
अध्ययनकर्ता काशी का एक राजकुमार आचार्य के बारम्वार उपदेश देने पर 
भी चोरी करना नहीं छोड़ता घा। उमे दष्ड देते हुए एक भाषांय॑ ने कहा हैं 
फ्रि दण्ड देना सवंधा रोगा नहीं जा खकता ॥ प्रतीत होता दे कि यद्ी मध्यम 
मार्ग दाचीन भारत में प्रचलित था । नैतिक शयिरय के लिए छारीरिक दण्ड को 
अनुमति खाक भी देता है। तद्षद्विला के आचार्य के मद मे उससे साम्य दै*' । 
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सहृशिक्षा- छीजादि नामक अध्याय के स्रीशिक्षा संजञक प्रसंग पर 
विविध विषयक उच्चशिक्षा से शिक्षित अनेक स्त्रियों का वर्णन हो चुका है रिन्‍्तु 
उननी शिक्षणसंस्था का कीई स्पष्ट विवरण उपलब्ध नही होता है । इस कारध 
स्पष्ट: यह कहना भी कठिन है. कि उस काल में सहशिक्षा की प्रया प्रचलित 
थी अथवा जिरयाँ पुझषो से अठग सस्वान में शिक्षा पाती थीं। 

आधुनिक योल के पाठको को यहूं जानने की उत्सुकता होगी कि क्या 
प्राचीन भारत में सहशिक्षा का प्रचार था 7 किन्तु इस प्रइन पर हमारे ग्रस्थों 
से अत्यन्त च्यून मात्रा में प्रकाश पडता है। भवभूति का माठती माधव नाटक 
पल अवगत होता है कि बमन्दकी की शिक्षा-दीक्षा भूरिवसु ठथा देवराद कक 
साव-साथ एक ही प्राठशाला में हुईथी*। इस से धिद्ध होता है कि यदि 
भवभूति के समय में नहीं तो उनसे कुछ पूर्व शताब्दी में बाकिकाएँ बालकों के 
साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करती थी । उत्तररााम चरित में भी हम आत्रेयोी को कुझ 
और लव के खाथ वाल्मीकि के आध्रम में शिक्षा प्रहण करते हुए पाते है | 
पुराणों में वणित कहोद और सुजाता, रुहु और प्रमदवरा की क्थाओ से नी 
ज्ञात होता है कि ब्राठिकाओं का विवाह पूरी युवती हो जाने पर होता था 
क्षौर थे पाठशालाओ में बारकों के साथ-साथ पढ़ती थी। परिणामस्वरूप यदा 
कदा गान्धवें विवाह भो होते थे। प्रतीत होता है कि जब समाज में योग्य 
उपाध्यायाएँ उपलब्ध हो जाती ची, तब छोग बपनी बालिकाओं को अध्ययनारे 
उन्ही के सरक्षण में भेज देते थे, किन्तु यदि ऐसी उपाध्यायाएँ उपलब्ध नही 
होती तो वशध्यतः उन्हें आचार्यों के पांख युत्रियों को शिक्षा-दीक्षा के लिए 
झजना पडता था। जिस काछ न्न गॉन्धदंविवाह असामान्य नहीं या सहश्चिक्षा 
से अभिभावकों को अडकने की कोई वात न थी। प्रतिशत कितनी छात्राएं 
खद॒शिक्षा ग्रहण करती थी, इस प्रश्न का निश्चित रूप से उत्तर नहींदिया 
जा सकता | किस्तु अनुमानतः सद्द सख्या अधिक न रही होगी (* 


क्षत्रिय और वेश्य-विष्णु पुरा पे दान, यज्ञानुष्नन, शख्रधारण 
और परियीपालन के अतिरिक्त अध्ययन भी क्षत्रिय_ का एक उच्य कर्म झाना 
गया है ४£* इस प्रकार लोकपितामदद ब्रह्मा ने वैश्य के लिए पशुपालन, वाथिज्य, 


आल अल कल मटका ताक पुएलक जरल कक अह 
६३. अधि कि ने वेह्सि यरदेकत नो विद्यापरिप्रहाव नानादिगन्तवास्विना 
छाहचर्ममासीतु ॥ "ामार मार अद्ू ९ 
६४. पु० क० अदु, रे 
६४५ आ० शिं० १७ १५९-१६६० 
६६, भधीयीत च॑ वायिवं:.॥  -“+रे१६॥२६ 
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श्श्८ विष्णुपुपण का भारत 


कृषि, यज्ञ और दान के अतिरिक्त अध्ययन को भी एक विद्वित कर्म के रूप मे 
चोषित किया है।** स्पूति में भी बेश्य और क्षत्रिय के लिए यज्ञ और दान 
क्र अतिरिक्त अध्ययन को मुख्य कर्म माना गया है * जातक साहित्य में भी 
कुछ ऐसे बर्णव मिलते हैं कि कुछ राजकुमार तीन वेदो और अद्थरह शिक्ष्पों में 
पररणत होते थे ।/ महाभारत में भी कहा गया है कि कौरव वेदों, 
बेदान्तों और सम्पूर्ण युद्कछाओ में विद्यारद थे ।/” 
डॉ० अलतेकर का मत है क्रि इनक लेखक तत्कालीन बल्तुस्थिति के 
चित्रण के लिए उतने उत्सुक न थे जितने सभी ज्ञात विद्याओं के नाम गिनाने 
और अपने चरित॒नायकों को उनमें पारगत बतलछाने के लिए | आदि काल 
में राजकुमारों की शिक्षा में वेदाध्ययम सम्मिलित था जिस पीछे चल कर 
निकाऊ दिया गया था। अतः इतके वेदाध्ययन को धक्का लगना स्वाभाविक 
हो था। क्रमणः ये भी शुद्रों की श्रेणी मे ,आ मये तप १००० ई० के लगभय 
वेदाध्ययन का भधिकार इनसे छीन लिया गया था ।* 
शूद्ध और शिक्षा-थुट्र की करतंव्यवा मे कहा गया है कि बह द्विगातियों 
वी प्रयोजन सिद्धि के लिए कम करे अथवा वस्तुओं के क्रवितय था शिल्प 
कर्मों से अपना जोविका-निर्वाह करे ।7* झ्म्रूति में प्रतिदादम हैं कि यदि द्विजो 
की मेवाशुभूपा से जीवन निर्वाह न हो सक्के तो वाणिज्यवृत्ति को 
धारण करे ॥४* 
पोराणिक युग में झुद्र वेदाघ्ययन के अधिकारों नहीं थे। घूछे को वेदाध्ययल 
के अधिकार से धैंचित रखना आधुनिक कार में हमे निरुसम्देह अन्याय प्रतीत 
होता दे किम्तु आादे काल में परिस्थितियाँ कुछ ऐसो थी कि यह अनिवाय॑ 
धा और यह अन्याय प्रतीत नही होता होगा । 
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६७ तस्वाप्पभ्ययनेंस्‌ ॥ --३॥८॥३३ 
६८. इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्यथ च । +>-या० स्मृ० १११८ 
३९ सौलदृवध्सपदेधिकों हुत्वा तक्‍्पयश्चिछायं ढिप्प उभ्हणित्वा विध्य 
वदाव पार गत्वा बठठारसान विग्जद्द्ाने निष्फत्ति पापुनाति । 
“-दुम्मेघ जातक, ५० 


७०. प्रा० श्वि० प० हे 
3१, वही ३३-३४ 
७२, दिजातिसस्रितं कर्म तादर््य तेन पोषणय्‌ ! 
क्रमविक्रयजर्दाप धने। काहुद्धोन वा ।। --१।८॥३३ 
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गुर और शिष्यसंघपे-- रण मे अपने गुरु के प्रति अतिशय उदात्त 
आवना रखने और पर्वाधिक सम्मान प्रदर्श करते का भादेश 
है। ब्रद्मच्य के प्रसंग में कथन है कि छात्र को गुद् के विरुद्ध कोई 
आचरण न करना चाहिए किन्तु पौराणिक परिक्षोतन से ग्रुद ओर भिप्य 
के मध्य पारस्परिक संघर्ष के भी प्रमाण उपलब्ध होते हैँ । चैद्वम्पायन के 
पिप्प याज्ञवल्वय ने एक बार अहंकारवच्न ब्राह्मणों को निस्‍्तेज कह कर अप 
मानित किया था। इस कारण ऋषित हो कर वेशम्पायन ने याश्ववल्वय से 
कहा--/अरे विध्रावमानी, एऐँ ने जो कुछ मुझ से पढा है उसे त्याग दे । मुझे 
तुझ-जैंसे आज्ञाभंगकारी और अहंकारी शिप्प से कोई प्रयोजन नही है” । इस 
वर याज्ञवल्वय ने भी आवेश में आ कर उसे से पढा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद 
उगल कर दे दिया और वे स्वेच्छानुधार चह दिये! + एक बार राजा निमि 
ने अपने अनुष्ठीयमान यज्ञ के लिए बचिए को होता के रुप मे बरण किया 
था, किन्तु वधिष्ठ, पहले इन्द्र के यज्ञाुअन मे चले गये। इन्द्र की यज्ञखमाप्ति 
के अनस्तर निरमि के यन्नसम्पादन के लिए. आने पर बसिष्ठ ने देखा कि यज्ञ मे 
उनका कर्म गौतम कर रहे हैं । वसिष्ठ ने फरीधित हो कर सोये हुए राजा को 
शाप दिया कि वह देहद्दीन हो जाप । इस पर राजा निमि ने कहा कि इस 
दुए गुझ ने मुझ सोये हुए को शाप दिया है इध कारण इस ( गुद ) का भी देह 
नए हो जाय । इस प्रकार शिष्य और गुरु दोनों एक दूसरे से अभिश्प्त हो 
कर देहदीन हो गये थे" । तृतीय प्रसंग में द्विजयाज सोम उदाहरणीय होते 
है । राजसुय यज्ञानुआता घोम उत्कृुष्ठ आधिपत्य का अधिकार था कर मदोन्‍्म॑त्त 
हो देवभुर बृहस्पति की पत्नी तारा को हरण कर लिया था ॥ 
यद्यपि पुराण में ग्रुरु के लिए उदात्त सम्मान अपित करने का आदेश है। 
कहां गया हे कि ब्रह्मचारी को दोनो सन्ध्याओं भें गरुद का अभिवादन करना 
चाहिये और कभी गुरु के विदद्ध कोई आचरण न करना चाहिये” । मनुस्पृति 
में भी गुर, गुरुपत्नी तथा गुरपुत्र के छिए उच्चतम आदर प्रदर्शन का विधान 
किया गया है । पुराण में ऐसे कतिपण द्दाहुरण इृष्टिगत अवदय होते हें 
किन्तु आदझश से तुलना करने पर गुरु-शिष्य सघपे के ये उदाहरण अपवाद ही 
ऋोवदतेहैं। | ्फियणणयए होते हैं । 
७४. तु० क० ैश१- १ 
७४५ तु० क० ४॥५।१-६ ९ 


७६. मदापलेपाच्च सकलदैवगुरोइंहस्पतेस्तारा नाम पत्नी जहार। -- ४६६ ० 
७७, तु० क० ३३९३-५५ 


छउद., तु? कृ० २॥१९१-२१८ 
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इस विवरण से अवगत होता है कि उध काल मे द्विजो के छिए वैदिक 
साद्त्य की शिक्षा अनिवाय थो अतः परिणाम यह निकलता है कि वेद और 
बेदाड़ु प्रारभिक अथवा माध्यमिक वर्गों मे हो पढ़ा दिये जाते थे, बयोकि 
ब्राह्मणवद्ु सात वर्ष तीन महीने, क्षत्रियकुमार दस वर्ष तीन महीने और 
वैश्य बालक ग्यारह वर्ष तीन महीने को वयंध्त मे हो उपनीत होकर वेदाध्ययन 
के लिए गुष्कुछ में विधानतः चले जाते थे । । 

पुराण में छ. वेदाड़ू, चार वेद, मीमासा, न्याय, पुराण और धमेशात् 
तथा क्षायुवेंद, धनुर्वेद, यान्धवें' गौर अर्थश्रात्म--ये हो अठारह विद्याएँ 
संख्यात हुई है? । अन्य प्रसंग में पराशर ने ऋक, यजुस्‌ू , सामन्‌ और अथर्व- 
बेद, इतिहास ( महाभारतादि ), उपवेद ( आयुर्वेदादि ), वेदान्ववाद, वेदाज्र, 
मन्वादि धर्मशास्त्र, आस्यान, अनुवाद ( कल्पसूत्र ), काव्यालाप और रागरागिणी- 
सथ संगीज आदि खाहित्यों का उल्लेख हुआ है” ( चेदत्रवी, कृषि और दपड- 
नीति की भी चर्चा है? । पुराणसहिता के सारभूत अठारह महापुराणों को 
विदुति तो हुई ही है“ । इस प्रकार विष्णुपुराण भे सम्पूर्ण भारतीय वाहइमय 
के छाहित्यों का वर्णन उपलब्ध हुआ है । 


एक विचारक का कहना है कि प्रामः दस वर्ष की अवस्था से उपनयन के 
साथ वेदिक शिक्षा का प्रारम्भ होता था जो छगमग बारह वर्ष मे समाप्त 
होती थी ) निदक्त, न्याय, दर्द, छन्द और धर्मश्ांसत्र आदि बेदेतर शास्तों 
का अध्ययन कितनों अवधि में सम्राप्त होता था, यह निर्शिचित रूप से नहीं 
कहा जा बकता। इमर विफ्मो के विद्याधियों को दैनिक धामिक कृत्यों के 
लिए आवश्यक कतिपय वेदिक मत्रों के पतिरिक्त व्याकरण का भी अध्ययन 
कूजा पड़ता था जिस से अपने विपयो के दुलद ग्रन्थों का भर्थ वे सम्मक्‌ रूप 
भें समझ सकें। ईसा की सातवी शताब्दी में व्याकरण के पूर्ण ज्ञान के लिए 
दस वर्ष का समय भपेक्षित चमझा जाता था । किन्तु याहित्य तथा धर्मशास्त्र 
के विद्यार्थी पाँच वा छः चर्ष में व्याकरण का अध्ययन समाप्त कर अपने विपय 


८५ अंगानि वेदाइचत्वारों मोीमाधा न्‍्यायविस्तर- ॥ 
पुरार्ण धमंशास्त्रं च॑ विदा ह्ताइ्चतुर्दश 
आयुर्वेदो धनुवेदों गान्धवंश्चद ते श्रय: । 
अय॑श्यास्त्र चतुर्थ ठु विद्या ह्मश्दशव ता; ॥ -+-३॥६।२६-२६९ 
८ तु० कं रै।१रा८३-८५ ई 
5७, त्रयी बातों दण्डनोति ॥ +- रथ प्र४ 
एछ८, छुण क० ३॥६।२१-२४ 7 
११ बि० भा? 
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के अध्ययन में दस वर्ष गाते रहे होंगे । इस प्रकार सुशिक्षित कहछाने के 
लिए प्राचीन भारत में आठ या नौ वर्ष री आयु में उपनयन होने के अनन्तर 
विद्याधिय्रों को पद्रह या सोलह वर्ष ठक अध्ययन करना बढ़ता था और प्रायः 
चोवीय वर्ष की ज्षागु में अपने विषय का पूर्ण 'पण्डित हो जाता था ॥ विवाह 
कर गृहस्थाथम में प्रवेश करने के लिए यह आयु आदणों मानी जाती थी। 
ध्यान देने का विपय है कि मध्यकाल में यूरोप में झेटिन के अध्ययन में भी 
प्रायः पत्मह वर्ष छग़ते थे । 


पुराणकाछीन अध्यापकों एवं छात्रों की सामान्य सब्या के ज्ञान के लिए 
निस्‍्नाकित अश्यनुक्रमिक अनुक्मणी उपयोगी होगी : 


ऋण्सं० अध्यापक छात्र छा० सं० 
प्रथम अश 
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(४ तक 
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-<5र्य (१४8२ 


पषठ अंश 
संग्राम-नीति 


[ प्रस्ताव, क्षत्रिय और चुद, चुद के प्रकार, रथयुद्ध, 
खो और युद्ध, परिचायक ध्वजादि, सैनिक वेशभूषा 
सैनिक शिक्षा, शस्जांखप्र योग, निष्कर्ष 


पदाति युद्ध, मछथुड 
॥ और इझति, व्यूह- 


रचना, 


( पयुक्त साहित्य : ( ६ ) विष्णुपुराणघु ( २ ) मवुस्मृतिः ( ३ ] वेदिक- 
इण्डेक्य (४ ) महाभारठय (५ ) दाल्मीकि रामायण (६) ऋग्वेद; [ ७) 
अमरकोपः ( रे ) 2४ 2736)75 77274 (९ ) /णाए३॥ स07ए ०० 
५४४)४ एण».७ बौर ( १० ) संस्कृत शब्दार्ध कौप्तुम: ] 

प्रस्ताव - पौराबिक अध्ययन से अवगत होता है कि युद्धनीति विश्व के 
मशेप प्राणियों का उद॒जात धर्मे है, वयोकि सृष्टि के आरम्प में हो प्रजापति ने 
परस्पर विरोधी दो हच््चों--तगोगुण ओर घच्चगुण--को घमिकर एप मे अर्थाद्‌ 
एक के अनन्तर अन्य को उत्पस्त किया था ॥ इस प्रसा मे पराशर मुन्तिका 
कथन है कि सृष्टिरचना की कामना से प्रजापति के मुक्तचित्त होने पर तमोगुण 
की वृद्धि हुई । अतः सर्वप्रथम उनके जबनथाय से अबुर उत्पनय हुए, दो 
रात्रि के प्रतीक हैं। इसके पश्चात्‌ पुरन्त उनके मुंख से सत्त्वप्रधान देवगंण 
उत्पन्न हुए, जो दिन के प्रतीक हैं' ) यह तो स्वाभाविक है कि समस्त सत्त्व 
का विरोधी होगा और सच्च तयतव्‌ का । ये दोनों परह्पर मे एक दूधरे के 
बनुकूजाचारों नही हो छकते । इत्र दो तत्त्वों में विरोध का होना स्वाभाविक 
कम है) एतस्प्म्वस्वी क्धिपय उद्घाहरणों कय उल्डेख बोचित्यपूर्ण अतीत होता 
है। तारा नामंक गुरुपत्नी के सोम के द्वारा इरण हो जाने पर तारकामय 
नामक एक भयकर देवामुर सम्राम हुआ था । प्रियतमा सत्यभामा की मनो- 
रवसिद्धि के लिए कृष्ण भौर घचीपति भे घोर रुग्राम हुआ था?! बाणासुर 
की पुत्री उपा के छाथ अपने पौद्र अनिरुद्ध क॑ विवाह के अवसर पर साक्षातु 
कृष्ण ने बाणाशुर, शद्भूर ओर कार्तिकंय के साथ अत्यन्त भयोत्यादक सप्राम 
किया था । ध्वनित होता है कि प्राणियों को स्वाथंसिद्धि और शमाजिक 
व्यवस्थापन के लिए सप्राम को एक अनिवार्य और अन्तिम साधन माना 
गया था । 

क्षनत्निय और युद्ध-चानुर्दप्यंधर्म के वर्णव के कम मे सगर के प्रति 
ओव॑ के प्रतिपादत हैं कि घल्कथारण करना एवं प्रथिवी का रक्षण करना 

क्षत्रिय जाति की आजीविका है? । इध्क। तातय॑ है कि समाजव्यवस्था को 





१. तु० क० १॥५॥५।३१-३ ८ 

२. तु+ के० ४।६।१०-१९ 

३, धुर कृ० ५॥३० 

४० तु० क* ५३३३ 

भर, शस्राजीवो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका | -+है६।१७ 


१७० विष्णुपुराण का भारत 


सुचाद रूप,से सचाछित करने मे क्षत्रिय का ही प्रधान तथा विधेम अधिकार 
है, क्योकि पन्नानुछ्ानादि बिहित कर्मो ते समाज के संचालन में विष्नकर्ता 
दुष्ठो का दमन सर्राज्वधारण के द्वारा क्षत्रिय ही कर सकता है ।' दुष्टो को दण्ड 
देने और साधुओ को रक्षा मे ही राजा और प्रजा दोनो का आत्मकल्याण 
निहित रहदा है। दुष्टो को दण्ड देने और सज्जनों के थ्राण के दया राजा अपने 
अभिमत छोक को प्राप्त करता हैः । ऐसा प्रतिपादन है कि युद्ध से कभो न 
हटने वाले क्षत्रियो को इन्द्रछोक की प्राप्ति होती हे! । स्पृतिकार का भी यही 
मत है“ । क॒छि की दीनत[ के वर्णन मे कहा गया है कि कलियुग के आने 
पर राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे* । इससे स्पप्ट होता है कि राजा अर्थात्‌ 
क्षत्रिय को प्रजारक्षक होना अनिवायं धर्म है और रक्षा के प्राधन में शब्तरास््रो 
के द्वारा युद्ध की ही उपयोगिता वैध प्रतीत होती है । 


वेंदिक युग मे छोदे राज्यो मे क्षत्रियों का प्रवान कर्म युद्ध के लिए तत्पर 
रहना होता था । अठः धनुर्धारण करना उनका उसी प्रकार एक विशेष गुण 
माना जाता था जिस प्रकार अकुश धारण करना एक कृपक का, क्योकि वेदों 
में धनुप ही प्रधान अस्त्र माना गया है'*। ऋग्वेद मे बेदिक युद्धों के अनेक 
सन्दर्भ हैं । यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय अपने युद्धोयम कर्तव्यों का पालन करने 
के लिए उतने ही तत्तर रहते थे जितने ब्राह्मण अपने यज्ञवम्बन्धी अथवा 
अन्य कंतंब्यों के छिए। साथ ही साथ आप्रामक युद्ध के अतिरिक्त सुरक्षा भी 
राजा का प्रधान कर्तव्य होता था। उमे स्पष्टत: जाति का रक्षक्र' अथवा 
ब्राह्मथों का रक्ष 5” बवाया गया है ! राजा के पुरोहितो से यह भाद्या की जाती 
थी कि वह अपने अभिचारों के प्रयोग से राजा के आयुधो का सफल बनाये । 
इसमें सन्देह नही कि राजा स्वयं उपस्थित हो कर युद्ध करता था * इसलिए 





६, दुष्टानों झाखनाद्वाजा शिट्टाता परिषालनातु । 
प्राप्नोत्यभिमर्ताल्लोकान्वर्णंसस्था करोति य: ॥।  ++वै॥५।२९ 

७ स्थानमैन्द्र क्षत्रियाणा सग्रामेप्वनिवतिनाथु ॥ _ --१॥६।३४ 

८. संग्रामेप्वनिवर्तित्व प्रजाना परिपालनम्‌ । 0 मर 
आद्िवेपु मिथोज्योन्यं जिधासन्तो महीक्षित- ! 


4 


युध्यमाना: पर शक्तत्या स्वर्ग यान्त्यपरामुखाः ॥ « ** २ ५४ * 
४ ज+न्‍्मण स्पृ० जापषप-८ 
९, अरक्षितारों दर्तारिशशुल्कव्पाजेन वार्यविवा:घ॥ | ४. * 


ह्वारिय्रो जनविताना सम्प्राप्ते तु कहो युगे ॥। +>६ह३४ _ 
१०- वे द० १४२२७-२२५ हज कर आम मल 


पष्ठ अंश ; संग्रा मजीति १७१ 


कौदीतक्ति उपनियद्‌( ३०१ ) के अनुसार प्रत्दन की युद्ध में मृत्यु हुई थी और 
राजमृत्र मे राजा का 'पुरा भैता? के रूप में आावाहन किया जाता था! । 


अभिन्तार के प्रयोग का उदाहरण अपने पुराण में भी हृष्टिगोचर होता है : 
इन्द्र की प्राथगा पर बृद्दस्पति ने रजिपुओों की बुद्धि को मोहित करने के लिए 
अभिवचार का प्रयोग किया था और उस वभिचारकर्म ते भभिभुत होकर 
रजियुत ब्राह्मण विरोधी, पर्मत्यायी भौर नेदबिसुख दो गये ये । तब धर्मचार- 
हीन हो जाने से इद्ध ते उन्हे मार डाला था।* युद्ध में ध्रु के संहार के 
लिए कृत्या का भी प्रयोग किया जाता था। भगवान्‌ वृष्ण के द्वारा पौण्डुक 
बामुदेव एंदं काप्लीनरेक्ष के निहृद हो जाने पर काश्ञीनरेघ्न के पुत्र ने भ्रद्धूर 
की सलुप्र कर कृत्या को उत्पन्न करया था | उसका कराहू मुझ ज्वाछामोदाओं 
से परिषृर्ण था तथा उसके केश्न भग्निशिण्ा के समान दीत्तिमानु कौर त्ताह्रवर्ण 
थे। वह फॉधपूर्वक “कृष्ण कृष्ण” कहती हुई द्वारका पुरी मे आयी और 
चऊपाि इृष्ण ते अमिन्‍्वातद्य के समाव जशपारिणी उस महाभयकर इृत्या 
को अपने चक्र में जला डाढ़ा था ।£ 
युद्ध के प्रकाए-- 
विष्णुपुराण में रथयुद्ध, पदातियुद्ध एवं मत्लयुद्ध प्रद्धति विविध प्रकार के 
युठा के उदाहरण दृष्टिगत ड्ोठे है । रपयुद्ध के कृतिप्रय उदाह्ृरणों का उल्लेख 
करना ओचित्यपूर्ण प्रतीत होता है 
रथसुद्ध- ज्यासथ ने रघवबुद्ध से बपने समरुत क्षतुओ को पराजित 
कर दिया था । गडडारोही कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए रुवप्तो की सेना 
रख पर चढ़कर सद्रामभूमि में आयी थी (** कृष्ण, प्रदुग्न और बलभद्र के 


साथ युद्ध करने के छिए बाणासुर नन्‍्दीश्वर के द्वारा संचालित महान्‌ अश्वो से 
सम्तउ् रख पर चह कर आम था 7* पौण्डुकृवशोण धाधुदेव कृष्ण के साथ 





१३ बे० इ० २॥२३६-२३७ 

१२, तु० कू० ४॥९। १९-२१ 

१३. तु० क० ५४३४३ २-४१ 

१४. से त्वेकदा प्रभुतरथनु रगगगसम्मर्ईतिदारपे महाहवे शुद्धम।नत' सकल 
मेवारिचक्रमनयतु ॥ >-४१२।१५ 

१५ स्थरुदससेकुलस । --५११६१० 

१६, नब्दिता संपृहीताइवमधिरूढो भदष्ारथत्‌ 
बापस्तकाययों योदघु कृष्णराग्णिबलेश्धड ॥  --४३३४५ - 


श्ज्रे जिप्णुपुराण का भारत 


संग्राम के लिए रधारोदही होफर आया था ।** इन योडाओं के रघों मे सन्‍नद् 
अइवो की संझ्यः के विपय में कोई स्पष्ट सूचना उपलब्ध नहों है। किन्तु एक 
स्थल पर बलदेद भोर वासुदेव के रथ में सैन्य, सुप्रीद, मेघपुप्प जौर बलाहक 
नामक चार अश्वों के सन्‍नद्ध होने का भ्रमाष मिलता है ।** आकाशचारी 
नव ग्रहों में सुयं, शुक्र और शनेश्वर के अतिरिक्त प्रत्येक प्रह के रथ में लल 
अश्वों की सख्या का स्पष्ट उल्लेख है। सोम के रघ में दस बइव हैं तथा 
औम, बुध, बृहस्पति, राहु और केतु-इनमे से प्रत्येक के रथ में सम्नद् आठ- 
आठ भश्वों का उल्लेख हुआ है।'* 

कीय के मत से एक रथ में सनन्‍्नद्ध अश्वों की सस्या सामान्यतः दो ही 
होती थी, किन्तु कभी-फमी तोव वा चार अश्वो तक का प्रयोग होता था। 
ऐसी दया में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के 
अतिरिक्त अइ्व (पूर्व न्‍नद्ध अदवों के आगे लगाये जाते थे अथवा दोनो पाश्बो' 
में। सभवतः दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित थो। कभी कभी तो पॉच अद्वों 
तक का प्रयोग होता था। रथो में सामान्यत॒या अड्थों का ही व्यवहार होता 
था, किन्तु 'ग्दंभ' अधवा 'जश्वतरी' वा भी उल्लेख मिलता है।** युद्ध करने का 
साधारण नियम यह था कि हाथी हाथो से, रथ रथी से, अब्व अष्व से तथा 
पदाति पद्माति से थुद्ध करते थे ।*+ 

पुराण में इन्द्र के वाहन ऐरवत ह॒ध्ती के साथ इप्ण के वाहुम मदद के 
युद्ध का प्रमाण मिलता है*'। माहेश्वर ज्वर भौर वेष्णव ज्वर के पारस्परिक 
प्रतियोगितापूर्ण युद्ध का भी विवरण उपलब्ध होता है; कहा गया है कि 
शाद्भूधरवा कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर वामक तिपाक और त्रिशिरा 
ज्वर को वेष्णव मामक ज्वर ने निराकृत कर दियाँ* | 





१७, दे दद् हरिदू रादुद।रस्यन्दने स्थितमू । --५॥३४।१६ 
१८. सैव्यसुप्रीवमेघपुप्पवछाहका[इवचनुष्टयरथह्वितौ +5॥ -“-+४।१३॥९२ 
१९ तु० क० २॥१२।१-२ 
३०. तु० का० बैं० इ० २२२५-६ 
२१. गजयो गजेन समरे रखिन च रथी ययौ। 
इश्वो$वयं समभिप्रायात्पादातिश्च पदातिनमु ॥ 
_>म० भा० भीष्म ० ४५८३ 
२२ ऐरावतेन गरडों युयुषे तत्र संकुछे ॥ +-॥४॥३०।६६ 
२३ तु० क० ४।३३।॥१४-१५६ 


र्ज्छे विष्णुपुराण का भारत' 


चर फेगा था। राम ने तोक्ष्य वाण से उसे मध्य में ही काट गिदया था । ऐन्द्रात्न से 
विउ होकर उसका थरीर अग्नि मे दग्य होता हुआ एुप्वी पर गिर पद्म तुमुठ 
युद्ध में दूषण ने गंदा चलापी । मध्य ही में धरम ने उसे वाणों से काट इारा। 
राक्षत ने परिष चलाना चाहा । राघवेस्द् मे परिष चलाने के पूर्व ही उपकी 
भुजाओ को बाण से छिन्द भिन्न कर दिया/१॥ अपने पुराण में भो भाई भौर 
भार्पा के साथ राम के वन में जाने का तया खर दूषण आदि राक्षपरों के वध 
करने का विवरण दै डिन्‍्तु यह स्पष्टीकरण नहों है कि वे पराति गये थे 
अथवा रघपारोदी | 
मदंल्-पुद्ध-बाहुयुद, ददयुद्ध भौर मल्लयुद्धल्‍-ये तोनों धम्द परध्पर 
में एक दूयरे के पर्याय हूं। अतिप्राचीन वाछ से इस कलछा का अभ्यास भारत- 
वर्ष में होता भा रहा है। भाज भी विश्व फे मल्लपोद्धार्थों में भारतीय मह्लों 
या महत्वपूर्ण स्थान है । राजाओं के यहा मह्लो की नियुक्ति होती थी | पुराण 
में रोमाचकारी मल्लयुद्ध का वर्णन मिछता है । ऐसे भी मत्ल द्वोते थे जो द्वाधियों 
को पछाडइने में सकोच नद्ी करते ये। विविध प्रवार के आहुयुद्ों का विवरण 
विप्युपुराध में उपठब्ध होता है : यात्यकांड से ही बलराम ने गंदभाइटठि 
पेनुकफामुर मामक एक पोर अमुर से मह्जयुद्ध किया यां। बलराम ने उमे 
आवाधं में घुमाकर ताखून पर पटक मारा थारँ। एक प्रवंताकार प्रलम्य 
सामक देत्य को मह्हमुद्ध के द्वारा निहत किया था” । एृष्ण जिए समय 
गोपियों के घाय राधत्रोश में आयक्त ये, भरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त अपुर 
जनप्पूहू को भयभीत करता हुआ द्वज में आय4 उसकी शान्ति सज़ड जछधर 
के समाने थो, छोंग अत्यन्त वीडषथ थे, नेत्र सुर्य के समान देदोप्यमान थे और 
अपने सुरा को चोट मे यह भूवलछ को विदीर्ण कर रद्दा घा। उप देखशर गोप 
भौर मोपाजुनाएँ भयभीत हो गये थे। अभरिष्ठ आगे ढी ओर सांग कर उप्प 
को दुच्धि में हृष्टि छृपारूर उनडो ओर दौड़ा। महाब्रठी दरष्ण ते 'युपभासुर 
मो अपनो ओर बता देखकर अवहेछना से छीडापुर्वक इस प्रम।र वरुड़ कर मार 
डा जिप प्रकार पाहु दिलों शुद्ध जीव को उसी गोवा को उन्होंने गीते वस्ध 
के उप्मान मरोडद गाझय नौर मुझ मे रक्त वमने करता हुआ वह सरगया था/॥ 


५3" 
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रंगभूमि के मध्य भाग में रवितलुवित व्यवह'र के. निर्णय के लिए युटर्परीक्षक 
मियुक्त किये जाते घेर । युद्धपरोक्षक के सम्बन्ध में स्मृतिकार का कथन है 
कि वे योठाओ को यह कहकर श्रोत्याहित करें कि दिजयी होने पर घममलाम 
होगा और रंण के सम्मुख मरने पर स्वर्ग श्राप्ति होगी किन्तु रण प्ले पलायन 
करने पर नरकगामो होना पड़ेगा इत्यादि“? | दिजयी पक्ष की ओर में योद्यओं 
के प्रोत्याहन के लिए धंख, तूयें ओर मृंदंग आदि विविध बाद्यों को बजाने वी 
अथा थी। जिस धमय चल के समान कठोरंशरीर चाणूर के साथ सुकुमार- 
सरीर कृष्ण वो मह्लयुद्ध में भिडते हुए देखकर दर्शक स्त्रिया मल्छयुद्ध के 
परीक्षकीं को अन्यायी घोषित कर रही थीं, पयोकि थे एक बालक शोर 
बलिए मह्दी के युद्ध की अपेक्षा कर रहे पे । चापूर धर कृष्ण के द्रन्द्युद्ध 
के समव चाणर के बढ का क्षय और हृष्ण के बल का उदय देज़ कंम्र ने 
कुपित होकर तूर्थ आदि बाने दंद करा दिये थे किस्तु भाक्ाश्व में तूये 
आदि अनेक दिव्य बाजे बजने छगे ये *। जिस घमय #प्ण ओर वाणूर 
मे बाहुयुद्ध चक्क रहा था उछ्ो सम मुष्ठिक्त और वलभद्र का भी 
रोमाचकारी दवद्युद्ध चल रहा था। क्रष्णमे मह्छ चाणूर को अनेकों बार 
चुमाकर आकाश में ही निर्जाव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया और बल- 
देव ने मुष्टिक के भ्रस्तक पर युप्टिप्रहार से एवं वक्ष/स्थक में जानुप्रह्मर पे 
वृधिवी पर पंटककर पीस डाला । कस के छुबछयापीड़ नामक एक अतिवलवान 
हाथो के घाथ भी दृष्णब॒लभद्र के भल्लयुद्ध का प्रसंग है। युद्ध परे कुप्ण और 
बलराम ने उस ऐराबत के समान महाबली हाथी की यू"ड अपने हाथ से पकड़ 
कर उसे घुमाया और उसके दात उखाड़ कर उनमे महावत़ो को निहत कर अंत 
में केबठ बलभद् में अपने बायें चरण ते लौलापुर्वक उसे मार डाला था| 

स्त्री भर युद्ध-अनुमित होता है कि लियो के साथ पुरुषों का युद्ध जवि- 
पेत माना जाता था क्योकि बाथायुर के युद्धभ्रसय पर कह्ढा गया है कि जिय 
समय मधुसूदन बाणासुर को मारते के छिए अपना चक् छोठना चाहते थे उसी 
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; 


समय देत्यो की विद्या कोटरी हरिके समझ्ष नग्नावस्था मे पपस्यित हुई । उसे 
देखते हरि ने अपने नेत्र मूंद लिए थे । 

परिचायक ध्यज्ञादि--समाज, सैन्य, राष्ट्र तथा धर्म पर ध्वजा-पताका 
आदि परिचायक घिद्लो का इतना व्यापक प्रभाव पा कि योदाओं और 
महापुरुषों की छयाति इन्हीं के कारण होतो थी। पुराण में ऐसे ध्वगादिधारी 
पुरुषो का प्रधंग मिलता है। यथा:--- 


(१ ) हीटध्वेज तिम्िदुत्र---साजा जनक से इयक्रोसवों पोढ़ी में उत्पल 
व्यक्ति थे । सौर धब्द हुछ शब्द का पर्याय है । अतः सीरध्वन का दब्दाथ हुआ 
वह पुरे जिसकी ध्वजा में सीर का चित्व हो। सीरध्वज ने पुत्रकामना से 
पुश्रष्ठि अनुशन के लिए अपने 'सीर' से यज्ञीय भूमि को जोत रहा था। उसी 
समय 'पोर' के अग्रभाग से खीता नाम बी कन्या उत्पस्त हुई यो | 

(२ ] मयूरध्वज बाधासुर का विशेषण वा पर्याय है, क्योकि उसकी ध्वजा 
में मयूर का चित्र रहता था । एक बार अहृंकारों तथा युद्कामी थाणामुर से 
डर ने कहा था कि जिस समय मयूर खिछुवाली ध्वजा टूट जाग्गी उसी 
समय तुम्हारे. सम्मुफ्त मांतधथोनी यदक्ष पिश्ञाचादि को आनन्ददायों युद्ध 
उपस्यित द्वोगा"?। 

(३ ) गणइध्यज धब्द कृष्ण का वोधक है। पौष्दुर बंधीय एक कृत्रिम 
वासुदेव ने अपनी ध्वजा में गदड का चिक्त बना लिया था यह देख बासुदेव 
गरुइण्वज गभीर भाव से हँसते लगे थे । 

(४ ) वृषभध्वज धब्द भगवान्‌ धंकर का बोधक है'*। 

(४५ ) वरुण का परिच्रायक्र जलखानी छत्र, 

( ६ ) मन्दराचलछ का परिचायक मणिपयंत नामक शिक्षर, 
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(७ ) अदिति के परिचायक अमृतख्रावी कुप्डडल और 

( ८ ) इन्द्र का परिचायक ऐरावत या 

ऋग्वेद के युय में ध्वजा-परताका का प्रयोग इतना व्यापक हो चुका था कि 
यह रूपक और विशेषण के झूप में व्यवहुत होने लगा था। अग्नि के लिए 
धूमकेतु छब्इ प्रचलित हो चुका था 

महाकाब्य युग में भ्वजा'पताशाओं का पूरा विवरण हृष्टिगल होता है-+- 
भिन्‍न-निन्‍्त आकार, रंग तथा योजवा की ध्वजाएं ब्यवहृत होती थीं :-- 

(के ) धनुरलर अजुन की ध्वजा पर वानर [ हनुमानु ) का चित्र खचिठ 
या बोर सिंह का पुच्छ भी उसमे चित्रित रहता था । 
।.. (खत) द्रोषपुत्र अश्वस्थामर की ध्वजा में सिह को पूंछ का चिछ्ध था । 

() ) कप के ध्वज पर झुबर्णम्ग्रो माल्या से विभूषित पताका वायु से 
आन्दोलित हो रथ की बेठक पर नृत्य-सा करती थी । 

(घ ) कौरव-पुरोहित इंपाचाय के ध्वज पर एक गोपूष की सुम्दर छवि, 
अंकित रहती थी + 

( ) वृषणेन का मणिरलबिभृधित सुवर्धेभभध ध्वज मूरचिहद्न से 
बंकित था । 

(थे) मद्रराज दत्य वी भ्वजा के भअग्रभाग में अग्निशिखा के समान 
उज्ज्वल सुदगंमय एक सीता ( भूमि दट हुल से सछीची हुई रेसा ) थी । 

(& ) घिन्धुराज जयद्रव को ध्वजा के अग्रभागय में बराह्ट का चित्र था । 

(ज॑ ) भूरिश्रवा के रथ मे युप का चिद्ध था । 

(झ् ) कुषशत दुर्वोधन को ध्वजा पर रलतिमित हस्ती रहता था। 

( क ) शल के भ्वज पर एक गजराण की मूति बनी रहतो थी। 

(८ ) भाचाये दोण की ध्वजा पर सौवर्ण चेदी विराजवी थी और 

(5 ) घटोत्कच की पत्ताका पर गृध  । हर 

( ड ) निषदराज के जल़पोत पर स्वस्तिकध्वजा विराजमान होती थी” $ 
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श्७८ विष्णुपुराण का भारत 


सेनिक वेशभूषा भौर रृति--अपने पुराण में सैनिक वेश्-भुपा के दिवय 
में क्रबाद्ध और स्पष्ट वर्णत उपलब्ध नहीं, किस्तु अस्पष्ट रूप से दस सम्बन्ध से 
यत्र-तत्र तुछ विवुत्ियाँ मिल जातो हैं । 

(क ) देवगणों से प्राधित होझर इन्द्रपद के छोभ से रजिने असुरों के 
विरुद्ध देवपक्ष से युद्ध किया था। देवभेना को सहायता करते हुए रजि ने अनेक 
महान अखो से देत्यों की सम्पूषं सेना नष्ट कर दी और दय्ुपक्ष को जीत चुकने 
पर देवराज इन्द्र ने रजि के दोनो चरणों को अपने मस्तक पर रख कर उन्हे 
दिता के रूप में स्वीकृत किया था | 

(शव )सगर ने हैहय औौर ताछयध णयादि क्षत्रियों को नष्ट 
करने के अनन्तर अपने शत्रुओं के वेष परिवर्तित करा दिये थे ; बबनों 
के धर मुष्ठित करवा दिये, शब्रों को अर्ध मुण्डित करवा डिया, पारदो के 
लवे-लबे केश रखवा दिये, पहकुवों के मूँछ-दाढ़ी रंखवा दी तथा इनके 
समान अम्यान्य क्षत्रियों को भी स्वाध्याय और वपदकारादि ते वहिप्दृत 
कर दिया | 

(गे ) शतवीय॑ के पुत्र अजुंद मे दन्नाश्रेय की उपायना कर सहस्न भुजाएँ, 
युद्ध के द्वारा सम्पूर्ण पृषिवी मण्डल की विजय तथा छाथ्ुओं से अपराजय आदि 
अनेरू वर पाये थे। सदस्तार्जुन ने उन्मत्त बाक्रमणकारी रावण दी पशु के 
समान वाधकर एक निर्जत वन में रख दिया था** । 

(घ ) स्यमन्तक मणि के लिए कुप्ण ने एक गंभीर गुफा में प्रवेघ कर 
ऋशक्षराज जाम्ववानु के साथ दकीस दिनो तक छगातार युद्ध किया था। 
कृध्य को एक विलक्षण पुरप के रूप में देख कर धात्ती वहाँ “घाहि-त्राहि!” कर 

- बिल्‍्लाने छपी थी। इक्क्रीउ को अवधि में गुका से निर्गत ने द्वोने पर वृष्ण को 
निहृत समप्त कर बन्धुओं ने सत्रयोचित सम्पूर्ण ओध्वदेहिक कर्म कर दिये थे! । 

( 8) भयभीत पवषन्वा दातयोजनगामिनी एवं वेगवतों घोड़ो पर घढ़ कर 
भाग चछा था ओर बलदेव तथा हृष्ण ने छैव, सुप्रीव, मेपपुष्य और बलाहुक 
नामक चार अश्वों से सरनदूध रथ पर चढ्ु फर उसका पीछा किया था | दृष्ण 
ने भागते हुए घतधस्वा का घिर अपना चक्र निश्चेप कर काट दाज़ा था?! । 
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(थे) कभी-कभी देत्य मनुष्य रूप भी धारण कर लेते ये। प्रछंद नामक देत्य 
मौषदेप में अपने को ठिपा कर मोपन्यालकों को उठा छे जाने की इच्छा से 
उनके दल में घुस गया था और गोपवालको के साय द्वरिफीडन नामक छेल में 
उभ्मिठित हो गया था। अपमे कम्बे पर बछराम को चढ़ा कर चन्द्रयहित 
भेघमण्डल के समान वह जत्यन्त चेग मे आकाश मण्डड को चल दिया । तव माला 
और भभूषय धारप किये, शिर पर मुकुट पहने, छकट चक्र के समान दादपाक्ष 
और दग्ध पर्वठ के समाव इहद्धकार उच्च निर्भय राध्षास के द्वारा नौयमान 
बलभद्र दुछ विचल्ति-से हो गये थे। किन्तु कृप्ण के द्वारा अपनी शक्तिके 
स्मरण कराये जाने १र बल दर में अपने मुप्टिप्रहा र से उसे मार डाला धा! | 

(छ ) हृष्प के बारण अपने यज्ञ के दक जाने से इन्द्र मे अत्यन्त रोपपूर्वक 
सवर्तक नामक मेषों फे दऊ से का था कि बज को गौओ को तुम मेरी थाज्ञा 
से वर्षा ओर वायु के द्वारा पोडित कर दो में भी परत शिखर के समाद 
अत्यन्त ऊँचे अपने ऐराबत पर घढ़ कर वायु भौर जल छोडने के समय 
तुम्हारी सहायता कुरेंगा”* 


(ज॑) जिम समय कृष्ण राउवीडा मे सहम्त थे उडी समय जरिष्टर नामक 
एक मदोन्‍्मत्त असुरने ब्रज प्र प्रवेश किया । उसको आइति खजरू जलधर 
के समान स्याम थी, सीम अध्यन्त तोक्ष्ण, नेत्र सूर्यधम तेजस्वी थे 
क्षीर अपने छुरों वो चीट से बह पृथ्वी को विदीर्ण कर रदा था। 
दाँत पीसता हुआ वह अपनी जिद्दा से ओदो बो घाट रहा था। उसके 
स्कम्पत्न्धन कठोर थे, कझुंद और शरोर का प्रमाण सत्यस्त ऊंचा और 
दुर्लध्य था । उसकी प्रीवा रूम्बी और मुल वृक्ष के सोखले के समान गंभीर 
धा । बुपभरूपधारी बह देत्य गीणो को भगभीत कर रहां था | अपने निकट 
आते पर मधुमूदन ने उसे इस प्रवार पकड लिया जेते ग्राह किसी क्षुदजीव 
को पकड़ डेता है। इृष्ण ने दैत्य का दर्प भग कर भरिष्टासुर की प्रीवा को 
गीडे बस्च के समान मरोड़ कर उसे मार डाला चा* । 


(व) एक बार इृष्ण के बध की इच्छा से कम के द्वारा प्रेरित केशों 
नामक देंत्य अश्वरूप धारण कर बुन्दावन में आया था। अश्यरूपी उस देत्य 
के द्िनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और ग्ोपियां गोविन्द 
_____ _---+्न+3++++7 
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की घरण में याये और इंप्ण ने शुश्र सेघखंड के समाव केशी के समस्त दन्‍्त 
उद्ाड़ कर उसे मारा घा* ] 


(|) दुए रजक को भार कर राम और कृष्प ने उसके यहा नील गौर 
पीत वस्त्र धारण किपे ये तत्पदचातू कंस के माछो ने इच्छानुखार सुन्दर सुन्दर 
पुष्प इन को अधपित किये थे 

(८ ) कुब्जा ने राम और कृष्ण को बादरपूर्वक उनके दारीर योग्य अनु« 
लेपन दिया। वदनन्तर प्ररचनादिविधि पे अनुतिष्व तथा चिंत्र-विधित्त 
माठाओं से सुशोेभित राम भौर कृष्ण क्रमशः नोदाम्बर और पीताम्बर धारप 
किये धनुश्णाला तक आये और अनायाद हुृष्ण ने यज्ञ धनुप को तोड डाला | 

(5 ] ऐरावत के सम्रान महावल्ली कुबलयापीड हाथी के दाति उसाड कर 
उनसे समीपस्थ गजपालों को राम भौर इंपष्ण ने मार डाछा और तत्पश्चात्‌ 
रोहिपीनन्दन ने रोपपूवंक मस्तक पर पादप्रह्मर से कुबलयापीड को निहूत 
कद दिया था । हैं 

(४ ) कृष्ण और बलमद्र ने मल्लयुद्ध के द्वारा क्रमशः चावूर और युद्टि 
को भाकाश में घुमाकर मृप्ठिप्रहार पे उठका वध कर दिया एच अन्त में मधु- 
सूदन ने मंच पर से कुंस को खींच कर भूमि पर पटक कर मार डाछा था । 

(ढ ) ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अछौकिक शक्ति सम्पन्न योद्धाओं के 
निकट उनके अस्तन्यस्त्र इच्छा होते ही उपस्थित हो डाते थे । जब मग्रधेषदर 
जरासन्ध ने तेईस बक्षौहिषों सेना के सहित मधुर नगरी को चारों ओर से 
घेर लिया तब राम थौर बनाद॑न थोड़ी सी सेना के साथ नगर पे निकल कर 
जरासंप के प्रव्त॒ ५विकों ऐे युद्ध करते लगे । उस समय हरि के पाए शाइमं 
धतुप, अक्षय बाणयुक्त दो तूगीर और कौरमोदवी गदा गाक।झ छे आ गये। 
बह़भद्र के पथ भी हक और छुनम्द नामक सूसल स्वयं आकाश से आगये*! 

(पथ) कालयवन नामक योदा कौ सेना में यज, अदव, रथ और पदाति 
सेनाओं की छंलया असस्य थी। यादवों के साप युद्ध करने के समय अपने 
सैनिकों के थक जाने पर, उन्हे त्याग कर एवं अन्य नये वाहनों ५० चढ़ कर वहू 
मथुरादुरों की. धाकान्व कट रहा था अपनी पुरी की सुएक्षा के लिए हृष्ण ते 
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एक दुरजय दुगे का निर्माण किया जिस पर बैठकर पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी 
झू कर सकती थी* । 

(ते) जब इन्द्र ने निवेदन किया कि पथिवीपुत्त नरकासुर नें अदिति 
के अमृतत्तावी दोनो दिव्य कुण्डल के छिये है ओर अब बह ऐराबत गण को 
भी लेना चाहता है तब इंप्ण मुसकिरा कर आसन से उठे और गरंद पर अपनी 
पत्ती संत्यभामा के याय चढ़कर युद्ध के लिये प्रार्म्योतियपुर को चले*रे। 

( थ ) बाणासुर को रक्षा के लिए त्रिद्वचित और त्रिपाद माहेश्वर ज्वर 
कृष्ण मे छड़ने आथा था जिसके स्पर्ण मात्र से बलदेव मूच्छित ही गये थे किन्तु 
कृष्ण प्ररित वैष्णव ज्वर ने “तुरन्त उन्हे नप्ठ कर दिया। कृष्ण बायासुर को 
मारने के लिए चक छोडना ही चाहते थे कि दैत्पों की विद्या कोटरी हरि के 
समक्ष नग्नावस्था से उपस्थित हो गयी? | 

[(द ) पौण्डुक वंध्ीय वासुदेव नामक राणा ने अज्ञाममोहित पुरुषों के 
द्वारा स्तूयमान होकर अपने को कृष्ण ही मान लिया था। उसने अपने कण्ठ 
थे देजपन्दी पाुऊझा, उपर के दीलास्दर, गरइर्शचद ध्दजा छोड वश्षपस्थल मे 
श्रीवत्त चिल्ठे धारण कर लिया था। अपने हाथ मे चक्र, गदीं, घा्ज़ धनुष, 
और पश्चन धारण कर वहूं उत्तप रथारूढ हो कर देवकीनन्दन कृष्ण से युद्ध 

करने आया था । उसने नाता अकार के रत्नो से सुस॒ण्जित किरीठ और कुष्डछ 
भी धारण किये थे** । ६ 

( ध ) एक देवद्रोही द्विविद नामक दैत्य का प्रसंग आया है | वानररूपधारों 
द्विबिद ने देवगणो से वेर ठाना था। वह यज्ञों को विध्चल करने, साधुमर्याद। को 
मिटाने थौर देहघारी जीवो को नष्ट करने छगा । वह पहाडो की चेट्राय उछाड़ 
कर समुद्र में छोड देता भौर कभी समुद्र से घुछकर उसे क्षुभिद्र कर देता था। 
बहू कामखूयों वामर महान्‌ रूप धारण कर छोटने लगता तथा अपने दुण्ठन से 
सम्पूर्ण धान्यों को कुचल डालता था | एक दिन हलायुध रेवतोच्यान मे मग्पान 
कर रहे ये। इसी समय चह द्विविद बानर आया और हलधर के हछ और 
मुघ्ल लेकर उनकी अनुहृति करने छगा। यरदुवीर वछभद्व ने अपनी मृष्टि के 
प्रहार से उसे मार दिया | 


5 + -_ 
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(व ) छृष्ण के पृथ्वी छोड कर चले जाने पर जब धनुर्धारी अजुंन एकाकी 
यादव र्त्रियो को छिपे जा रहे थे तव दस्यु गण छठाठी भौर ढेले लेकर भर्जुन 
पर हुट पड़े । अर्जुन युद्ध में अक्षीण अपने गाण्डोव धनुष को चढा ने सके। 
अजुन के छोड़े बाण भी निष्फठ होने छगे ओर उनके शग्निदत्त कक्षय बाण 
भी नष्ट होते लगे। अजुग के देखते देखते अहोर लोग ज्ोरत्नों की खोच खीच 
कर छे गये और स्लेच्छ गण भी उनके चम्रक्ष ही वृष्णि और अन्धकृ बच्च वी 
समस्त स्त्रियों को लेकर चले गये । सर्वदा जयशीछ अजुन 'हा ! कैसा कष्ट है ? 
केछा कष्ट है ?” कह कर व्याकुछ हो रो रहे थे** । 

वेदिक साहित्य में घेनिक वेश-भूदा के सम्बन्ध में "कोई शूमबद्ध वर्णन 
दृष्टिगोचर नहीं होता किन्तु यत्र तत्र सेनिक उपकरण सम्बन्धी सामप्रिया 
विकीर्ण अवस्था मे मिलती है। एक स्थल पर सेतिक अपने उद्ार प्रकट करते 
हुए कह रहें हैं--"हे इद्धावदग, जहा हमारे मनुष्य भ्वजा फहुयते हुए रण- 
स्थल मे घतुओ हे लोहा छेने के लिए भिडते हों, जहा दुप्कर कम होते हो और 
जिय रण में पृषिदी कापने छयती हो और स्वर्गामी बीद भी ,भीत होते हों, 
वहाँ हमें बाप प्रोत्याहित करें** 

वैदिक युग मे योद्धा की अन्त्येष्टि क्रिया सेनिक सम्मान के साथ होती 
थी। मृतक वीर जब चिता पर स्थापित किया जाता था, उस सम्रय भी उसके 
हाथो में धनुपन्वाण रहते थे। अग्निसंस्कर्ता वीर मृतक के हाथों में स्थित 
घनुप-बाण से द्ाक्ति, तेजस्बिता तथा सम्मान की प्रेरणा प्राप्त करते थे?! । 
अपने पुराण में धनुष बाण से तो नहीं, किन्तु पुप्पमाला से विभूषित कर 
साधारणतः मृतक के दाह करते का विधान हैं” ; 

। ब्यूदर्वना-पुराण मे न तो ब्यूढ शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है और 
न ब्यूहरचता का ही विशिष्ट चर्णन दृष्टिगत होता है, किननु ब्यूढ़ युद्ध का प्रयण 
यदा कदा साक्षात्तृत अवश्य हो जाता है। शास्त्रीय मत से उस सैनिक रचना 
को व्यूहू कहा जाता है जिसके आये रथ हो, रथो के पीछे अश्व हो, उनके 





६७. बही-५॥३८।८-२९ 
६८. यत्र नरः समपम्ते कृतध्यजों यध्मिन्‌ आजा भववि कि घन भप्रियम्‌ । ' 
यत्रा भयन्ते मुवना स्वह शस्तवा न इन्द्रावरणाधिवों चरम ॥ 
, पा ऋ६० वे० ७।८६३॥२ 
६९. पनुहस्तादाददानो मृतस्पास्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय । 
+-छछ० बै० १०१५।९ 
७० प्रेतदेह शुभ. स्नाने: ध्नावितं स्रग्विभूषितमु ॥ --३।१३।८ , 


पप्ठ अंश ; संग्राम नीति श्६्३ 


पीछे पदाति हों और दोनो पादरयों मे गज हो”। इस लक्षण के अनुसारी 
कतिपय अस्पष्ट पौराधिक उदाहरण अवश्य उपलब्ध है ! 

(के ] काहूपवन ने यादवों को पराजित करने के लिए सहम्नो हाथी, 
घोड़े और रथो के सहित सहत्नो करोड म्लेच्छ सेना को साथ ले महानु उधोग 
किया था । 

( ख ) रुवमी ने कृष्ण को मारने के लिए हाथो, घोड़े, रथ भोर पदातियों 
से युक्त होकर उनका पीछा किया था? । 

(ग ) मगपेश्वर जरासन्ब ने तेईस भ्क्षोहिणी सेवा के सहित भाकर 
भ्रशुरापूरो को चारो ओर मे घेर छिया था । 

( घ ) #प्ण ने कृलपबवन की मेना से यादवो की सुरक्षा के छिए एक 
ऐसा दुर्जय दुर्ग निभित किया था जिसमे बेंठ कर वृष्णिश्रेष्ठ यादवो के अतिरिक्त 
स्रिया भी युद्ध कर सकती थी*? | । 

स्मृतिकार ने छ: प्रकारों का व्यूह निधारित किया है। यथा:--(१) दण्ड- 
ब्यूह, ( २ ) शकटव्यूह, (३ ) वराहव्यूह, (४ | मकरब्यूह, (५ ) सूचीव्यूह 
और ( ६ ) गयडवब्यूह८ | दुर्ग के भी छः प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं। यथा:-- 
(१ ) धनुदुंगं, ( २ ) महीदुग, ( ३ ) जरदुर्ग, ( ४ ) वाक्षेंदु्ग, ( ५ ) नृदुर्ग भौर 
(६ ) गिरिदृर्गं)? । किन्तु अपने पुराण में इस विविध ब्यूहों थौर दुर्गों का 
विशिष्ट और वाड्भोपाड़ बर्णव नही है । 

सेनिक शिक्षा- पौराणिक प्रमाण के आधार पर यह कहना अत्यन्त 
कृठिन है कि उध युग मे सैनिक शिक्षा सर्ववाधारण के लिए भनिवाये थो । 
पनुषिद्धा को चोदह प्रवान विद्याशालाओं मे एक्स ने साच कर अ्रठारह 





७१, मुखे रया हयाः पृष्ठे तत्यूप्ठे च पदात्तय4 । 
पाश्वयोब्च गजा।: कार्या व्यूहोश्य॑ परिकीलित; ॥*९ 
-अ० को० ३८७९ पा० टो० १ 
७२. म्लेच्छरोटियदुश्नाणा उहलेस्खो+मिसवृत . 
गजाइव स्थयम्पन्नेरवका र परसोयमस्‌ ! “-४#ै।२३:७ 
७३. तु० क॒० पा० दी० २५ 
७४. उपेत्य मथुरा सोध्य रुखेध मगपेश्वरः । 
अक्षौहिणीभिस्सेन्यस्थ त्रयोविश्वविभिवृंत: ॥_ ---५॥२२॥३ 
७५- तु० क० ५॥२२।११ 
७६. मं० स्पूछ ७६८७ 
७७, चेहीं 3/७० 
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शाप्षाओं में एक माना गया है“ । कतिपय विवरणों से अवगत होता है कि 
क्षत्रिय राजानो के लिए प्रैनिल्‍्क श्रिद्ा या पराठयकम अनिदायल्‍ूप से निर्षारित 
हा होगा वर्णंधर्म के प्रसंग में शस्यघारण करना स्षत्रिय जाति के लिए 
आजीविका बतलाया गया है । यह भी कहा गया है कि दुटों को दण्ड देने से 
राजा पारलोकिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है**। पातघनु नामक एक परम 
धामिक राजा के धनुविद्या के भिक्षण का समेलमात्र मिला है“। दाहु के 
पुत्र सगर ने उपनयत उस्कार के पश्दात्‌ ओर के आध्रम में बेद और ग्रास्टों 
के साप भाग॑व नामक आमतेय अस्त की थिक्षा प्राप्त की थी । जनमेजय के 
पुत्र शतानोक के ढप के सास्लिध्य में अस्प्रविज्ञान की शिक्षा पाने का भी 
विवरण हे“ । नि 
जनुमित होता हैँ कि अयन्तिपुर में एक विद्यालय था जहां के पाव्यक्रम 
में धनुविज्ञान शास्त्र जनिवाय रूप से निर्धारित था। सेनिक शिक्षा घास्म्र के 
सैदान्तिक भौर व्यावहारिक प्रशिक्षण को भी व्यवस्था थी। संकृपंय और 
जनादेव--दोनों भाइयों ने बहा रहस्य तथा प्रयोग के घटित धनुर्वेद भौर 
सम्पूर्ण मस्त विज्ञान की शिक्षा प्राप्ठ की थी? 
महामारद में सम्पूर्ण धनु्ंद के अतिरिक्त बतभंद्र और इझृष्ण के हस्ति 
तथा अश्वसंचाठन के प्रध्चिक्षय का भी प्रमाण उपरष्य होता है । स्मृतिछझ्मर 
के मत से बुरतेत्र [ पुरानी इिल्छों ) मत्स्य | अठवर ), पंचाझ (६ रोदिलसंड ) 
और धूरमेव ( मधुयजनपद ) फे निवायों स्वभावतः सनिक थधिक्षण के छिए 





| 
७८. तु० कु० ३।६२८-२९ 


७९, तुन क० ३८१२७ और २९ 
८०, घापाचार्य ये सस्याखों सश्चा राज्ों महात्मन, “>> है।है4४७ 
८१. अस्त चासेय भाग॑वासरुयमपध्यापयामासख । २ ढं।३।३७ 
४२ एपाइस्तास्यवाप्य "४२३४ 
८३. तु० क० ५११३११२१ और २४ 
८४. हेश्विशिक्षामश्यशिक्षां दादशाहेन चापयु- । 
तायुनौ जग्मनुदोरी गुर खान्‍्दीपनि पुनः । 
भनुर्देद विजि स्खार्प पर्मशी धर्म दारियों । 
ठापिप्वस्तव राषाय॑ म भिगस्य ध्रणम्द थे । 
पंघाशन्तिरद्दो रदेंशांम सुप्रति छतम्‌ । 
धरदत्म॑ धनुवद सर दावयावयुः 
- सभा० ३८३६ के परच्ातु दाब पा पृ 4०२ 
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कुशल होते थे और उन्हे पेनिक महाविद्यालय मे अवेश के अवसर पर आराथ- 
म्रिकता दी जाती थी, किन्तु तदितर देशवासियों को शारीरिक योग्यता के 
अनुसार प्रवेश कराया जाता था" । 


शस्यास्रप्रयोंग-पृष्टि के आदिकाल से विश्व के भश्षेप प्राणियों मे 
आत्मरक्षणात्मक और जआाक्रमणात्मक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है। शरीर 
के एक अज्भ से वे अपनी रक्षा करते है तो अन्य अंगरमे अपने अतिप्रक्षी 
पर प्रहार करते हैं । प्रत्येक प्राणी के अवयब इन्ही दो उद्ददेश्यो-- 
रक्षणात्मक और आक्रमणात्मक--से निर्मित हुए अ्रवोव द्वोते है। हाथ, 
नेत्र, पलक, कावे, माक्त और त्वचा परितरायात्मक रूप में रचित हुए हैं 
भौर दन्‍्त, नख, सुष्टि, शिर और पद धाकसणात्मक रूप में । साभव 
प्राणी ने अपनी विवेकन्युद्धि के विकास होते पर युद्ध करने के लिए एक नये 
उपाय-- साधन का आविध्कार किया | लौहादि धघातुओ के संयोग से उसने 
विविध शस्त्रास्त्रो का तिर्माण किया 4 


शस्य और अस्तादि के ऐरापिक विवेचन के पूर्व इनको शाड्दिक व्युत्पत्ति 
का भी विवेचन करता ओकित्मपूर्ण है । *वादि गणीय इियायथेंक शत्तु धातु के 
आये 'प्टूनू! प्रत्यय के योग से शस्म पझब्द निध्यत्न होता है भोर दिवादिए्णीय 
क्षेपणार्थक असु घातु के आगे “पट्रून! प्रत्यय के योग से अस्त्र बब्द की निष्पत्ति होती 
है। भत एवं शस्त्र उय आयुध की संज्ञा हो सकतो है जिबका प्रयोग घमीप से 
किया जाय भौर अस्त्र उस आयुध की संज्ञा है जिसे दूर से फेक कर प्रयोग 
किया जाय। आस्त्र वर्ग में मुष्टि, खड़ूप और परशु आदि आते है और अस्त्र 
वर्ग में धनुववाण, लोछ और कृत्य आदि ध्वंसकारी दिव्य आयुध । विध्युपुराण 
में अनेक प्रकार से आयुधों का प्रयोग दृष्टिएव होता है । यंथा-- 

(१) अए्ापद ( दूत खेलने का पासा ) इसी के प्रयोग से बल्षभद्र 
मे उछ्मी को मारा था ( ५॥३६२३ ) 

(२) अल्लि--धघ्ृव ने अच्युत को अधि धारण किये देख प्रथिदी पर 
शिर रख कर प्रणाम किया था ( १४१ २४५ )। पौष्डुक वामुदेव ने अछि आदि 
अस्त-द स्रो ले मुकज्जित होकर दवरि से युद्ध किया था [ १३४१९ )। प्रार्दौद 
युग में इसका बहुथा प्रयोग दोता था £ | 

न उप पर- नटा5 द 5-83 2:403 
<४. कुंकशेत्राइच मत्स्याश्च पंचालाब्शुरसेनजानु ६ 

दीर्घाल्लइूसबेंब नरानग्रानीरेपु योजयेतु॥ --म० स्मृ० ७१९३ 
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(३ ) उत्दुक॒ज्च-बालक्षप्ण ने उठूझछ को खोचते हुए पमलाजुन 
नामक दो वृक्षो को उखाड़ डाछा था (५४॥६।१७ )। यह शब्द 'उद्ध खछ” के 
लिए ऋग्ेद मे आता है और पीचे चलकट एक नियमित शब्द हो जाता है 
जो प्रायः घौगिक शब्द 'उद्ृकल-मुसल्न के रूप भे भी आता है। इस पात्र 
की ठीक-ठीक आकृति के सम्बन्ध में सूत्रकाछ के पृ्व स्पष्ट नहीं होता है* । 

(४ ) एरका ( सरकण्ड! )--कुकुर, अन्धक और वृष्णि आदि वंशो 
के समस्त यादवों ने पारत्वरिक ध्वंसकारी सम्राम में” इसका प्रयोग किया 
था। उनके हाथ में घ्थित एरवा वच्चध के समान प्रतीत होती थी । कृष्ण के 
समझाने पर भी जब याददवों ने संग्राम करनान छोड़ा तब कुपित होकर 
वृष्ण ने भी एरक्रा का प्रयोग किया। फछतः कृष्ण और उनके सारबभी 
दाइक को छोड कर इस एरका के प्रहार से समस्त यदुबंधशी निहत हो 
गये ( ५।३७॥।३९-४५३ )॥+ 

(५ ) करिदनत-$प्ण मौर बलभद्र ने कुवलयापीड हाथी के दोनों दन्त 
उखाड़ कर उन से उपस्थित समस्त हस्तिरक्षकों ( महावतों ) और कुबंयापीड 
हाथी को विहृत किया था ( ५४२०३८-४६१ )॥ 

(६) कायश्ाण ( कदच )-योडा छोग विपक्षी के प्रह्मर से आत्म- 
रक्षा के लिए कायबाण अर्थात्‌ कवच को धारण करते थे । ३९ण भर वाणासुर 
के धग्मनाम में दोनों पक्षों से कवचभेदी बाण छोड़े गये थे ( ५३६॥३१-०३२ ) | 

(७) कामुक ( धनुप )--पौण्डक वायुदेव वी सेना ने कृष्ण के ऊपर 
धनुष-बाण का प्रयोग किया था [ ५॥३४।१९ )। यह साधारण अस्त है। 
रामायण ओर महाभारत के युद्धों मे इसका बहुधा प्रयोग होता पा । 

( < ) छृत्या-वह तात्रिक शस्त्र के हूप में पुराण में चणित हुआ है । 
प्रद्माद को मारने के लिए दिरिष्यकशिपु मे प्रेरित उसके पुरोहितों ने इसे उत्पन्न 
किया था; प्रक्माद के ऊपर भयुक्त यह इृत्या निप्फल् हुई और स्वयं भी नए्ट हो 
गयी थी ( १7१५।३३-३७ ) भर दृत्या का दुसरा प्रसंग भी पौष्दुक ब्रासुदेव 
के युद्ध के भवसर पर हुनला है। महेश्बर के वरदान से पोण्डुक की सहागिया 
के रूप में कृष्ण से लड़ते के लिए इृत्या उत्पस्त हुई थी जिसे सुदर्घंन नामक 
प्रथिद्ध चक्र ने जा डाठा था और स्वयुं वद्ध चक विप्यु के हाथ में चला 
वाया था ( ५३५३२-४४ ) 

(९ ) कौमोदकी गदा--हरि को यह परम प्रश्चिद यदा उनके स्मरण 
मात्र से उनके पास भा जातो थी ( ५५२२।६ )। इृंष्ण ने इसी यदा के प्रद्ार 
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से पौष्डू की सम्पूर्ण सेना को नष्ट किया था ( ५३४।२० )। ऋग्वेद के आयें 
भी इसका प्रयोव करते थे । 


( ६० ) खज्ञ--महारली कंस खड्ढ के प्रयोग से अपनी बहिन देवकी 
को मारने ने छिए उयत हुआ था ( ५१९ ) । मैत्रायणीसहिता ये खज़ एक 
पशु की सद्घा है | 

( ११ ) खुर--पुपभल्पवारी अरिप्ट नामक अतुर कृष्प को राखकीडा 
के समय अपने खुरो कौ चोट से पृषिवी को विदीर्ष कए रहा या ( १/१४(२ ]॥ 
एक अन्य अश्वरुपधारों केशों नामक देत्थ अपने खुरों ले भूतल को थोदता, 
हुआ दुष्य के बंध की कामना पे आग या (१११४३ ) 

(१२ ) गदा--हरि के इस आयुध का प्रयोग अनेक दंथलो पर हुआ है | 
यवा--पारिजातहरण के अवसर पर हंरिं से संग्राप्र करमे के छिए देवगण ने 
गंदा आदि अस्त शस्त्र धारण किग्रे थे (४३०५४ ) ओर यादवों के पार- 
स्परिक्त युद्ध के समाप्त हीने के कुछ पूर्व हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से वह 
चली गयी थी ( (१२७४२ )॥ 

(१३ ) साण्डीव-यह वोर बजु न का प्रधान धतुप था। यह अजु'न 
का भम्ोध अत्य धा--इवका प्रयोग सवेश और उवेधा अब्यर्य होता था, 
किन्तु कृष्ण के घराधाम से चले जाने पर गाष्डीव धनुप की शक्ति भी क्षीण हो 
गयी थी ( ५।३८२१-०२४ )॥ 

( १४ ) चऋ--यह वेष्णव बक है ६ विश्वकर्मा से सूर्य के जाज्वल्यभान 
तैज को छोटकर यह चक्र बनाया था। क्ृप्ण का यह प्रिय अमोध आयुष यह 
( शरा८-११ )) इसमें विशेषता यह थी कि थझंत्रु का वध कर पुनः कृष्ण 
के पास लोठ आता था ( ४/३२४।३६-४४ )॥ 

(१५ ) च्ु- उर्पाहारी गशंड अपने दरत्ुओ के संग्राम में आयुष रूप 
मे बड्चू ( चोच ) का ही प्रयोग करते थे [ ४३१९ )। 

(१६ ) चरफा--समय-समसम एश चरण भी घस्प्र का हाय॑ कर देता 
है) एक छकड़े के मीचे श्रोये हुए बाल कृष्ण ने दूध के लिए रोते शोक्ते 
ऊपर को छात मारी ची। उनकी लात के लगते ही वहू छकड़ा छोड 
गग्रा था ( ६॥६१-२ )॥$ 

( २७ ) जायु--अरिए्ट नामक असुंर को मंथुतूदन ने अपने जानुप्रद्वर के 
मारा था ( ४४१४॥११ )। 
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(१८ ) जुम्भक- वाणासुर के सम्राम मे उठके सद्याय शंकर के ऊपर 
इस अस्प्र का प्रयोग गोविन्द ने किया था जिसछे द्वांकर मृध्छित-निद्धित से हो 
गये थे ( ४३३॥२४ ) | + 

( ६९ ) तख्त--अपने करतल के प्रहार से उृष्ण ने कंघ के रजक का 
दिर भूमि पर गिरा दिया था ( ५११९१६ ) | 

(२० ) तृण्ड-कृष्ण और इन्द्र के सम्राम मे यश देवगण को अपने 
तुण्ड से खाते और मारते फिरते थे ( ४५३।६४ )॥ 

(२१ ) तोमर--यद् भी एक पौराणिक थस्त्र है। वृष्ण के महाप्रयाण 
काल में उपमा के रूप में तोमर छाब्द का प्रयोग हुआ है (५।३७६९ )। 
एक प्रकार की बर्छो का ही यह रूपान्तर है'* । 

( २२ ) चिशूल- थह घद्भुर का परम प्रधिद्ध आयुष है । इसका निर्माण 
विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज के योग से किया था ( ३४२११ )। 

(२३ ) दुष्दूः--मद्दावराहरुपी भगवान्‌ ने धरा के उद्धार के सप्रथ 
अपनी दष्द्रा का प्रयोग किया था ( ६।४१२६ )॥ 

( २४ ) दण्ड--अस्त्र के रूप में यम ने ६०्ड का प्रयोग किया था जिसे 
कृष्ण ने अपनी गदा से ख0४-खष्ड कर पृथिवी पर गिरा दिया था (४।३०।६०) । 

( २५ ) दृशत--दश्यव सर्पा के आयुध होते हैँ और बलमभद्र ने कालियनाग 
को दश्शनायुध सज्ञा दी है ( ५॥७।४२ )॥ । 

(२६ ) नर्छाकुर--भगवान्‌ नृ्िह ने अपने इठ्ी घस्त्र ते छत्रु के वक्त. 
स्थल को विदीण्ण किया या ( ५।५।१६ ) भौर गठंड नखाकुरों ( पंजों ) से देव- 
गणों को मारते ये ( ४३०६४ ) । 

( २७ ) नागपाश-- द््रिण्परशिपु के आदेश से दैत्यो ने प्रद्धाद को 
नागपाश से बांधकर समुद्र मे शा दिया था ( १।९१९४६ )। 

(२८ ) निर्लिद्ा--देवगण ने कृष्ण के विरद्ध संग्राम में निश्चिण आयुध 
का प्रयोग किये था [ ५३३०४५४ ) और पौण्डुक यासुरेय की ग्रेना ने निध्निश 
आदि भायुधों मे सुखज्जित होकर कृष्ण से युद्ध किया था ( ५/३४:१९ )। 

(२९ ) पक्ष--गरुड़ देवगणो को पखो से मारते-फिरते थे (२३०६४) ६ 

(३० ) पन्‍नग - बाणासुर ने यदुतन्दन बॉनसद् से एक बार पराजित 
होकर पुनः पसनग-पराध्ष से राधा था [ ५।३३१९ )॥ ' 

(३१ ) परदु-क्षत्रियो के विध्वं् करते के लिए जामदम््य ने परद्शु 
नामक आयुध को धारण किया था ( ४5३६ ) | 
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(३२ ) परिघ--इडका भी ९5 देदायुध के रूप में उल्लेख हुआ है 
(५३०५४ ) । यह लौहनिमित दण्ड का पर्याय है! । 

(३३) पराश-यह बच्ण के शस्प्रास्त्र के रूप में उल्लिखित हुआ है 
(५३०५९ ) | खहम्वेद में बांधने के लिए रम्जु के पर्याय के रुप में इसका 
उल्लेख हुआ दै। प्रायः छाक्षणिक आयय में इसका वद॒ण के 'पाश्ठ! के रूप में 
प्रयोग मिलता है । 

( ३७ ) बाण-बाणों में अलौकिक दाक्ति का वर्णन मिलता है । 
कृष्ण ने बाण बरसा कर अग्नि बी शीतल कर दिया था, बघुओ को दिशा 
विदिशाओं में भगा दिया था तथा शण्ण के संचालित बाणों से साध्य, विश्वेदेव, 
मस्त और गन्थर्दंगण सेमल की रूई के समान आकाश में ही छीन हो गये थे 
( ५॥३०१६२-६३ ) । 


८ 


(३५ ) मार्गवास्तेय-:भओोर्व इध भागवनामक भाग्नेय अस्त के भआचायें 
के सूप में वणित हुए हैं ( ४॥३।२७ )॥ 

(३८ ) मद्दास्तम्भ- बंडरसम ने कुपित द्वोकर दवमों के पक्ष के अवशिएष्ट 
शजानो को सुबर्णभय स्तम्भ पे मार डाछा था ( ५१२८॥२५ )। 

(३७) माद्देश्वस--वाणासुर की रक्षा के लिए माहेश्वर लामक एक 
त्रिशिरा और बरिपाद ज्वर इण्ग छे लड़ने भाया था, जिसके प्रभाव से बलदेंव 
मूच्छित द्वोकर निर्मीलिताक्ष हो गये थे ( ४१३ रै। १५)॥। 

(३८ ) मुछ्ि-- बलराम मे प्रतम्बापुर के मध्तक पर मुष्टिप्द्वाद किया 
था, जिधकी चोट से उसके दोनों नेत्र बाहर निकल आये थे ( ५१९३५ ) ! 

( ३० ) मुखछ्व- यह बलभद्र का श्रमुज़ अस्त्र था। स्मरणमात्र से उनके 
कूद यह आ जाता था ( ५२९%।७ )। बाणाघसुर की सेना की बलराम इंसी से 
मारते ये ( ५३३! ० )। न्‍े 

(४० ) यछि- दे दस्यु ( छुटेरो ) ओो के आयुध के रूप मे वर्णित हुआ 
है ( ५३८१८ ) । ह 

(४१ ) जाक्ष॑ज- यह बलभद्र का प्रख्यात घस्त्र था ( ५४२५६ ) । 

( ४२ ) खोछ-- अवटेरो ने; दारकाबासियों के प्रति देखो (लोप्ठो)का 
प्रयोग किया था ( ५/३८१६८ )॥, 

(७३ ) वद्ध-यद। इंच का विशिष्ट अस्त्र है ( ५३०५६७ ) । ऐसा सकेत 
िल्ण हैक कर गे दूत कब दे पहुफवणा विपनतय 
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अध्यिमय झूप में वियृत हुआ। पश्चा।कादीव साहित्य फे अनुपार इधका प्रयोग 
ऐुप्व हो गया । 

(४७ ) घिपाप--पुराध में यहे वृषभासुर के आवुप के रुप मे भाया है। 
पह अपने बोषों ( विषाणों ) को आगे की ओर कर रृष्य रो ओर दौड़ा पा 
( ४१४॥९ ) । 

(४५ ) पुष्चिघान-वर्षा और वायु ( बृष्टियत ) भेधों के शस्द्रास्त्र के 
रूप में यथित ऐिये गये है [ १॥११॥४ ) । 

(४६ ) पैप्मए-- जब वप्तराम के नेत्र माहेश्यर उदर के प्रभावसे 
विषीछित हो गये थे तो कृष्णप्रेरित वैष्णय उ्यर ने माहेश्वर जबर गो उनके 
घरोर मे निरल दिया पा [ +।३३।१६ )। 

( ४७ ) दंख-गोविन्द के धस्वास्तों में ते यह एएलम है। भक्तों के 
कल्याण के छप्रय इप्का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है तथा थुद्ध के पगय पर 
धथुओं को प्रस्त करने के छिए भी शलध्दति ग्रोविन्द करते थे ( (१२४१-०२ 
गीर ४३०।५६ 3) 

(४८ ) दाक्ति- यह झाविकेय के धस्त के हप में बदित है। इसे भी 
विश्यकर्मा ने गूर्य के तेज से दो निधित किया था (३॥३१२ )॥) पौण्युक 
बंधीय बाघुदेव की वेद भी शक्ति आयुष से सुत्तज्दित हुई पी ( ५३५१९ )॥ 

ऋप३ में घक्कि वो भाठे अपदा व के कप में अभिद्वत किया गया है । 

(४९ ) शरसंघ--रह भगपिद बांध के अप भे श्रपुक्त हुआ है 
(४३०५६)। ४ 

( ५७० ) शाए--गह हरि $ पनुष हो पा है ( ५२२६ )॥ 

(५१) धरुक्न- एस शा प्रपोग देदागुप के हप ये प्रा है (॥३०१/५)। 

प्राघोन धारदीय मुदाओ्रों मे पूछ को शिव के स्ाप उल्रोने प्रदद्धित 
किया एश है**4 

(५२ ) दाकज्क-7ृप्म मे वूदभासुर बा एक सांग (पूंड्) उसाड़ु कर 
उडी थे ठंम्व पर बाघात दिया या ( ५।१६४॥१३ )। 

(५३ ) शक्षशिला-न्‍म एकामुर के मित्र दिबिदिनामझ बानर ने एड 
भोमाइति घैडशिता खेर रछराम पर ऐड़ी पी ( ६१६।१६-१७ )। 

(५४ ) सायक-> महू बाण की दी संत्रा है (५१८२५ | $ 
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( ५५ ) सीर--यह भी हल का पर्याय है और बलराम के आयुध के 
रूप में उल्लिखित हुआ है [ ४१९४ और ९६ ) । 

(«६ ) सुदर्शन- हप्ण के परम प्रसिद्ध चत्रास्त्र का विशिष्ट नाम है । 
इन्द्र, वाणासुर और पौण्टूक के घाष संग्राम के अवसर पर उन्होने इसे ग्रहण 
क्या था ( ५३०६७, रेरे।३५ और ३४३७ ) । 

(५७ ) इल्ल-- यह बलराम का प्रसिद्ध अस्त है। इच्छा होते ही उनके 
बास आ जाता था ( ४२४७ )। अपने हल से यमुना नदी के सहज्रों टुकड़े 
कर देने के लिए बलदेव उद्व हो गये थे ( ६२५।१३ )। 

(५८ ) इस्तिदुन्त- कु वलूयापीड को मार कर राम भोर कृष्ण उस के 
दाँतो ( करदन्तो ) को लिये हुए गवंयुक्त लीलामगमी दृंष्टियों बाग निश्षेष करते 
उस महान्‌ रगभूमि में इस प्रकार आये जैसे मृग-समुद्द के मष्य में धिह चला 
जाता है ( ४२०।४२-०४रे )॥ 


निषकर्प-- 

साम्रामिक नीति के प्रयंगाध्ययन से अन्तिम निष्कर्ष यही निकलता है कि 
युराणकाछीन भारतीय समाज युद्धकला एवं सुद्धविज्ञान के अन्तिम शिप्वर पर 
आहूड था। स्वार्थ-विद्धि के लिए देंव, मेंजुए, मानव और पशु-खसब का 
चरम साधन एकमात्र युद्ध हीथा। युद्धभूमि पर मर मिटने में तनिकभी 
सकोच सथवा कापण्य नहीं था। मनुष्यों और 'पशुओ के मध्य पारस्परिक 
मलल्‍्ल भादि युद्धों के भनेक उदाहरण मिलते हैं 4 रथ और पदाति आदि भेदो से 
युद्ध के अनेक प्रकार दृष्टिगव होते हैं । सेनिक शिक्षा कतिपय वर्गा मे धनिवाय॑ 
रूप से प्रचछित थो--सेनिक शिक्षर्क के रूप में प्रायः ब्राह्मण ही दृष्टियोचर 
होते हैं और शिक्षार्थी के छूप में क्षत्रिय । व्यावहारिक युद्धक्षेत्र मे अवतीर्ण होते 
स्त्री, वैद्य और शूंद्र की कोई प्रसय उपलब्ध नहीं। अस्वन्शस्त्र के अ्रकार 
अनेक ये--काछटनिर्भिद, प्रस्तसनिर्भित, लौहनिभित एवं स्वर्णनिमित आदि। 
कतिपय छत्वरास्त्रो में भदुभुत चमत्कृतिपूर्ण अलौकिक दाक्ति प्रदर्शित को 
गमी है 


क 


सप्तम अंश 
आधिक-दच्या 


[ प्रस्ताव, कृविकर्म, करण, सिंचनव्यवस्था, उलाइन, भोजन पान, मास्त, 
नरमास, वस्लभूषण और हार, निवास, प्रशुप्रात्य, वाणमिष्य, खनिब- 
पदाये, निष्क और पण, अर्थ की उपादेयता, निष्कर्ष । ] 


[ प्रयुक्त साद्वित्य १६ £ ) विष्णुपुराधय ( २) मनुस्मृतिः ( ३) वेदिक 
इष्डेक्छ ( ४) 26णाएणागरए परी४&ण५ ०६ खैपरढंड50 40003 ( ५ |) शा १ 
टएिकाप्राब्यॉशए ०च शीभ्रप 27एथाड [ ६5) एणजाफाशं सांध0/ शि०0पा 
5५० एणश्‌० ( ७) शा, छ000॥5 ॥704 और ( ८ ) भारतीय व्यापार 
का इतिद्वास | 

प्रस्ताच-- 

वर्षथर्म के विधान के प्ररंग्र मे वेश्य को छोकपितामह बह्मा मे अध्ययन, 
यज्ञ और दान के अतिरिक्त पशुपालन, वाणिज्य और कृषि-- थे विशिष्ट कर्म 
जीविकारूप से दिये थे' । स्मृविकार ने वैश्य के लिए उपयुक्त छः के अति- 
रिक्त कुसीद अर्थात्‌ व्याज के सहित ऋणब्यापार नामक कर्म का भी विधान 
किया है ओर इस प्रकार वेज््य जाति के छः से बढ़कर ग्राव ढूमें विहित 
किये गये? । 

कृषि कर्म--ब्रह्म के पौत्र बर्थात्‌ स्वायम्भूव मनु के पुत्र उत्तानपाद से 
दशमो प्रोढ़ी में उत्पन्त राजा वेने के राजत्वकालछ पयंन्त पृथिवी अदमतल 
धी--कही पर्वत कन्दरा और कह्ठी ऊंची नीचो । इस कारण से न तो पुर और 
ग्राम का कोई नियमित विभाजन हुआ था ओऔौर न अन्न, गोरक्षय, कृषि और 
व्यापार हो का कियी प्रकार का क्रम निर्धारित हो सका था'। उस समय तक 
प्रजा का आहार स्वययु उत्पन्न केवल नैसगिक फलयूलादि ही था और वह रो 
अत्यन्त दुर्दल हो गया था*। महाराज वेन्य परृथु ने राज्य की सुब्यवस्था के 
लिए अपने घनुप की कोड़ि ऐें ऐेकडो-बहलो पवंचों को उल्ाडा और यथास्थान 
पर उन्हे निद्वित कर भूमि को समतलू बनाया । रूपप्ठ रूप से कहा गया है कि 
कृषपिकर्म कर्पको बे ही आजीविका है? । 

ईरानियों से पृथक होने के पूर्व से ही भारतीय जनसमुदाय 'शृधि” से 
परिचित था । यहू ऋग्वेद के 'थर्व कृप! और 'सस्य' तथा जवेस्ता की 'यओ 





६. पशुपाल्य च वाणिज्य कृषि च मनुजेश्वर । 

वेध्याय जीविका ब्रह्मा ददी छोकपितामह: ॥  --३॥८।३० 
२. पश्चुता रक्षण दायमिज्याउध्ययनमेव थे । 

बणिक्पध कुसोद च वेश्यस्थ कृपिमेद च $& --म०» स्मृू० १९० 
३, तु० क० १॥१३१८३-८४ 
४. तत उत्यारयामाय दैवानु घवसहसत्रशः । 

धनुप्रोट्या ददा वैन्यस्तेन शैला विवद्धिता ॥  --१११३६॥८२ 
४. स्पेंकाणा हृषियृत्तिः ॥ +-५११ ०४२९ 


१६६ पिष्णुपुराण का भारत 


करेश' और हुद्म' व्याहृतियों की समानता मे स्पष्ट होता है, जिनते ओत कर 
वोये हुए बीज और उसे उपजे हुए अन्न का आशय है। कित्तु यह बात भी 
महत्त्वहीत नहीं कि जोतने पे सम्बद व्याहृतियां प्रमुजतः ऋग्वेद के केबल 
प्रयम और दशम मण्डडी मे हो जातो हैं जौर यह तथाकथित 'वारिवारिर! 
मण्डलो ( २०७ ) में अत्यन्त दुर्लभ हे। अपव॑ंधेद में दंधि आरंभ करने का 
श्रेम पृथी बैंन्य को ही दिया गया हे, भौर ऋणग्ेद तक में भी बच्चिनों को 'हुल' 
जोत कर बीज वपत करते हुए कहा गया है । पश्चा(कालोन सहिताओं भौर 
ब्राह्मणों में 'हृदि' का बार बार उल्देख है । ऋखेद तर में भी कवि वो महँत्त्व- 
पूर्ण घमझने के स्पष्ट प्रमाण उपछब्ध है। पंचविशय्राह्मण में अद्राह्मणदादी 
हिन्दू शात््यो द्वारा भूमि वी दि मे करने का वर्षुन है | 

कपण--पुराण के अनेक स्थलो पर छाड़ल, इंले और सीर आदि भायुध 
संकपण के दार्ताध्व के रूप में विदुत हुए हैं. और हस्वरोमा के पुत्र सीरध्वन 
नामक राजा के यत्र्भुम की जोतने का भी प्रसंग हृष्ठिगोचर दो चुका हैं।। ये 
लाउुल, हल और सीर परहुपर में एक दूसरे के प्रायिदायी है और द ऐ्षेत्रकपंगके 
साधन के प्रतीक भो ? इक यीर का पूजनोत्यव भो करते ये । इस में सूचित 
होता है हि भाजे के ही यमान पौराणिक यूग में भी क्षेत्रो वां कर्ण हुछ से 
ही होता था। 

चैदिक साहिस्य में वृृधियोग्य भूमि को उदंग अपवा सछ्षेत्र भी कहा गया 

ग्राद [ घकन, बरीप ) का उपयोग होता था और थियाई भी की जाती 
घो | खनित्र, हुठ, छाट्रूछ वा पीर बसी क॑ द्वारा सोचा जाता था ॥ ६4 लिए 
छ. भाठ और फत्ी कभी बारह बेल तक धयुक होते थे । हृपिसस्बन्धी विभिन्‍न 
क्रियाएं शतपरथब्राह्मण मे स्पप्ठतया इस प्रकार बद्षित है । ययाः--जोतना, 
बोना, बाटना और दवाई कर जप्न अछगे करना | पके घान्य फल को दात्र या 
नृषि से काटा जाहा था, उन्हें यटढ़रों मे बाँधा जाता था और अन्नागार (सछ) 
की भूमि पर पटवा जाता था। इस के पश्चात्‌ चलनो अपदा सूप से ओसा 
कब्र तृथ और भूपे मे अप को अछग कर छिया जाता बा ॥ ओछाने वाले गो 


पधाग्यावृतू कहाँ जाता था। एक पात्र मे, जिस ऊरंर कहने थे, अप्न को भर 
बर नाएा जाता थार 








रु 
७-०»... समान “नमन वमनम«म- १.33 %७७७७७५५०५८०. ला जबेकक -+2>न्पजज-आ, 


६, सु० कृ० दै० ६० १।२७००२०१ हे 

७. तस्य पुर्ताण यजनसुये बुपत: घोटे** ९ । ४१२८ 
<. सोरपशाध्च कर्षता: --५१०।३७ 

९. तु क० वै* इ० १४२५१-२०२ 
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सिंचनव्यवस्था पुराण के प्रावंगिक अध्ययन से ज्ञात्त होता हैकि 
क्षेत्रों के पिन के लिए क्िधो कृत्रिम पंत्रादि की अपेक्षा न थो, रुचयं ही वृष्टि के 
प्रचुर जल से खिचन हो जाता था । उस युग में विविध अछार के यदज्ञों का आय: 
अनुष्ठान द्वीता रहता था भीर वध यनानुप्ठान से तृपत होक्षर देवगंण जल 
बरया कर प्रया को तृप्त करते पे” । इस के अतिरिक्त ग्रज्ञा, प्रतदु, घन्द्- 
भागा आदि विविध वदियाँ, सहस्नों घासानदियाँ भौर उपनदियाँ थी, जो अपने 
ओपधि गुणों में क्षेत्रो को उत्रश बनाठो रहती थी । इन नदियों की सप्रिधि के 
फारण भारतीय प्रजाजन स्वस्थ तथा हुए-पुष्ट रहते घ | 

प्राग्वौद्ध मुग में नैंसगिक जछ के पर्याप्त सुदभ रहने पर भी तस्कालोन 
जनसमुदाय थिचनसम्वन्धी पद्धतियों से परिचित था। धमम पद ( ८०- 
१४५ ) से ज्ञात होता है कि प्रादोन भारत मे कर्पण और धिचन के लिए पार- 
स्परिक सहयोग रहता था और नहरनाले आदि को खोदने का भी प्रबन्ध 
किया जाता या। प्रध्येक दृथक के अपने अपने विभाजित क्षेत्रों की चारा भोर 
से आर्डियाँ बनी रहती थी और पानी के छिए छोटी छोटी वालियौं भी। 
जातक प्रन्थों मे यह भी मूचित होता है. कि बनावृद्टि बादि के रण जलाभाष॑ 
दोने पर नदियों को बौधने को भी व्यवस्था की जाती थी। कपिलवस्तु ओर 
कोलिया नगरो के मध्य मे एक रोहिणी नामक नदी प्रवाहित होती थी जो 
एक ही बाँध छगा देने के कारण दोनों नगरो के उत्पादों की छात्ान्वित करती 
पी। अपने समय पर जब अप्नो के बालू छटकने ऊगते थे ठव दोनो नगरों के 
बुधाणं साथ साथ एकत्र हो जाते थे और पारसरिक सहयोग से ययोथित 
माता थे जल वत विभाजन करते थे? | 


उत्पादन--एक सप्तम राज़ा पृष्ठ से पृथवों ने बह्मा या--“है नरवाथ, 
मैंते जिन छप्तस्त ओपधियों की पा छिपा है उन्हें यदि जाप को इच्छा हो तो 
दुग्ध रूप से में दे सकती हूँ। आप प्रजा के हित के छिए कोई ऐसा बत्छ 
( बछड़ा ) अस्तुत कीजिए जिस ते वात्सव्यवश में उन्हें दुग्ध रूप से निकाल 
सकू ओर मुस्त को संदंध यमंतल कर दीजिए जिदये में उत्तमोत्तम ओोवधियों 
के बीजरूप दुग्ध को सर्वेत्र उत्पन्न कर धरूँ'* ।" पृथिदोषति पृष्ठ ने स्वायम्मुव 

१०. यर्ैराष्पायिता देवा वृष्टपुत्थगेंग दे धजा: 

आध्यायपन्ते धर्मेज्ू:०**१ "१ ११०*९०-*च४ --१४६८ 

११. धुल क० २३३।१०-१८ 

१२ तु फक० इ० हिल ६० २०० 

१३, तु* क० १।|१३॥७९-८॥६ 
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मनु को वछड़ा बा कर अपने झ्वाप में ही पृषिदों से प्रजा के हित के दिए 
समस्त धान्यों जो दुहु छिमघा था। उप्री अप्न के आधार से ब्यज भी सदा प्रजा 
जोवित रहती है!” । पुराण में कथन है कि प्रजाओ ने ओपनी जोविका के 
साधनरूप हृधि कमें आरम्भ वियां हथा निम्नलिखित प्राप्य और वन्य बोषधियों 
कय उत्पादन क्रिया। यथा (के ) ब्रास्य ओदपिय्यं:--( १ ) ब्रीहि ( धान ), 
(२) पद (जी ), ( ३ ) गोधूम ( गेड़े ), ( ४ ) सषय ( छोटे पान्‍्य ) ( $ ) 
तिल, (६) पियगु (काौगनों) (७) उद्चयर (ज्वार), (८) पोखूप 
[ कोदो ), ( ९ ) छतोतक ( छोटो मटर ) (१०) माप (उड़$), (११) 
मुंद्र (मूंग ), ( १९ | मसूर, ( १३ ) निष्याव ( बड़े मटर ), (१६४) इुजाप% 
(कुलयी ) ( १५ ) आाउस्य ( भरहर ) , ( १६ ) पमक ( बता ) भौर ( १५ ) 
धाय [ घन )7॥ 

(छ) बस्य भोपधिदर्ग:-- ( १) ध्यामार [ समाँ ), ( २ ) गोवार, ( ३ ) 
जतिछ (बनतिल ), (४) गवेधु, ( ५ )वेपुय भौर ( ६ ) सबंट (मंजर )४ । 
इन में प्रीडि , यव, माप, गोधूप, अपेय, विछ, प्रिमजु, और कुणप तपा 
स्वामाक, नीपार, जिस, गोघु, वेपुयर और सब -इव घोदद ग्राम्य शव 
वम्य ओपधियों वो यजानुष्यन दो सामग्री माता गया है। सदसद्दि ये भोप- 
धिरयाँ प्रशां डी यूदधि का परम फारण हैं। अत एवं इहझोक परलोह के शादा 
पुरुष यो या भनुछान किया ररते द्वे"॥ शाक और यन्य फल का केयख नाम 
का उम्ेंस है| 
.. कऋम्वेद में उत्तादित अप्न हे प्रकारो के धम्बस्ध मे हम अनिर्िषतत यूफषना 
मिलतो है, अ्प्रोह्ति पद एफ सत्शि्प आंध्य था घोस्द है। परश्षाडाहीन 
सदिताओं में बणित वस्‍्तुस्पिति भिश्न है। यहाँ चावल (वोहि भी भा।ा है, मौर 
यद ड। अप 'जी', तथा इस को एक जाति का नाम उपवाक् है। मुठ, भाप, 
विछ ठपा मन्द प्रहार के अप्न , गया मु, खह्द, थोपूम, सोवार, व्रियज्लुच 
मगुर और इपम्राक जा भी उस्हेय है तथा उपवास, उमहिकजों भो धर्षा है। 








१४. बंदी ै।(१६॥८३-८८ 
१४, बी है।६।३०-०२२ 
१६- दयागावा रवप नो दाथ जविछा: यरगरेपुकाः । 

हपा बेपुपबा: प्ोजप्रस्त पा मर्बंदक7" *** ॥ ६६२४ 
१७. एप्प सह यदेत पजान। डारपं परम 

पराब रवि द्राह्ास्‍्ततों यशानवियस्यत ह॥ --+ ६६४२७ 
है, १९ कु २३३ है। ४४; ४४; १३॥३ ०, ६॥११॥६२, ४३१ ४:९४ 
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यह निश्चित नही कि फलों के वृक्ष लगाये जाते थे अथवा वे बनो में स्वत- 
उगते ये, किन्तु कर्कन्धु, कुबछ, बदर, का बहुधा उल्लेख मिलता है । इृषि की 
ऋतुओं का सक्षिप्त उल्लेख तैतिरीय संहिता के एक स्थल पर है : जौ प्रीप्म 
ऋतु में पकता था और इसमें संदेह नहीं कि जेसा आधुनिक भारत में होता है, 
इसे जाडे में द्ीबोगा जाता था। चावल (ब्रीहि ) शरद ऋतु मे पकता था 
और वर्षा के आरम्भ में बोया जाता धा। माय और तिल ग्रीप्म ऋतु की 
वर्षा के समय्र लगा दिया जाता था और जाड़े मे पकता था | तेतिरीय सहिता 
के जनुसार बर्ष मे दो बार उत्पाद (सस्य ) काथ जाता था। कौपीतकि 
ब्राह्मण के भनुसार जाड़े का उत्पाद चैत्र मास तक पक जाता चा"*। अपने 
पुराण में अन्न बीजों के बोने, उनके उगने तथा पकने आदि की ऋतुओं के 
सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं हैं। देवधान्य, नीचार, दोनो श्यामाक, 
जो, कॉगनी, मूँग, गोधुम, धान, तिछ, मंढर, कचनार और सरधघो--इन्‍्हे 
शाद्ध के छिए उपयोगी माना गया है। बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कदूदू, 
गाजर, प्याज, शलजम, गान्धारक ( शालिविश्षेप ), तुपपहित धानचूण ऊधर, 
भूमि में उत्पन्न लवण, हीग--ये वस्तुए स्याज्य मानी नयी हैँ। ऊँथ्नो, 
पैड, मृगी तथा महिप्री झा दूध भी श्राद्ध के लिए त्याज्य ही था *। 


भोज्नपान--अपने देश की आर्थिक अवस्था के अनुकुछ ही साधारणत+ 
प्रजावमें के भोजनपान का स्तर होता है! पुराण में विम्नेछिखित भोज्याप्नो 
का विवरण मिलता है। यथा--भक्त ( भाव ),'' मिप्टात्न,' घक्तु ( सत्त्‌ ), 
यावक ( जौ की लप्सी ), बाटो, अपुपष ( पृए्ठ $ संथाव ( हलवा ), फ्यय, 
द्रप्पष, ( मदठा ), फाणित ( खाँड के पदार्थ ) 7) दृविष्य'” । फ़छ; मूछ, शुप्क 
शाता, अपक, युडरयपदार्थ, दध्ि, सपि, लवण, अम्ल, कठु और तिक्तपदार्थ/ | 
इसके अतिरिक्त भव्ष्य, भोज्य और लेह्य पद्मर्थ भी उल्किचित हुए हैं।£। मश्ु, 
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शाक, मूल, कल, ग्त्र और पुष्प-यें दुर्दित के भोजन के रूप मे वर्षित हुए 
हैं!) पेय पदार्थों में शतहु, चंद्रभागा, वेदस्मृति, नमंदा, मुरसा, तापी, 
प्रयोण्णी प्रभ्ति अछंस्य नदियों के नामोल्लेख हैं और उनके जल को 
बत्यन्त स्वास्थ्यप्रद बबलाया गया है**। पेय पदार्थों में मधुर रस" भी 
परिगंणनीय है ॥ 

मैकडोनल और कोष के मत से ऋग्वेद में द्रीडि ( चावल ) घब्द के 
अभाव के कारण भक्त ( भात ) का भी तामोल्टेख नही किन्तु तत्त्पर्यायी ओदन 
का प्रसंग अवश्य आया है। ओदन दूध में पके हुए अन्न का द्योतुक है। यथा 
क्षीरैदन, घुतोंदन, उदीदव जादि ”॥ ओपूप-यह घब्द ऋगेद गौर 
पष्चात्कालीन चाहित्य मे सामान्य रूप परे ऐसी मीठी रोटी के लिए आता है 
जो घीमिश्रित हो, वा ब्ोहि ( चावल ) को बनी हो अववा यव ( यो ) की । 
सक्तू-पएशचात्वाकीद पंहिताओ और ब्राह्मणों मे मोटे पीसे भोजन! जथवा 
विज्येषत: 'जौ के बाड़े के भोजन के द्योतक रूप में आया है” । द्गप्छ-- 
ऋग्वेद में मोटे बिन्दु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस लिए <दधिद्रप्या' व्याहृति 
श्रायः मिलती है?! । हृविष्य का उल्लेख नही मिलता, किन्तु देवों को समर्पित 
करने की हवि के लिए हथिस्‌ का उल्लेख ऋग्वेद मे हुआ है चाह यह थन्त 
की बनी हो, सोम की, दुग्ध की था छत की ॥ 

मांस--पोराणिक काछ में धान्यात्र के ही समान मास भोजन वा भी 
समाज में भ्रबलन यथा। कियी अ्रकार के अपवाद का संकेत मही मिलता । 
श्राद्ध कर्म में विहिंत और बविहित वस्तुओं के उल्छेखन क्रम मे मस्त के सम्बस्ध 
में कतिपय पशुओों का नामोल्लेख हुआ है। यथा--मत्ध्य, शशक [ खरग्रीघ ), 
नकुछ, यूकर छागछ, णुण ( कस्तूरिया सृये ), रोरव (कृष्ण मृंग ), गवय 
( बबगाय ), मेष, गव्य ( योदुग्ध-बृद आदि ), वा्श्लोणप्त ( पक्षविशिष ( और 
खज्च ( गेड़ा )7। 

२७, ४॥२४९५ 

२८६ तु० कु० २३१०-१८ 

२९ ३४१ श८५ 

३०, तु० क० बै० इ० २६८५ और ११३९ 

३६० वही (॥३० 

३१. वही २॥४५८ 

३३. बेद्ठी (४२८ 

३४. वही २॥५५४ 

है५० तु० कृ० ३॥१६॥१-र 
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इस प्रसंग पर प्रयुक्त उपगुक्त 'गव्य” शब्द विशेषण पद है। गो घब्द के 
थागे 'यतु' प्रत्यय के योग से 'गच्य! शब्द निष्पन्न हुआ है। अत एवं इसका 
शाब्दिक थर्थ होता है--गोसम्दन्धी पदार्थ। यथा--गोदुग्ध, गोइुत थादि। 
माँस-प्र्ग के अम्तगंत होने के कारण कठिपय्र विचास्कों के मत से गब्य 
शब्द का थर्य मांध ही अपेक्षणीय है। किन्तु टीकाकार के मत से मांस का 
उपयोग अन्य युगी के जिए प्रयोजनीय है। कछब्थयुग के हछिए गोदुग्ध अथवा 
गोदुग्प से निर्मिन्न पदार्थ ही प्रयोजनीय है? । 


सरमांस- अपने पुराण में नारमास का भी एक विवरण है, किन्तु प्रधग 
से अवगत होता है कि समाज में नरमास॒ को अदिशय निन्‍्दनीय समझा जाता 
था। राजा सोदाव मे अपने यक्ञानुहान की समाप्ति पर अत्ानदाबश पकाश 
हुआ भरमास सुदर्शपात्र मे रख कर आचार्य बधषिष्ठ की निवेदन किया भा) 
नरमास को तपरध्वियों के लिए अत्यन्त अभय बतछाकर आचाप॑ मे सौदा को 
राक्षय होने की शाप दिया था! । 

बेंदिक ग्रन्थों में मास भोजन नियमित ही प्रतीत होता है । उदाहरण के 
हिए सांह्क्ारिक मासापंग के पीछे यही मान्यता है कि देवगण उसे खाग्ेगे 
और ब्वाद्यण लोग देवो की सम्पित बस्तुए खाते ही मे। आदिय्य यत्कार के 
लिए महोश्ष ( महात्‌ बेल ) अथवा महाज ( महाद्‌ बकरे ) के बध छा नियमित 
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विधान है। विवाह संत्कार के समय बैलों का, स्पप्टतः खाने के लिए ही, वध 
किया जाहा था। बदा कदा बठादि के अवसर पर यह बजित भो था । 
चंख्र, भूषण और शशक्ञार--ज्ञात होता है कि कलि के पूर्व युगो 
में प्रजावगं के वस्त्र रोचक, बहुमुल्य, आकर्षक और उत्तृष्ट होते ले दयोकि 
कलियुगीय व्रात्य, म्लेच्छ और शूद्र आदि राजाओं के विपय भे कहा गया है 
कि इनके राजत्व काल मे उत्हृष्ट वक्लो का अभाव हो जायेगा अतः प्रजाजतों 
के पहिनने और ओढने के वस्त्र के रूप में वृक्षवत्कल और पत्र ही व्यवहुत 
होगे*। वहरूदे के क्षीप हो जाने से र्धिाँ केशकलापो से हो अपने को विभूषित 
करेंगी” । युनः कलियर्म की मोचता के अतिपदन में परादार ना कहने है हि 
सन के बने हुए सबके वस्त्र होगे! । वम्प्रदाव को महिमा के प्रविपादन में कट्दा 
गया है कि ब्राह्मणों को वस्तेदान करने से पितृगण परितृष्त हो जाते है” । 
हवि सोभरि ने महाराज मास्वाता की पचास तरणी कन्याओं गे विवाहु कर 
उनकी सुखसुविधा के लिए विद्वकर्मा को बुला कर प्राप्ताद के साथ उपधाद 
( मसनद ), दय्या और परिच्छई ( ओढ़ने के वस्त्र) आदि उत्तमोत्तम विल्ायोप- 
युक्त चब्बसाधनों के निर्माण का आदेश दिया था। और सौभरि ही प्रत्येक 
पली अपने मनोनुकूल उत्दृष्ट बस्त्रों को धारण करती थी*। उठ समय रंग- 
बिरगे वच्नो का भी समाज में प्रचलन था। वंस के रजक के घर से रृप्ण 
ओऔर वलमद्र ने सुरंजित वद्ध लेकर धारण किया धा"*। संभवत; उस समय 
समाज में ऊन के बने वज्ज भी व्यवद्वत होते थे, वर्योकि पुराण में औरभधिक 
( गरेड्ये ) का नाम आया है। यद्यपि पौराणिक युग मे सेपोप जीदी ( गरेडिये ) 
के लिए समाज में धम्मनिव स्थान नहीं धाँ*। ग्रहस्प आश्रम के पश्चाव्‌ 
प्रायः लोग वन में चले जाते थे और चहाँ घमें, काश और कुछों मे विछोना 
और औओढ़ने का बस्र बनाकर वानप्रस्ष क्षाप्रम का नियम पालन करते थे ॥ 





३८, तु० क० वे० इ० २१६१-१६४ 


३९. तद्वल्कलपर्थदी रप्रावरणाइचा तिबहुप्रजा।'"॥। --४)२४।९६ 
४० **- “****»“वरत्रे खोपक्षयं गते 
कौ स्वियो भविष्यन्ति सदा केशैरठबुताः ॥ +-६।११७ 


४१. शाणीशयाणि वस्थाणि “*****“*१ --६६।१३ 
४२. तु० क० २३।१४॥२३ 

४३. वही ४.२/९७ भौर १०४ 

४४. वही ५१९१४ और १७ 

४ कही रइुपर१ 

४६. घर्मकाशहु छः हुमा त्परिपानोत रेपके । --३+९॥२० 
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भूषण धारण के प्रसंग में तो सर्वप्रथम अच्युत का ही नाम उल्लेखनीय है । 
उनके भूषणों मे क्षत, चक्र. गंदा, शाड्भंघनुप, खंड़ग और किरीट थे४ 7 
विश्वकर्मा अशेष प्रकार के भूपणों के निमता थे। सिद्ध पुदत्रो का भूषण 
जाम्वूनद नामक सुवर्ण से निर्मित होता था'*। पत्ररचनादि विधि से अनुलेपन का 
विधाव था और चित्र-विचित्र पुष्पमाछाओ के धारण करमे की परिपाटी थी 

गृहस्थसम्वन्धी सदाचार के वर्णनक्रम मे कहा गया है कि स्वान करने के 
उपरान्त केशविन्याथ कर दर्घण में अपनी आकृति को देखे और अपनो आँखों मे 
अंजन का भी प्रयोग करे? ग्राहस्थ्य के परस्चात्‌ अजावर्य के लिए छोम, 


इमश्ु अर्थात्‌ दाढी-पूछ धारण करने का विधान था* ॥ 

ऋतणेद के विबरणानुयार उने दिनो में ऊन, चर्म शोर वृण अथवा वृक्ष के 
पत्रों से निर्मित वच्ध प्रायः धामिक उत्धन के अवधरों पर धारण किये जाते 
थे। यूती वस्त्रो के यसवन्ध में कोई युचना नहीं, किन्तु कौसेय ( रेशमी ) 
बस्ञ्रो की चर्चा पश्चास्काजीन बेदिक साहित्य मे है । जातकों के विवरणानुसार 
पूर्दीय भारत में सुती वस्त्र अवश्य साधारण जनता का परिधान था । बैदिक 
आय॑ अपनी नग्ता को आवृत करने के लिए केवल दो वस्त्र धारण करते थे--- 
ऊध्व पस्त्र भौर अधोवस्त्र । पुषप और स्त्रियों के वध्चो की समानता अथवा 
भिन्‍तता के सम्बन्ध से स्पष्टछप से वैदिक साक्ष्य महीं!” है। एक जातक से यह 
सूचना मिछती है कि उत्त युग मे लोग अन्तर्वस्त्र घारण करते थे जिनके पाडिटो 
में वे अब्य मुहाएँ अथवा उसी प्रकार की मृल्यवात्‌ चल्तुएं रखते थे” ॥ 
ऋग्वेद से इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलछब्ध नहीं होता कि उस युग के 
लोग शिरोभूषण धारण करते थे वा नहीं। जातक से ब्वात होता है कि उच्च 
घमय पूर्वीय भारत में घिरोवेट्रन ( पहुंडी ) धर्वध्ाधारण जनता का परिधान 





४७9. ११२ ४५ 
४८ कर्ता शिल्पसहुस्राणां त्रिदशाना च॒ वाद्धंकी 
भूपणाना च सर्वेषा कर्ता शिल्पववता बरः॥ ->-१॥१४५११२० 
४९% राशरर 
५० ४।२०११४ 
५१, "**“-कुर्यात्युमास्केशभसाधनम्‌ । 
आदर्शा्जनमाडुल्य॑ दुर्वाधालम्भवानि वे ॥ --३॥१११११ 
५२, ३२।९१५ 
५३. क० हि० बा० २०६-२०७ 
एड. तु० क० ज्रि० धु० इ० १३९ 
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था। ऋग्वेदिक थाये पुष्पममाढा धारण करने के लिए सत्यम्त प्रधिद्ध थे। 
वे स्वर्णंमाछा भी पहनते थे । सिस्धुचभ्यता की जनता अपने विन्यह्त केंशक- 
लाप को पोधे की मोर मोड़ कर रखती थी। केधों के कुछ अंध कटवा भी 
दिये जाते थे । ऋछचेंदिक युग में स्थियां और पुरुष भी अपने केशो का जुड़ा वध 
कर रखते थे । विन्धु सभ्यता के छोग छोटी दाढ़ी और गलमुच्छ रखते थे४+ । 
निवास+- भारम्प में प्रदानर दत, हाथ और दुछ पे आतुर था। 
अठः उसने म्रध्भूमि, पर्वत ओर जकू आदि के स्वाभाविक तथा कृत्रिम 
दुर्ग कौर पुर तथा खर्वट आदि स्थापित कर उनभे निवासारम किया और 
फिर शीत एवं धाम आदि बाधाओं से बचने के छिए यथा योग्य गृह निर्माण 
किया*१। संभवत ये दुर्ग और जबंट आदि निवासगृह प्रजाओ के लिए 
पर्याप्त छूप से सुखदायक नहीं ये, क्योंकि राजा पृषु से पर्व पृथिवी समतल 
नही थी ओर पुर तथा ग्राम आदि का तियमित विभाग नहीं था/”। तपस्वों 
कण्यु ने प्रम्लोचा तामक अप्सरा के साथ मन्दरांचठ को कन्दर। मे नौ यो 
सात वर्ष, छः महीने और तीन दिव तके विवाद क्रिया था““। ऋत्षराज 
जास्ववान्‌ अबने समस्त परिवार के खाब गूफा मे निवास करता था। उसी 
गुफा में उठके छाथ कृष्ण ने इवकीस दिव तक घोर युद्ध कर स्पमन्तक मणि 
उससे ली यो १ । नन्‍्द आदि गरोपों के भी नियमित निवास गृह नहीं थे* । 
एक पक्ष में बदीतट एवं पर्वेतकर्दरा आदि बल्ेशकर निवासस्थानो का वर्णन है 
तो भनन्‍्य पक्ष मे बहुमूल्य प्रस्तर तथा स्फटिक श्रादि भणिरत्नो से निम्ित 
विश्याल प्रासादों तथा गयन॑चुम्बी अड्रालिकाओं के विवरणों का भी अनाव 
नहीं। यथा--द्विर््यकश्षिपु स्फटिक और अश्नश्चिला के बने हुए मनोहर 
प्रासाद में निवास करता था जहाँ अप्सराओों का उत्तम नृत्य हुआ करवा धार! । 
उप्तका अन्य प्रासाद छो योजन ऊँचा था। परवेत की ऊँचाई जिसके निम्न 
भाग में ही मर्यादित थी । थख़िल्पकला के प्रधात आचाय॑ चिश्वकर्मा ने महूपि 
सौभरि को पचाख्ठ पत्नियों के लिए पृथकश्पृषक्‌ उपवन एवं जलाश्ययों से 


४४ क० हिं० वा० २०७-२०९ 

४६. १।६|१७-१९ 

४७ १११८३ 2 
5४. १।६५।१३-३२ 

४९. ४।१३।३२३-५७ 

६०. न द्वारबन्धाव रणा ने गृहक्षेत्रिएस्दथा --५११॥३६ 

$९« १॥१७॥९ 

5९. २१९(११ 
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युक्त स्फटिक शिलाओं जे प्रासाद.निर्माण किया था। उन प्राखादों में अनिवार्या 
तन्‍द नामक महानिधि की निवास धास्ँ। गोविन्द कृष्ण ने बारह योजन 
भूमि में इन्द्र की अमरावदी पुरी के समान महान उद्यान, भहरी खाई, सैकडो 
उरोवर ठथा अनेक प्रासादो में मुपोभित द्वारकापुरी का निर्माण किया घा। । 
कैम्बिज हिस्टरो ऑफ इण्डिया ( १०६६ )के अनुधार निश्चित रूप से 
यह नही कहा जा सकता कि ऋग्वैदिक युग के आम प्रस्तरमय दुगे निर्माण 
वद्धविं से परिचित थे। एक प्राम में कंतिपय गृह होते थे जो पारस्परिक 
रक्षारमक भाव से एक दूसरे के मिकट में बने रहते थे । दिलक पशुओं और 
छमुजों से सुरक्षा के निर्मित अध्ेष यृद्दों की झाडियोंसे आदत रखा जाता 
था । प्राग्बुद काछ में सामान्यत्या दूँ इंटो से बनाये जाते ये और उनके 
उपस्भाग लकडियों से आच्छादित रहते थे । प्रत्येक गृह में गलियों की भोर॑ 
खुले बांतायन होते थे तथा एक आगे और दूसरा पोछे--दो द्वार कपाटों में 
भीतर और बाहर से सिटकिनियाँ ऊगी रहती थी । साधारण गृद्दो के अतिरिक्त 
विशिष्ट वथा वेभवश्ालो भवनों और प्रासादों का भी निर्माण द्ोता था। 
उनके भोतर और बाहर आवरण होते ये और वे चूने से लिप्त और दक्षता से 
चित्रित किये रहते पं । 
पद्ुपादथ--लोक विवामह ब्रह्मा ने वैश्य के लिए. जीविकारूप से मुख्य- 
ठया पयुपालन रूप कर्म का विधान किया है । इन्द्र ने स्तुतिक्रम पे लक्ष्मी को 
मोछ ( गोशाला ) मे निवास करने की प्रार्थना को है**। कृष्ण ने नन्‍्द योप से 
गोपालन को दी उत्तम वृत्ति बतलायीं है ॥ 
जातक साहित्य में पशुपालन की उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है । 
उस युग में साधारण गृद्दध्व के लिए. पशुपालन कमे धनोपार्जन का एक प्रमुत्त 
साधन माना जाता था। दुपभ तो छुषिकार्य के लिए अत्यावश्यक धद्दी। 
यज्ञीय उपयोग के अतिरिक्त जनता के लिए दुग्ध एक उत्तम पेय पदार्थ था । 
दषि, थेग, बबबीद (काल | बीपनिवफ छेता, तवनीत ( मंगखन ) भौर घी आदि की प्राप्ति का स्रोत तो 
६२० ४२॥९७-१० 
६४. ४।र३।१३-रै४ 
६५. क० हि? वीक २०१ 
६६, प्रि० बु० इ० २४० 
६७, पाधुपास्य च वाणिज्य कि च** ४ । 
बैद्याय जीविका ब्रद्यो ददी छोकपितामहः ॥ “रै।5।३० 
६०८ १९॥९।१९७ 
६९. ५११०॥२९ 
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दूध ही था । प्रुतनिपात के प्रश्ाा से यद्व ज्ञात होताहै कि काशी भरद्ाज 
मामक एक क्ृपक ब्राह्मण के पाँच हल थे और तदनुपातिक संख्या में वृषभ 
दया इसके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या में गायें थी । धनिययुत्त का एक कृपक 
पशुओं को ही अपना वेमव सानता था और बहू दूध देने वाले गायों के 
लिए अभिमान करता था | 

चाणिज्य- वर्णक्रम के अनुप्तार ही जीपिका के लिए कर्मानुछन का 
विधान किया यया या । जिय पर्णया जाति के लिए जो कर्म बेंधातिक रूप 
से निदिष्ट था वही वर्ण अपना जाति उस कमवरिष्ठान का नियमतः अधिकारी 
था । जिम प्रकार याजन ब्राह्मण के लिए जौर दस्त धारण क्षत्िय के लिए 
देध था उठी प्रकार वाणिज्य व्यावारहर फर्मानुछंत का अधिकार केवल 
बैंदय को था। क्रह्मने पशुपालन और कृषि कर्म के समांव ही वैश्य के लिए 
बापिज्य कर्म का भी विधान किया है” । एक दुथछ पर क्द्टां गया है 
स्वकमं॑निरत ब्राह्मण, क्षतिप और शूद्ध के समान ही वैश्य भी वाणिज्य की 
व्यवस्पा फे अनुघार स्वकर्म में संछगन रहुते हुए भारत के मध्यभाग मे निवास 
करते हैं” । धर, कर्णी नामक बाण और खड्ड का निर्माण होता था । छांख, 
मा, रख, तिल तथा डवय का विकय होता था। मार्जा, कुबकुठ, छाग्, 
अश्त, शुरूर तथा पक्षी पा़े जाते थे। मदिरा का क्रथरनवक्रय होते था, 
यद्यपि उमाज में इन बस्ुओं का व्यापर गहित मागा जाता था । एक स्थछ 
पर औरक्निक ( पेपोपजीदी ) नामक व्यवधायी जाति का उह्लेस हुआ है??। 
अतः शांत होता है कि देश में नी वरस्तों का निर्माण होता थां। उपमा ने 
रूप में कुलालचक्र और देलपीड**-- इन दो व्यावसायिक डब्दों के प्रयोग से 
मृतिका पात्रों के निर्माण और तेल के व्यापार का संवेत,मिलता है। इनके अति- 
रिक्ता बंवर्त” (मंछुआ या मल्लाहु) नामक व्यावस]मिक जाति का उल्लेश् हुआ 
है । यह वउह्केख उस युप्र के मत्स्य और वीका व्यापार को प्रमाणित करता है । 

उपयुक्त बध्तुओं क क्रय-विक्रय के मूल्य के रूप में किसी द्रध्य वा मुद्रा 
का प्रयोग होता था अ्षवा सदितर वस्तुओं का इस विषय की पुराण मे कोई 





3, दूं० हि० डू० २६११ 
७६. परा० टी० १ 

७२. २॥३॥५ 

७३, तु० क० पा० टो० ४५ 
७ड. वही २४४२९ 

७५० चही,२१६२।२७ 

७६. वही ४॥२४।६२ 


सप्तम भंश : भांयक दशा २०७ 


पु 


स्पष्ट उल्लेश् नहीं है। उध्च काल में साजकर अथवा राजयुल्क के आदाय 
का भी विवरण है किन्तु बह नाम मात्र का था। अधिक मात्रा में शुल्क छेने 
के विधान की कंट्ुु आठोचना की गयो है। जब राजकर को मात्रा अधिक 
ओर भअय॒द्य हो जावी थी तब प्रजाएँ पीडित होकर अन्य देशो वा पर्वंत॒कन्दराओं 
में भाग कर निवास करती थी 

खनिज्ञपदाधथ--अपने पुराण में अनेक खब्रिज परा्ाँ का भी वर्णन 
मिलता है । मंधा-अश्रशिरा/“, मुवर्भ/*, रजत” (चांदी ), मणि” 
छोट्ट) और हिरष्य* धादि 

कोटिल्य ने अपने अर्थ शास्त्र में निज परार्थों का लम्बा वर्णन किया 
है । आभूषण निर्माण का उद्योग उस समय अत्यन्त विकसित था? । 

निष्क मोर पण-स्वर्णेमुद्र वा दीनार अथवा राजतमुद्रा आदि शब्द 
का नासोल्लेख नही पाया जाता है, किल्‍तु एक स्थल पर धेततीडा के प्रसग 
में निप्क भोर पण छाब्दों का विधरण हुआ है“”। अतः अनुमित होता है कि 
उच्च धमय निध्क और प्रण का दी वस्तुवितिमय' में उपयोग होता था । 

वेंदिक थाहित्य मे निप्क का प्रयोग बहुधा उपलब्ध होता है। फतिपय 


छोगो के मत से निप्क मुद्रा न होकर बाभृषण था । ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर निष्क का प्रयोग स्पष्ठतया स्वर्ण बराभूपषण के छिए हुआ है परन्तु अन्यत्र 


यह शब्द मुद्रा वा सिक्का के अथथ मे भी धयुक्त मिलता है“ । अर्थ॑शास््र मे भो 
निष्क और पण आदि के उल्लेख प्रायः मिलते हैं--विशेष कर पण के । यह पण्र 
रजत तथा ताम्र दोनों का घनता थ। । बेदिक साहित्य में पथ शब्द मोछ-भाव 
तथा विक्रव करने की क्रिया का दोतदक है?” | 

अर्थ की उपादेयता--पुराण में अर्थ को धर्माचरण का एक प्रधान 

७७ वही ४५३४।९४ भौर ६।१॥३८ ्स् 

७५, वह्दी १।१७९ 
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८०, वही ३१५५१ 

८१. वही ३१३॥१४ तथा ६।१।१७ 
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श्व्छ विष्णुपुराण का भारत 


उपकरण माना गया ८८ | अत एवं इसके उपार्जेन के छिए विष्णु को आराधना 
को परप्त विषेय निर्दिष्ट क्रिया गया है। चठुविध पुरुषा्थों मे भी जर्थ एकतम 
है“*। अपने अपने वर्ण धर्म के अतुसार आजीविका के लिए »अर्थोपार्जंव परम 
प्रयोजनीय रूप से स्पीकृत हुआ है एंव भशेष धर्म-कर्मों के आधार रूप से भी । 

निष्छ्रषं-- इस अध्याय के अध्ययन से बबगत होता है कि पौराणिक 
भारतवर्प आर्थिक टेष्टिकोष मे सर्दृधा सम्पन्न था। यहाँ का इपिकर्मे एकाम्त 
उन्नत अवस्था में था । समस्त प्रकार के ग्राम्य और वन्य खाद्यान्नी का उत्पादन 
प्रयुर मात्रा में होता था ] ऐप्त महान यज्ञानुंझअथ का वर्णेन मिलता है जिस्तमें 
समस्त याश्िक वस्तुएँ मुबर्ण निर्मित और अति सुन्दर थी। इस यज् में इन्द्र 
छोम रस से तथा ब्राह्यपगष इच्छित दक्षिणा से परितृष्त हो गये थे! । 
धतकीडा के ऐसा धनवैभवसम्पन्न फ्रीडरक द्ोते थे णो यहुल्त, दण बहुल और 
करोड़ निप्कों तक पण (दाँव) छगामे में जिसी प्रकार का संकोच न करते थे* ॥ 
सोना, चाँदो आदि विविध धातुओं भौर मंि हीरक आदि वहुमूल्य 
रत्नों तथा विभिन्न प्रकार के रंम विरगे सुन्दर वस्त्ों का पर्याप्त मात्रा में 
उपयोग होता था । प्रवापनों को किसी सुखसुविधा का अभाव नहों था । राजा 
की और से यदि कंदाचित्‌ किसी प्रकार अतोति का व्यवद्दार होता तो प्रजाएं 
राज्य छोड़ कर देघान्तर या परवंतबन्दराओं वा आश्रय ले लेती थी। किन्तु 
इस प्रकार के दुभिष् नधवा दुदिनों का अस्तित्व केवछ कलियुग के अतिलोठप 
राजाओ के राजत्वकाछ मे ही प्रतिपादित किया गया है। अन्यपा देश वी 
आाधिक दशा सर्देतोभादेव और सव्वंदा सल्तोपजनतक थी $ ४ 


>>+552%व- 
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4०० 2९४ *ल 5 235 ०2८2 ०5२०+० ३७ हो 

धने यवो मनुप्याणा पतेताती धनाजने ॥ -+३।११॥ २२-२३ 
९१. मछत्तध्य यथा यश्यस्तथा कस्पाभवदुमुवि । 

सर्व हिरण्मय यस्‍्य यन्नवस्त्वतिद्यो भनमू ॥ 

अमथदिन्द्वप्सो मेन दक्षिणाभिद्विजातयः । 

मझ्तः परिवेष्टारस्सदस्याश्च दिवीकस: ५ “-४६।३ रे »े 
९२. तु० क० ५। २८5०-१३ ६८ £ 


अप्म अंश 
घमे 


[ पगे--केष्णकर्म, पौण्ड्क दाठुदेढ, अवतार, अवतार को सस्या 
गजहार का रइस्प सनवादि, बराह, नाएद, भरनारयथ, कपिल, 
दत्तानिय, यह, ऋषभरेक, एथु, मत्स्य, कूगे, पन्वन्तरि, मोहिनो, नरविं३, 
बामन, परशुराम, व्यास, दाशरथि राम, सिकरंण ददराम, कृष्ण, जुड़, 
कल्कि, इयग्रीव, इंस, मुवनारायण, भजेन्द्ररक्षक् / धाष्टि भौर अवतार- 
विज्ञात :--मत्त्यावतार, कूपांदवार, वरादाबतार, लूसिद्वावतार, दामना* 
बठार, परश्ुरामावदार, दाशरथिरामावशर, सकर्षण रामावठाए, कृष्णा- 
बतार, अबतार की आंनश्वकता, देवाजन, जौवब॒लि, आाक्षगभोंडन, 
अन्यविश्वाक्ष, निःकर्ष । ] 


[ प्रयुक्त साहित्य - ( १) विष्णुपुराणमु (२) संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ 
(३ ) हिल्दू-संस्कृदि अंक ( ४ ) महाभारतमु (५ ) मनुस्पृति: ( ६ ) तेत्तिरी- 
यारण्यकम्‌ ( ७ ) शतपथ ब्राह्मणमु ( < ) ऋचेदः ( ९ ) वेप्णवधर्म ( १० ) याज्ञ- 
वल्वयस्मृति: ( ११ ] श्वेताशवत रोपनिषद्‌ ( १२ ) भागवतपुराणप्‌ ( १३ ) शब्द- 
फर्पदुमः और ( १४ ) रघुवंशम्‌ ] 

घमं-- 

पर्मे के विवेषन के पूर्व धर्म के शब्दार्थ का विवेचन करना आवश्यक 
प्रतीत ह्ोठा है। श्रब्द दास की पद्धति से पारणाथेक 'धृर' धातु के जाये 
मन्‌ प्रत्यय के योग से धर्म या पर्मन्‌ शब्द की शिद्धि द्वोती है। शेशकरणों ने 
विविध प्रकार पं इध झकद का व्युत्पल्ताथ विद्विप्ठ किया है। ग्रधा-(१) 
बह करे जिस के आचरण से कर्ता को इस छोक से अभ्युदय और परलोक 
मे मौक्ष की प्राप्ति हो, वह धर्म है। (२)जिय से छोक धारण किया 
जाय बहू धर्म है । (३) जो छोक को धारण करे वह धर्म है। (४) जो अभ्यो 
से धारण किया जाय वह धर्म है! । धर्म के सम्बन्ध में पुराण का प्रतिपादन 
है कि धर्माधमंजन्य सुखदु,ी को भोगने के लिए ही जीव देहांदि धारण करता 
है । समस्त कार्यों मे धर्म और अधर्म ही कारण हैं और क्रमफल के उपभोग 
के छिए ही एक देह से द्वितीय देह मे जाना पड़ता है? । धर्म के महत्व के 
प्रदर्शद भे पोराणिक कथन है कि जो पुरुष वर्णाश्षम धर्म का पालन करता है 
चबही परप पुरुष विष्णु की बाराधना कर सकता है, उन ( विष्णु ) को सन्तुष्ठ 
करने का और कोई मार्ग नहीं है?। पुन. कलियुग में धर्म के माहात्म्य 
प्रतिषादन में कहा गया है कि इस युग में अल्पमात्र परिश्रम से हो महान 
धर्म की प्राप्ति होती है । भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्द एवं ब्रह्मचयं, 
याहुंरथ्य, बानप्रस्थ और सनन्‍्यास आदि अत्येक अवस्था में ऐहलोकिक और 
फारझोकिक उन्नति और याकंत्रिक कल्याण की प्राप्ति के लिए धर्माचरण की 
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रश्र बिष्णुचुत्ण का भारत 


ही प्रयोजनीयता है। धममाचरण के अभाव में किसी प्रकार का भी कल्याण 
संभव नही । 
महाभारत में कथन है कि धारण करने से इसे धर्म कद्ा गया है । धर्में 
प्रजा को धारण करता है। जो धारण के साथ रहे वह धर्म हे--पहु निश्चम 
हैं? । स्प्रृति की घोषणा है कि श्रुति एवं स्मृति में प्रतिपादित धर्म का आचरण" 
कर्ता मनुष्य इस लोक में यह भर परलोक में उत्तम सुख अर्थात्‌ मोक्ष को 
प्राप्त करता है* । गीता में धर्म की उपादेयतता कर कहा गया है कि जब जब 
धर्म क्षा हाई भौर अथर्मं का प्रत्यान होता है तब तब भगवान्‌ को घरातछ 
पर भवतीर्ण होना पड़ता है । साधुनओों की रक्षा, दुष्रों के नाश और पम॑ की 
पुद्ः स्थापना--इन तीन कर्मों के लिए प्रत्मेक युग में भग्रवान्‌ को प्रकट होना 
पडता है” । 
धर्म की महिमा के प्रकाशन में श्रुति की घोषणा है कि धर्म सम्पूर्ण 
संधार को प्रतिष्ठा-अथति एकमात्र वाश्यभूत है, ससार मे छोग उसी के 
निकट जाते हैं जो 'चर्मंशील होता है। छोग धर्माचरण के द्वार अपने कृत पाप 
को हटा देते हैं धर्म पर सब कुछ आधारित है। अतः धर्म को सबसे धे्ठ 
कहा गया है” । कल्याणहप में धर्म को सृष्टि है, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व धर्म ही 
है। अब छूव धर्म से बडा दुयरा 58 नही है / एक बलवादू अन्य बलवान्‌ की 
प्रशता धर्म के ही द्वारा करता है, जेसे राजा प्रशवा करता है* । 
अर भारणादमंमित्याहुपमंधि रमते. प्रजाः । 
पत्स्पाद्धारणसयुक्त स धर्म इति निन्‍चयः ॥  +-कर्ण० ६९४८ 
६. श्रुतिस्मृत्युद्धित धमंमनुतिष्च्‌ हि. मानव: । 
इह कीरविमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखयु ॥ --म० स्घु० २९ 
७. पद यदां हिं धममस्थ ग्लनिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यातमधर्मस्य तदात्मान॑ पृजवाम्यहम्‌ ॥ 
परिषाणाय याघूदा विनाशाय च दृष्ह्रताए । 
धर्मंसस्थापना्थाय सभवामि युगेन्युग ॥ >-४७-८ 
८. धर्मो विश्वस्थ जगतः प्रतिष्ठा, छोके धमिए्ठ॑ प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मेण 
पापमपगुददन्ति, धर्मे सब अतिष्ठितय्‌ , वहमाद धर्म परम चद॒न्चि 
-तै# आ० १०६३॥७ 
तच्छृयोह्पमत्ययुजत धर्म, तदेतदु क्षमत्य क्षत यद्‌ पमंस्तस्माद धर्माद 
पर गास्ति | गत वलोग्रान्‌ बलीयसिमाशयते धर्मेण, यथा रागवस्‌ । 
-जू० उ० ६४१४, शण० प्र० १४।४)२१।१६ 


बज 


०५ रन 
चष्णधरन्न 


सवंप्रथम मैश्रेय के निखिल जगतु की उत्पत्ति एवं विश्व के उपादान कारण 
के सम्बन्ध मे जिज्ञासा करमे पर समाधान में महधि पराक्षर ने कहा था-- 
“यह जगत्‌ विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति 
भौर लय के कर्ता है तथा यह जगतु भी वे ही है!” । एक हो भगवान्‌ जनाद॑न 
जगतु की सृष्टि, स्थिति और संहृति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन तीन 
अज्ञाओं को धारण करसे हैं । विष्यु जष्टा ( ब्रह्मा ) होकर अपनी ही यृट्टि करते 
है, गलक ( विप्णु ) होकर पराल्यहूप अपना ही पालव करते हूँ तौर अन्तर में 
संहारक ( शिप्र ) होकर स्वयं ही उपस्तहुत ( छीन ) हो जाते हैं'' ) विष्णु, 
मनु आदि, का और समस्त भुतगण--ये जगतु को स्थिति के कारणरहूप भग- 
चान्‌ विष्णु की ही विभूतियाँ हैं'' । देवगण भी निरन्तर यह गान किया करते 
है कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्यभूत भारतवर्पे में जन्मग्रहण किया है 
तथा जो इस कर्मभूमि में जन्म ग्रहण कर फलाकाक्षा से रहित अपने कर्मों को 
परमात्मस्वरूप विंप्णु मे समर्पित करने से विर्मल्न द्वोकर उन अनन्त ( विष्णु 
में हू। लीन हो जाते है” । अन्य एक पौराणिक स्थल पर कथन है कि विष्णु 
के स्मरण से समस्त पापराधि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्षपद प्राप्त क्र 
लेता है, स्वर्गलाभ की तो बात ही क्या ? वह [ स्वर्गछाभ ) ली उसके लिए 
दिध्नस्वकूप माना जाता है?” । विष्णु का जो मृतंहप जल है उससे पर्वत भौर 
समुद्रादि के सहित कमझछाकार पथिदी उत्पन्न हुई । दारागण, जिश्वुवन, बन, 
परत, दिशाएं, नदियाँ और समुद्र--ये समस्त भगवान्‌ विष्णु ही है तथा और 
भी जो कुछ है अथवा नहीं दै-- वह सब एकमात्र वे हो है, वयोकि भगवान्‌ विष्णु 
ज्ञानस्वरूप है, भवएव वे स्वंमय है, परिच्छिन्न पदार्थाकार नही हैं। भत एवं पब॑तत, 
समुद्र और प्रथिवी आदि भेदों को एकमात्र विज्ञान का ही विछास जावना चाद्विए्‌"*] 


१०, विष्णों: सकाथादुदभृत जगत्तत्रेद च स्थितयू । 
स्थितिसयमकताशों जगतोइस्थ जगच्च सः॥ -+९॥११३१ 
१३, तु० क० रै।श६६-६७ 
१२. विष्णुम॑न्वादय: काछः सवंभूतानि च द्विज । 
स्थितेनिमित्तभतस्य विष्णोरेता विश्वत्॒यः ॥। --१॥२९॥३ २ 
१३. तठु० क० २३॥२४-२२५ 
१४. विष्णुयंस्म रघात्थीणउमस्तश्लेशवजचय: । 
मुक्ति प्रयाति स्वर्गाप्तिह्तस्य विशश्नुमीये )। ---२।६४० 
१५, तु० क० २।१२५३७-३९% 


६१४ बविष्णुपुराण का भारत 


एक स्व पर कथन है कि दिप्यु की आराधना करने से मनुष्य भूमध्डछ 
सम्बन्धी समस्त मनोरप, स्वर्ग, स्वर्गंनिवाधियों के भी वन्दनीय ब्रद्ापद और 
परम निर्वाय पर भी प्राप्ठ फर छेता है। वहु जिस-जि पल को जितनी- 
जिठनो इच्छा करता है--अल्य हो या अधिक-अच्युत को आराधना से निपचय 
द्वी सद प्राप्त कर लेता है। यशानुष्ठाता पुरुष उन [ विष्णु ) का ही यजन रूरता 
है, आपके उन्ही हा जप करता दे और अरस्यों वा दिविक उन्हीं को दवा करता 
है, बयोकि भगवान्‌ हरि सर्वेभूतमय है।*। एक प्रसंग पर ब्रह्मा मे देवगण से 
नहा था--'वास्तव में मैं, शदुर और आप सब लोग नारायपत्वरूप हो है**। 

परत्रह्म जौर विष्णु मे अभिन्‍नता के निरेश में प्रतिषादन है कि यह धम्पूर्ण 
घराघर जगतु परप्रह्मस्वत॒प विध्यु का, उसको धक्ति से सम्पस्न 'विश्व' नामक 
रूप है* ॥ 

विष्पु का नाम ऋचिद में ग्रोणस्प से आया है॥ कठिपय भूक्तों में ही 
इनकी स्लुतति बा वियरण मिखठा है । ये विधवा एवं विस्तृत घरीरपारी एक 
प्रौद नवेयुवक के रूप में वर्धित हुए हैं। अपने तोन पयों के लिए विश्येप प्रश्ि 
है जिससे इन्होंने त्रिभुवत को नाप कर अपने गौरवपूर्ण बीरकाय॑ की प्रतिष्टा 
नो यी। महाविक्रमघाठी द्वोने के कारण, 'उसंगाया और 'उद्क्रम' इनको 
उपाधि है**+ खहिताकाल में विध्यु धर्वप्रथम एक साधारण देयतां के रूप मे 
हृष्टिगोष र होते हैं। 'झग्वेद के गई स्थर्छों पर ये शुझ आशिश्यमात्र खममे नाते 
है और दिन नर ही गात्रा वो वेयल तीन पगो में हो पूर्ण फ़र देने के गाए्ण 
मार्य लोग उन्हे महरव देते तथा उनपा बच्चोगातल करते जान पड़ते हैं। एनके 
तोत पड़े मे मे ब्रेवल #्रपम दो अत पृष्डो और अन्तर शेद्वी मनुष्य 
रेट्िगोप र ऋर घने है। हुद्यीय दे भबोई भी नहीं पहुष पाठा। प्ती भी 
यहाँ नहीं पहुँच खकते। द्राह्मपों' को रद्ना ऋ समय तक दिप्यु शव नाम 
इयर यह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और ये यज्ञां डी सफुछता में बहुपा प्रद्पक 
भी पमसे गई ६ | 
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पुराण में काल, नारामण॑, भेगवाद और वांसुदेव आदि अनन्त अभिधान 
विध्पु के पर्याय के रेप प॑ ब्यवहृत हुए हैं। पुराण में प्रतिपादन मिलता है कि 
काछरझूप भगवान अनादि दे । ईसे कालझूप का अन्त नहीं है अतएब उंयार की 
उल्त्ति, ध्यिति और प्रछृय का व्यापार कभी नही एकता है। प्रछय काछ में 
प्रधान [ प्रईति ) के साम्यावस्था में थत हो जाने पर और पुरुष के भरत 
से पृथक घ्यित हो जाने पर दिप्णु का कालडप प्रवुत्त हो. जाता हैं ६. 
सृष्टि आादि क्रियाध्यापारों मे. अध्यक्तस्वल्प भगवान्‌ का तृतीय रूप 'काल' ह्ढी 
व्यक्त होता है तथा प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ रूप कैंमदः ब्रह्मा, मरीचि आदि 
प्रजापति और सम्पूर्ण प्राणी हैं. 

भतारायण' की विवृत्ति में प्रतिपादन है कि वे भगवान ( तारायण ) पर” 
हैं, अचिस्त्य हैं, बद्मा+ शिव, आदि ईईवरों के ही ईइवर हैं, बरह्मस्वरूप हैं, 
अनादि हैँ और सब की उत्पत्ति के स्पान हैं | उन क्रह्मस्वछप नारायण के विपय 
भे, जो इस जगव्‌ को उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, इलोक कहते है--१॥४) 
४-५ । नर. [ अर्थाव पुदप--भगवान बुष्पोत्तम ) से उत्पन्न होते के काएण 
जुल को 'नार! कहां गया गया हैं, वह चार ( जल ) ही उनका प्रधम अयन 
( निवा[सस्थान )है। इस लिए. भगवान को 'नारायण' कहीं है । 

भगवान! शब्द को साक्षाद्‌ बह्म के पर्याय के रूप मे निध्यन्न किया गंया 
है । मथा--यधद्धवि ब्रह्म शब्द न विषय नहीं है तथापि उपासना के लिए उसकी 
०प्नगवत्‌”धब्द से उपचारतः अभिधान किया गया है। समस्त कारणों के कारण॑, 
महाविभूतिसज्ञक परब्रह्म के लिए हो. “भिगवत्‌” शब्द की प्रयोग हुआ है। इस 
शब्द मे भकार के दी आर्थ हैं-- (१) दोषणकर्ता और (२) सम्पूर्ण जगदाधार । 
गकार के अर्थ हैं--कर्मफलभ्रा पिता, लूयकर्ता और रचपिता ! सम्पूर्ण ऐश्वर्य, 
धर्म, यूथ, ली, जाने ओर. वेराग्य--इन छ. को नाम 'भग' है। उस अखिल 
भूदात्मा मे. समस्त भृूतग जिवास करते है. और वह स्वयं भी समस्त भूतो 
में विराजमान है इस कारण बह अव्यय ( परमात्मा ) दी बकार का शर्थ है । 
इस प्रकार यह भगवान शहद वरब्रह्मस्वरूप वासुदेव का ही वाचक है, किसो 
अन्य की नहीं । (ज्य पदार्थों को सूर्चित करने के छक्षण से युक्त इस अतग- 
बानू” दब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा अन्यो के लिए गौण, वयोकि 
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२१ तु० क० शै१२६-३७ 
२२- छु० क० ९॥२२२४-०९५ 
२३. आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनव: ॥ 
अमर तस्य ताः पूर्व तेन नारायण- स्मृतर ॥ -*ैडीई 


२१६ विष्णुपुराण का भारत 


जो समस्त प्राषियों के उत्पत्तिनाश, गमनागमन तथा विधा और अविद्या को 
जानता है वही “भगवानु” दाब्दवाच्य है। त्यागयोग्य त्रिविध गुण आदि को 
छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य भोौर तेज आदि सदुगुण ही 'भगवत्‌ 
अब्द के वाच्य है । 


“चासुदेव” शब्द फी व्युत्पत्ति दो प्रकार से उम्पन्त होती है। एक व्याक*- 
करण धशाज्बातुसारी भौर द्वितीय पीराणिक । व्याकरण के अनुसार “बसुदेव” 
शब्द के भागे अपत्य के अर्थ मे “अएय” प्रत्वव के योग से “वासुदेव” शब्द की 
थिद्धि होने पर इस का शब्दा्थ होता है--बसुदेव का पुत्र अर्थाद्‌ देवकीनन्दन 
कृष्ण और द्वितीय पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार '“वाल्ुदेव” विष्णु का पर्सय 
है। पौराणिक विवरण है कि उन परमात्मा में ही सम्पूर्ण भूत बसत़े हैं ओर 
वें स्वयं भी सब के आत्मरूप से सकल भूतो मे विराजमान हैं इस कारण वे 
"वासुदेव” द्ब्द से अभिहित होते है" । 

पौराणिक विवरण के अनुसार कृष्ण और संकर्पण--ये दो नाम परमेश्वर 
के ही समुण रूप के बाचक हैं, वंयोकि ब्रह्मा के द्वारा स्तुत होने पर भगवान्‌ 
अरमेश्बर ने अपने श्याम और इदेत दो केश उमस्ाडे और देवगण से बोले-- 
'पेरे ये दोनो केश पृषिवी पर अवतार ज़ेकर पृथिवीं के भारस्वरूप कष्ट को 
बुर करेंगे। बसुदेव की देवीतुल्या 'देवकी! नामक पत्नी के अष्टम यर्थ से मेरा 
यह [ श्याम ) केश अवतार लेगा भर यह शवेत शेल शिखर के समान वीर 
पुरुष ग्रे से आकर्षण किये जाने के कारण प्रसार में 'संकपंण” नाम से 
प्रसिद्ध होगा५। ये ही दोनो श्याम और इवेत केध क्रमद्ः देवकी और 
रोहिणी के गर्भ से कृष्ण और संकपंण ( बलराम ) के रूप में अवतोर्ण हुए । 

वैदिक साहित्य पे कृष्ण नामक एकाधिक व्यक्तियों का प्रसंग आया हैं। 
एक कृष्ण ऋग्वेद ( ६८५४३ ) में एक सृक्त के ऋषि एवं रचयिता के रूप 
में आये हैं। परम्पणं इसको अपवा कृष्ण के पुत्र-काप्णि-विश्वका को 
पश्चातु के सूक्त के प्रपणा मानतो है। इृष्णिय घच्द भी इसी नाम से निष्पन्न 
सैत्रिक नाम हो सकता है जो ऋग्वेद के अम्य दो मरूक्तो मे मिलता है। दितीय 
कृष्ण देवकीपुञ्त को चर्चा छान्दोग्योपनिददु ( ३३१७॥६ ) मे घोर आद्िरस 
के शिष्य के रूप में है। प्रियर्सन, गाबें, फॉन श्रेद्र आदि आधुतिक परम्परा 
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के खोजी लेखक इन्हें ही महान्‌ लोकवायक $प्ण मानते हैं, किन्तु मेकडोनल 
ओर कोध इस मम्तब्यता को निराधार समझते हैं'४ । कट्ठी-कट्टी घोर आजि- 
रस के शिष्य कृष्ण को ही अर्जुन के मीवोषदेष्टा कृष्ण के रूप में मन्तब्यता 
दी गयी है और इसके थुट्टोकरण में यह तके उपस्थित किया गया है कि घोर 
आद्िरस ने छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌ मे कृष्ण ( देवकीयुत्र ] को जिस रूप में उपदेश 
दिये थे उन्ही के भाव और शब्द क्धिकांशत: गीता के उपदेश में साम्यरूप मे 
था गये है । कतियय डदाहरणों का उपस्थापन प्रासंगिक प्रतीत होता है। 
गथा-- छा ० 3० [ ३१७)३ ) ओर गीता ( ९२७ ), छा० 3० ( ३३१७४ ) 
और गीता ( १६॥१०३ ), छा० 3० (३॥१७४६ ) और गीता ( ७५,१०० 
११ ) और छा० 3० ( ३११७७ ) भौर गीता ( 5१९ )। इस प्रकार के भाव 
ओऔर दब्दयाम्य के कारण घोर आए्िट्स के श्लिप्य को गीतीपदेश हंप्ण के 
रूप में मन्तव्यता दी गयी है**। किन्तु पौराणिक दृष्टि से बिमेचन करने पर 
घोर आज़िरस के शिष्य को यीदोपदेशा की मन्तब्पता निराधार घिंढ़ होती 
है, क्योकि पुराण मे देवकीपुत्र वाघुदेव कृष्ण को काशी मे उत्पन्न अवम्तीपुर- 
चारों सान्दीपनि मुनि के शिष्य के रूप मे निर्देशित किया गया हैं" । भागवत्त 
महापुराण ( १०९४५॥३१ ) और महाभारत ( तभा० ३८ ) भे भी यह मत 
स्वीकृत हुआ है ! 

ऐसे दो विभिन्न विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जरिल या 
हो जाता है कि वास्तव में कौन से कृष्ण गीता के उपदष्टा थे-सास्दी- 
पनि मुनि के शिप्य अथवा घोर भाद्धिरस के ? इस दिलज्ञा में उपनिषद्‌ एवं 
गीताविषयक भाव और दाब्दसाम्य को कारण मानकर घोर आज्िरस के श्षिप्य 
को गीतोपदेध्ा के रूप मे स्वीकार कर लेना भी निराधार सा लगता है, वयोकि 
कृष्ण उपनयवर्संस्कार के सम्पन्न हो जाने के अनन्तर ही सान्दीपनि मुनि के 
पास विद्याध्ययव के लिए चले ग्रये ये और उच्च समय वाधुदेव डृष्ण का बय*- 
क्रम २२ बर्ष से अधिक कभी ते रहा होगा क्योंकि क्षत्रिय कुमार के उपनयन 
सल्कार की अन्तिम अवधि २२ वपे ही हैं” । ग्रुकुछ में केवछ ६४ दिन रह 
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कर दृष्ण ने सायोपांग सम्पूर्ण विद्याएं सोद छी थी!१। महाभारत, हरिवंत्, 
मेगास्यनिज के लेख तथा प्रचलित परम्पयाथों के आधार पर चिन्ठामणि विने* 
पक वेद सह्य अधिकारी विद्वान के अनुमान के अनुसार मद्दाभारत-सप्राम 
के समय इंप्ण की आयु ८४ वर्ष की धी--इसो समय दृष्ण ने अर्जुन को गीता 
का उपदेश किया था*। यह भी मान छिया जाय कि यदि सान्दीषनि मुनि 
से विद्या पढ़ें लेने के पश्चात्‌ वृष्ण घोर आश्विरस के पास उपनियद्‌ डी शिक्षा 
के लिए गये थे तो भी यह सम्भव नहों प्रतोत होता कि जो उपदेण #प्ण वी 
२२ वर्ष, २ महीने और २ दिन की अवस्था के बुछ ही पश्चात दिये गये थे, 
८४ यप की दयस में अर्थात्‌ ६१-६२ वर्षों के ब्यवधान के परश्चाएं कृष्ण ने 
उन्ही घब्दों और भावों मे अजुन को उपदेश दिये होंगे। इन प्रसंगो से परि- 
थाम यह निकलता है कि घोर आज्िरप के श्विष्य कृष्ण नामक व्यक्ति कोई 
अन्य बृष्ण थे और दवकी मामक माता भी बोई अग्य दी देवड़ी रही होगी । 
पेदिक घाहित्य में काछ का प्रयोग विध्यु के पर्याय के रूप मे पायः 
उपलब्ध नहीं होता है। “समय” के लिए स्वामान्‍्य व्याद्ृति सर्वप्रथम ऋग्वेद 
में आठी है । अथवंग्रेद में 'बाल़' का समय के हूप में "नाग्य' का आद्यय विक* 
घित हो चुरा था? । उपनियद में 'वाउ' दाब्द गा उल्लेस है। धंकराबार्य 
ने सम्पूर्ण भूत्रों की रूपाम्वर प्राप्ति में जो हेयु है उधधकी "काल! सेशा निश्ि् 
की है" | वेप्णवधर्म के उपास्यदेव का एक नाम "नादशयण” है जो वैदिक 
साहित्य के अन्ठगंत बनेक स्थछों पर भाया है। ऋग्येद मे एक प्रधंग पर 
फयन है-भाफाध, पृथ्वी और देवताओं के भी पर्व बहु गरभण्डिसपों बह्लु 
बया थी जो क्षबंप्रथम जल पर ठहरी थी और जिवरे यभी देवताओं जा भी 
अस्तित्व घा ? जल के ऊपर वही गर्भाण्ड ठहरा हुआ था जिसमे सभी दवता 
बतंमान थ और जो सभी कुछ वा भाधा रस्वरूप हे । वहू विचित्र बहु अजन्मा 
वी नाभि पर ठहरी हुई थी जिसके भीतर सभी विद्यमान थे। इससे भाव 
हीवा है कि धर के प्रपम जछ मा ही अस्तित्व माना गया है जिम पर ब्रद्माप्ठ 
कौ स्थिति निर्दिष्ट हुई दै। यह ब्रह्माण्ड ही कदाचित्‌ यह वस्तु है जिसे आगे 
खूल फर जगासट्टा अपवा पग्रद्मादेद गो उपाधि दो गयी और यहू अजस्मा जिसड़ी 
नाभि पर यद गर्नाण्ड ठहय था वही नारयथ है ”। वेदिक सादित्य मे 
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'वासुदेव' का नाम कियी संहिता, ब्राह्मण अपवा प्राचीन उपनियद्‌ के अन्तर्गत 
नहीं आता । यह एक स्थल पर केवऊ तेत्तिरीय बारण्यक के दक्षम प्रपाठक 
में पाया जाता है, जहाँ पर यह विध्णु के एक नाम के समान व्यवहृत हुआ 
है! । डा० राजेन्द्रछाल मित्र का कहता है कि इब 'आरण्यक! की रचना बहुत 
पीछे हुई थी और इस मे भी वह स्थल 'खिल रूप' वा 'परिशिष्ठभाग! भे आया 
है । डा० कीय ने इस आारध्यक का समय ईसा के पूर्व तृतीय छाताब्दी में 
निश्चित किया है जिस से उस काछ तक वासुदेव तथा विष्णु एवं नारायण 
की एकता का सम्पन्न हो चुकना सिद्ध होता है””। 


पौण्ड्क चाशुदेव 

वासुदेव कृष्ण के समकाछीन पौष्डूक वंश्ीय एक बास्ुदेव नामक राजा 
था । अज्ञानमोहित प्रजावगें- 'आप वायुदेवरूप से पृथ्वी यर अवतोणे हुए 
हैं'--ऐसा कह कर स्तुति किया करता था और उसने भी म्रुढ़्ता के वश अपने 
को घामुदेवरूप से पृथिदवी पर अवतीर्ण समझकर विष्णु भगवान के समस्त 
चिल्लू धारण कर छिये + उसमे भद्षात्मा कृष्ण के याए बन्‍्देश प्रेजा कि “हे मुद्व, 
अपने वाघुदेव नाम को छोड कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिछ्लो को त्याग दे 
और यदि तुले जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ जा" । तत्प्चात्‌ 
भगवात्‌ कृष्ण के साथ उसने संग्राम छेड दिया और भगवान्‌ हृष्ण के चक्र से 
उस क्वत्रिम वाघुदेव को मृत्यु हुई । 


अधतार 

भारतीय सस्कृति जिन श्रुति-शास्त्रो पर आधारित, उनमे मूल तत्त्व 
सचब्चिदानन्दस्वरूप द्विविध रूप माना गया है। एक रूप उसका निगुंण, 
सियकार, मम तथा वाणी का अगोचर है। योगी अपनी यौगिको साधना से 
निविकल्प ससावि में उसका साक्षात्कार दरता है। ज्ञानी तत्त्वचिन्तन के द्वारा 
समस्त ह॒ष्ठ श्रुत पदार्थों से मन को यृथ्क कर द्रष्टा के रूप से उसमें अवध्यित 
होता है, पर छर्वठ्ाधारण उधक इस रूप की भावना नहीं कर सकते । जग्रत 
का वह उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय का अहेतु हेतु दबाभाव से अथवा लीला के 
लिए अमेक भावमथ तित्य बानन्दघन छपो में नित्य छीछा करता है। उसके 
इन सगुण, खाकार, विन्मय रूपो के ध्याव स्मरण, नाम जप छीला चिन्तन से 





३६. नारायणाय विद्यहे, वासुरेंदाय घीमहि तन्‍नो विष्णु: प्रचोदयातु । 
पा “हब घ० २२ 

३७ छै० घू० २२ 

६८. तु० कण श।हदा४-२४ अर, न ह 


२२० दिष्युपुराण का भारत 


आनव हुदय झुद्ध हो जाता है--मनुप्य इत रूपों में से किसी को नैछ्ठिक 
रूप से हुंदय में विराजमान कर संसास्खागर से पार हो जाता है । 
भगवान्‌ का जो पर तत्त्व हे उसे तो कोई भी नहीं जानता। भगवान्‌ 
का रूप अवतारों में ही प्रकट होता है। उसको देवगण पूजा करते हैं । 
परमात्मस्वरूप होने के कारण ठो सभी पुरुष अवतार हूँ, परम्तु जिधमे अधिक 
आत्मचल, अद्भुत भाव और देवी सम्पत्ति होती है वहो विशेषतः अवतार 
अथवा मह्ठात्मा पदवाच्य हो सकता है| प्रभु के दो रूप हैं-नित्य सर्वेश्वरहप 
तथा अवताररूप । पृष्टि, स्थिति और प्रलय के ह़िए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
रूपों से वे उपाधित होते हैं। जगतू में धमं की स्थापना, ज्ञान के संरक्षण, 
भक्तो के परित्राण तय आंदतायी बसुरों के दकून के लिए एवं प्रमी भक्तों की 
उत्कष्छा को पूर्ण करने के लिए प्रम्मु बार-बार बवहीर्थ होते हैं'* । उनके ये 
अवतारहूप दिव्य उच्चिदानम्दघन हैं 

अधतार की संद्ग 

सच्वमूर्ति भगवान्‌ के अवतारों की कोई सख्या नहों है'!। भारत के 

आध्तिक सम्प्रदाय में भगवान्‌ के चौबीय बववारों की सामान्य प्रधिद्धि है । 
विष्णुपुयण में अवतारों के संख्याक्रम का निर्देश नहीं है। भागधत मद्दापुराण 
( १३२०-२५ ) के अनुसार अवतारों वा संख्याक्रम विम्न प्रकार है । ब्रह्मा 
के मानसपुत्र सनका दि, २-० मूकर, ३--नारद, ४--नरनारायण, ५ - कपिल, 
६- दत्तातेय, ७-यज्ञ, द--ऋषभरदेव, ९ पृश्ठ, १०--मत्त्य, ११--*च्छप, 
१२- धन्वन्तरि, १३--मोहिनी, १४--नरपितद, ११--वामन, १६--परशु- 
राम, १७-ध्याव, १८६--दाधरथि राम, १९--संकर्पप बलराप्, २०-६४ प्म, 
२१- बुद्ध, २२-- कल्कि, २३-- हूंघ और २४-हुयप्रीव । २५- प्रुवना रायण 
और २६-गकेद्ररक्षक्र + मेकपरम्पण के प्रष्ानस्द महाहाब्य [ हीपंकर, इक्ो० 
६७०३६ ) में भी ऋषभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति, पश्चप्रभा, सुपादववे, 
बद्रप्रभा, सुड्धि या प्रृष्पदन्त, शोदछ, भ्रेपाँस, वासुपुज्य, विमल, अनन्त, 
धर्म, धाति, कुंड, बर, मल्लि, सुग्रत, नमि, नेमि, पाहव धीर महावीर-ये 
चयीस धर्म के प्रवर्तेक माने गये हैं । ( ऊूंकावव्राससूत्र ( पृ. २५१ ) में भागवत- 
वुराण के द्वो समान घीदीठ बुद्धों का विवरण है । 


३९. भवतों यत्परं तत्त्र तन्‍न जानाति रूश्चन । 

बंबतारेपु यदूप तदर्चान्वि दिवौकप;॥ -धाश्ार७ 
४०. पा० टी० ७ 
४१- अवठारा हसरुयेया हरे: सत्वनिषे.॥ --भा० पु* १५३२६ 
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अवतार का रदहस्प 
उब॑प्रथम अवतार के रहस्य के बम्बन्ध मे विवेचन कर लेना औवित्यपूर्ण 

है। भगवान्‌ इृष्ण की यह घोषणा तो प्राय. सद्षेष भीत्ापाठकों को क्रिदितप्राय 
है कि "छाधुओ के ताप एवे दुष्टो के दमत के छिए भगवान्‌ इस पराधाग एश 
बदते हैं! इस प्रयंग मे निकशोव नामक एक संच्यमाकोबक पश्याध्यदेशों विद्वन्‌ 
कं।- जिम्होने भारतीय संस्कृति में आस्थावामु होने पर भपने को श्रीकृष्ण भ्रम 
नाम सै घोषित किय/--मत हैँ कि यदि उपयुक्त घोषणा को ऐविह/पिक सत्य 
मान लिया जाय वेब तो इसकी चरितार्थदा कैब द्वापर थुम के ही छिए सिद्ध 
होती है क्योंकि द्वापर युग मे ही कृप्णावतारी भगवान ने साधुओं का भ्राष 
एवं कंस्रादि दुराचारियों का घहार किया था, किन्तु जो व्यक्ति थाज मुक्ति वा 
आत्मविजय के इच्छुक हैं उनके लिए यह भगवस्प्रतिज्ञा सम्यक रूप से आइदाधन- 
प्रद नही होती है । इस पक्ष मे यह भी विचारणीय हो जाता है कि यथार्थतः 
हु्ट कौन हैं जी भगवान्‌ के हार सहुत हो जाते हैं। प्रत्यक्षरूप मे हम यही 
पाते है कि विवाद अथवा संप्राम के अवसर पर प्रत्येक पक्ष अपने को साधु 
किन्तु स्वेदर पक्ष की दुए मानकर भगवान से आत्पत्राप की कामना करता 
है तथा हवविरोधी पक्ष के धहार को। कोई भी पक्ष अपने को दुष्ट एवं इतर 
पक्ष को साधु वा न्यावी मानने को 4स्तुत नहीं होता है । फिर भी एक पक्ष 
को विजय भौर तदितर पक्ष की १राजथ तो होती ही है । इससे यह सूचित 

होता है कि हमारों दुगंति--पराजेव हमादी जपनी ही अनवंगत दुष्ठता का 
परिणाम है। यदि हम यथार्थ याधु होते तो हमे सवंबा धुरक्षित एवं विजेता 

हीना चाहिये पा । गभोट चिन्तव के पश्चाव्‌ हमारी प्जम का कारण हुमारे 
अन्त'करण की मोहमाणश ही प्रहीत होतो है। वास्तव मे हरा कोई बाह्य 
घु नही है । अतएवं हम स्वय अपने आपके शत्रु सिद्ध हीते हैं  । 

जो हम्रे पीडित करने के छिए बाह्य शर््रु इृष्टित होते हैं वे मेरे स्वृकृत 

कर्म हो ह- बाह्य शत्रुओं के ही नाश मे हमारी विपत्तियों में न्यूनता प्ही 
आ सकती । ये अत्याचारों शत्रु हमारे अन्तर काम, ज्रीध, लोभ, मोह, मद 

और मात्पयं हैँ -जो हमारी अपनी अज्ञानात्मक प्रवृत्ति है। ये हो हमारी 

विपत्तियों के प्रेरक हैं और ये वे ही दुष्ट हैं मिदका सर्दंदाश होना धंथा विधेय 

है । किम्तु यह कैंदे हो सकता है कि भगवान्‌ का अवतार, उन पड़रिपुओ के 

नाश हे लिए, जो हमारे हृदय मे हृढ्ता से ध्ए/पिद हैं, क्ेवक द्वापर युग मे 

ही हुआ था अथव्य किंदी अन्य काछृविश्वेप में भी । 


४२. आस्मेव ह्वात्मनोबन्धुरत्मेव खिरात्मन* ( गीता० ६५ )) 


श्श्र . विष्णुपुराण का भारत 


अवतार के सम्बन्ध में यदि हमारा विचार यह है कि चिर अतीत काछ 
में देवीशक्तिसम्पन्न कोई थीर महायुरुष पृथियी पर अवतोणं हुआ था और 
आश्चयंजनक वीसतापूर्ण कार्य सम्पन्न कर वह अन्तहित हो गया तो इसमे कोई 
तथ्य नहीं है । 

यथार्थत: अबतार की भावनाएं लाक्षणिक हैं। अवतारों का तात्पय॑ यह 
था कि वे [ अवतार ) कामान्ध एव मरणशील व्यक्तियों को उन अन्त सत्यों 
की शिक्षा देने के लिए हुए ये जिन्हें वे अपनी एकमात्र दृष्टि से देखने में असमर्थ 
थे-वह परम तत्त्व एक है पर अषतेक रूपए धारण करता हुं: यह सम्पूर्ण 
विशाल विश्व उसी एक परम सत्य मे व्याप्त हें; खतू भर असत्‌ समस्त 
दाक्तियाँ उसी स आविष्दृत होती है और अन्त मे उस्ो एक मे प्रतिनिवृत्त हो 
जाती है; वह समस्त प्राणियों की आत्मा ही है और जो उस आात्मरूप परम 
तत्त्व को प्राप्त कर लेता है उप्ते कोई भी लोकिक बन्धन बाँध नहीं सकते। 
इस सत्य को समझ लेना हमारे लिए कितना कठिन है ? हमारा मन जो 
केवल भौंतिक--स्घुल पदार्थों में छीव है उस नम्न तत्त्व को ग्रहण करने # 
सवंधथा अंसमर्थ है। फिर मी हम उस का ध्यान तो कर सकते हैं, किन्तु 
निराधार होने के कारण उस दिशा में हम अठ्प मात्रा में ही अग्रगति कर 
सकते हैं। यदि हम अपनी परम्परा के अनुसार भगवान्‌ की लोछाओ के 
चिन्तन में अपने को प्रवृत्त करें तो हमारा कार्य कुछ सुगमतर हो सकता है। जब 
हम अनेक गोपियों के घाथ एक हो कृष्ण को नाँवते देखते हैं और उनमे से 
प्रत्येक गपी सोचती है कि उसके प्रभु केवल उसी के साथ है। कुरुक्षेत्र को 
समरभूमि में हम सम्पूर्ण बिश्व को, अपने समस्त देवताओं के साथ अशेष 
मनुष्यों को तथा विश्व के सम्पूर्ण तत्त्वो को कृष्ण के शरोर के अस्तर्गंत्त देखते हैं; 
कंस की पृत्यु के क्षण मे उच्च मुक्तिप्राप्त (कं ) को कृष्ण में ही प्रत्यावरतित 
देखते है, महाभारत के महांउभर में भगवान्‌ कृष्ण को कुशछ नेता किन्तु 
शस्महीन सारथि के रूप मे देखते हैं और हम देखते है कि बसुदेव दिव्य 
शिशुरूप इंप्ण को अपनी म्रुजाओं में लेकर कारागार से निकल पड़ते है और 
कारामार का द्वार जो बन्द था, स्वयं खुल जाता है। 


प्रेम और भक्ति के साथ इन छीछाओं पर प्रिचार करने से साधक को 
अपने ,अन्तरस्थ तत्व का ज्ञान हृदयों मे स्वय उत्पन्व होने लगता है थौर 
वह सत्य जिसे समझने मे हम अछफक हो जाते हें-- दार्शनिक वर्षुनों के 
अनुसार जो नीटसरूप है, वह भगवान्‌ का अवचनीय रूप सरस द्वोकर हमारे 
जीवन में समाविह्ट और व्याय हो जायगा ।* हि 
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यह इस कारण से होता है. कि इष्ण छीलछाओ को नित्म माना गया है । 
यह नहीं कि श्रीडृण्प मधुरा में दुछ कंस का निरन्तर सहार करते रहते है, 
किन्तु आध्यात्मिक रहस्य हमारे छाभ के लिए यह है कि ये लीलाए हमारे 
हुदयो में और संसार में आज उसी प्रकार व्याप्त है, जिस प्रकार आज से 
पाँच सहृस्र वर्ष पहिले सम्पन्न हुई थी । 


अतीत की भाँति भाज भी भजाएं दुढ नियामकों के द्वारा पीडित हैं, 
किम्तु वे ( तियामक ) कोई भौतिक राजा वा शासक नहीं हैं-- दे हैं काम, 
ब्रोध, लोभ और मोह भादि, जो संसार के यथार्थ नियामक वा शासक हैं ठया 
एतननामक शाथक उनके हाथों में काएपुत्तलिका रूप हैं। यह वे हैं, जो हमे 
अपने अन्याचार से पीडित करते हैं और शारीरिक कारागार में हमे सर्वथा 
अबदद्ध किये हुए हैं । हमारे हृदयों के अन्धकार में भगवान्‌ का जन्म होता है, 
नहीं तो हमारे लिए मुक्ति पाना कठिन है? । 


१ सनकादि- इस प्रथम सनकादि अवतार के सम्बन्ध में अपने पुराण मे 
कोई विधिष्ठ विवरण नहीं है। केवल प्रसण मात्र के उल्लेख में कथन है कि 
सनकादि मुतिजन ब्रह्मभावना से युक्त हैं । भागवत पुराण में प्रतिपादन हैं 
कि उन्हीं ( ब्रह्मा ) ने प्रधम कौमार सर्ग में घंवक, सननन्‍दन, सनातन और 
सनक्कुमार- ईन चार द्राह्मपछपों में अवतार ग्रहण कर अत्यन्त कठिन और 
अखण्ड ब्रह्मच॒म का पालन किया? 


२ बराद्द-- इस अवतार के प्रसग में कथन है कि सम्पूर्ण जगत जनमय 
हो रहा था * अतएव॑ प्रजापति ब्रह्मा ने अनुमान से पुथिवी को जल के भीतर 
जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक अन्य शरोर धारण किया । 
उन्होने पूर्व कल्पों के आदि मे बैठे मत्स्य, कुर्म आदि रूप धारण किये थे 
दैसे हो इस वाराह कल्प के कारम्भ में देवयज्ञमय वाराह शरीर धारण किमा । 
कर विकसित कमल के समान तेत्रोवाडे उन महाँवराह ने अपनी डाहों से 
वृथिवी को उठा लिया और कमलदल के समान इ्यास तथा नौलाचल के सहश 
विशालकाय भेगवान्‌ रसातेल से बाहर निकले । स्तुति की जाने पर पृथिवी- 
धारी परमात्मा वराह ने उसे शीघ्र ही उठा कर अपार जछ के ऊपर स्थापित 
अमन कट पट 





४३. स० फाँ० ट्रू० १४८९८ 
४४ सनन्‍दनादयों ये छु ब्रह्म मावनया युतः । --६ ७।५० 
४५ स एवं प्रथम देव - कौमारं सर्गंमास्थितः । 

चचार दुइंचर ब्रह्मा ब्रह्मचरयंमखण्डितम्‌ ॥ +-१॥३॥६ 


२२४ विष्णुपुराण का भारत 


कर दिया"*। भागवतपुराण का भी मूकरावतार के सम्बन्ध में ऐवा ही 
प्रतिपादन है” । 


३ नारदू--इस नारदावतार के सम्बन्ध मे अपना पुराण एकान्त मौन 
है। भागवत पुराण में नारदावतार के विपय दुछ विवरण में कथन है कि 
ऋषियों की पृष्टि में उन्होंने दवषि नारद के रूप में तृतीय अवतार ग्रहण किया 
और सात्वत तम्न्र [नारद परहचरात्त ) का उपदेश किया। उसमें कर्मों के 
द्वारा किस प्रकार कर्मगन्धन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है” । 


४ नरनारायण- इस अवतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में छोलाचरित्र 
का कोई चित्रण महीं है। नरनारायण भगवान्‌ के केवल स्थान का उल्लेख 
मिलता है"*। भागवत पुराण में कथन है कि धर्मपत्नो मूति के गर्भ से भगवान्‌ 
ने चतुर्थ अवतार प्रहण किया । इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन कर तथा 
मन भौर इन्द्रियों का सवंथा संयमन कर अत्यन्त कठिन तप किया” । 


७५ कपिल्ल--कूपिलावतार के सम्बन्ध में अपना पौराणिक प्रतिपादन 
है कि कपिलमुनि सर्वमय भगवान्‌ विध्यु के ही अश हैं। ससार का मोह दूर 
करने के लिए ही इन्होने पृथिवी पर अवतार ग्रहण किया हे” । भागवत 
पुराण का कथन है कि पञ्चम अवतार में भगवान्‌ छिद्धों के स्वामी कपिल के 
रूप में प्रकद हुए और तत्त्वनिर्णमी साख्यशाज्र का उपदेश आसुरिनामक 
ब्राह्मण को दिया? | 

६ वृत्तात्नेय--ज्ञान परम्परा के इस अवतार के सम्बन्ध में इतना ही 
उल्लेखन है कि सहृल्ाजुन ने अश्रिकुल में उत्पन्न भगवदंश रूप श्रीदत्तात्रय की 
उपासना कर वर पम्रागे'*। भागवत पुराण में विवरण है कि अनुसूया के 
वर मागने पर पष'्ठ अवतार में भगवान्‌ अतन्रि की सन्तानरूप दत्ताभ्ेय 
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हुए । इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रद्धाद भादि को ब्रह्मश्ान का 
उपदेश किया | 

७ यज्ञ--इस 'गज्ञावतार के सम्बन्ध में कथन है कि भगवान्‌ ही यज्ञ- 
पुरुष हैं। भगवान्‌ के चरणो में चारो वेद हैं, दाँवो में यज्ञ है, मुख में चितियाँ 
( श्येन, चित आदि ) हैं । हुत्ताशन ( थज्ञाग्ति) उनकी जिह्ला है तथा 
रोमावलि कुश हे“? । भागवत में कथन है कि सप्तम बार इचिप्रजापति की 
आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान्‌ ने अवतार ग्रहण किया और 
अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वायंग्रुव मन्वस्तर को रक्षा की ॥ 


८ ऋषभदेव--ऋषभदंव के प्रसंग में विवृति है कि हमर के अधभिपति 
महात्मा नाभि के मेझदेवीं से अतिशय कार्तिमानू ऋषभदेव नामक पृत्र का 
जन्म हुआ । वे धर्मपू्ंक राजशायन तथा विविध यज्ञों का अनुछ्ाम करते के 
पहचत्‌ अपने बीर पुत्र भरत को राज्याधिकार सोंप कर तपर्चरुण के लिए 
पुलहाश्रम को चले गये। वहाँ तपश्चरण के कारण अत्यन्त कुद्य हो गये। 
अन्त में अपने मुख में पत्थर की एक वटिया रख कर नग्नावस्था में उन्होने. 
महाप्रस्थान किया? ; इस याधारण विवरण से यह स्पट्टीफरण नहीं होता कि 
ऋषभदेव अन्य अभवतारिक पुरुषों के समान विशिष्ट अथवा अलौकिक श्रक्ति- 
सम्पन्त थे, किस्तु भागवतपुराण में यह वर्णव बवश्य है कि ऋषभदेव के 
रूप में भगवान्‌ ने अप्ठम अवतार ग्रहण किया“ | 

७, पुथु-पौयणिक प्रश्निपादन के अनुसार पृथ्ु के जन्म होते ही आजगष 
नामक आय शिवधनु और दिव्य बाण तथा कवच आकाक्ष से गिरे उनके 
दाहिने हाथ में चक्र का चिह्ते देख कर उन्हें विष्णु का अद् जान क्द्या को 
परम आनन्द हुआ । भागवत पुराण में भी प्रथु के विपय में यही विवरण 
उपलब्ध होता है?” ॥ 
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१० मत्स्य--मत्स्य के सम्बन्ध में पुराण में उंक्षिप्त कथन दे कि नक्त 
प्रतिपाछक गोविन्द कुरुवपं मे मत्स्य के रूप से निवास करते है और वे सं्वे- 
मय सवृंगामी हरि विश्वरूप से सत्र हो विधमान रहते है! । भागवत पुराण 
में कुछ विस्तृत रूपसे कपन मिलता है कि ,भाधुपमन्वन्तद के अन्त में जब 
सम्पूर्ण ब्रिलोकी डूब रही थी वब भगवान्‌ ने मत्स्य के रूप में दशम जवतार 
ग्रदय किया और (ध्वीूर नौका पर बेठकर आगामी मन्वन्तर के अधिपति 


वेबस्वत मनु की रक्षा की । > कं 


११ कूर्म--स्प्ट कपन है कि पूर्व कल्पो के आदि मे प्रजापति ने झूम 
आदि हूव धारण किये ये*्ि । भगवान्‌ स्वयं कूर्म झूप धारण कर क्षीर सागर 
में घूमते हुए मन्दराचल के “बाधार बने*'। अन्य विवरण यह है कि भारत 
वर्ष मे विष्णु भगवान [कर्म रूव से निवास करते है*?। भागवत्रपुराण में एव- 
द्रव ही वर्धन है? ' ह$ 

१२ धम्पस्तरि-पन्वन्तरि के विषय में कहा गया है कि इवेत वस्त्रधारी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ धन्वम्तरि अमृत से परिपूर्ण कमण्डछु धारण किये प्रकटित 
हुए** | इस अवतार के विपय में भागवत पुराण का भी यही मत है** 

१३ मोहिनी--इस अवत्तार के प्रसंग में अपने पुराण में कथन हैं कि 
भगवान विप्णु ने ्जीरूप धारण कर अपनी भाया से दानवी को प्ोहित कर 
उन से वह कमडउ ( अगुतमय ) छेकर देवतामों को दे दिया । 

१४ नरप्तिदद- मैत्रेय के प्रति पराशर की उक्ति है कि देत्यराज द्विर- 
्यफृदिपु का वध करने के लिए सम्पूर्ण छोको की _उत्पत्ति, स्थिति भौर नाश 
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करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नृत्तिहृष्ष प्रेकट किया था ४! | 

१७ घामन- वामनावतार के प्रसंग में पुराण मे कहा गया है कि इधे 
ड्ेबस्वत मस्वन्तर के प्राप्त होने पर भगवान्‌ विप्णु कृश्यप के द्वारा अदिति 
के गर्भ से वामन रूप भ्रहण कर प्रकट हुए और उन महात्या बाबत ने अपनी 
दीन इयो से सम्पूर्ण छोड़ो को जीड क्र यह विष्कष्टक प्रिलोकी इन्द्र को 
दे दी थी | * 

₹६ परशुराम-- इस अवतार के विपय में कपन है कि सहक्ाजुन के 
पचासी सहद्न वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान्‌ नारायण के अंशावतार पर 
शुराम ने उठका बंध किया । भागवत पुराण का विवरण है वि भगवानु 
के पोडश अवृदारधारों परशुराम रे जब देखा कि राजा लोग बाह्मणद्रोही 


हो गये है तब क्रेधित होकर उन्दोंने युब्वी को इवकीस वार क्षत्रियों से शुन्य 
कर दिया । 


१७ व्याख या चेदब्थाल़--पराशर मु का प्रतिपादन है कि प्रत्येक 
द्वापर युग में भगवादू विष्णु व्यायकृूप से अबतीर्ण होते है और उग्र के 
बल्याणु के छिए एक देद के अनेक भेद करते हैं। शिव श्वरीद के द्वारा दे 
( प्रध्चु ) एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान्‌ मधुमुदव को उस मूतति 
का नाम वेदध्यास है? । 

१८ दाहारथि राम--इस अबतार के प्रसय मे कपन है कि भगवान्‌ 
परयनाभ जगत की स्थिति के छिएू अपने अशों पे राम आदि चार रूपों में 
राणा दशरथ के पुत्रभाव को प्राप्त हुए” । 

१६ छेकएंण बलराम--पुराप में योगनिद्रा के प्रत्ति बाक्षात्‌ भगवाम 
का बचन है कि शेप नामक मेरा अंक्ष अपने अंशाश से देवकी के धप्तम्र गर्भ 
में स्थित होगा और वहाँ स्रे संकृषित द्वोकर वुदेव की दूसरी पत्नी रोहिपी 
के उदर से बवेत शैलशिखर के समान उत्पन्न होकर “ सकृर्प॑ण", नाभ से 
अ्रधिद होगा! [ 
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। कष्ण-कृष्णावतार के सम्बन्ध में अपने पुराण में, कहा गया है कि 
स्तव के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भगवानु- परमेदवर ने अपने श्याम और 
इवेत दो केश उस्लाड़े और देवगुणों से बोले--"मेरे ये दोनों केश पुथिवी पर 
अचदीण होकर पृथ्वी के भारस्वरूप कष्ट को दूर करंगरे--वसुदेव को देवकी 
नामक पत्नी के अ्टम गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार ग्रहण करेगा 
और कालनेमि के अवतार कस का वध करेगा?” तदनन्तर सम्पूर्ण वंसा- 
रख्प कमल को विकसित करने के लिए देवकीरूप पूर्व सध्या में महात्मा 
भच्युतरूप सूधंदेव का थाविर्भाव हुआ*। इस जववार के विषय में भागवत 
पुराण की घोषणा है कि भगवान्‌ के अन्यान्य- अवतार भअश्लावतार हैं, पर 
कृष्ण तो साक्षात्‌ पूर्ण परमात्मा हो हूँ? । | 

भागवत पुराण में प्रतिपादन है कि निविडतम अन्धकारपूर्ण मिशीष काछ 
में --जब सारी जनता थपार सकट झेल रही थी--समस्त हृदयों के निवासी 
विष्णु ने दिव्य देवकी के गर्भ से अपने को अपनो पूर्ण महिमा में आविष्कृत 
किया थ-अपनी पूर्ण महिमा भर्थातु सम्पूर्ण कछा मे जिस प्रकार पुर्व॑ दिश्या में 

कुमुदबान्धव उदित हीता है“ 

भगवान्‌ कृष्ण की जन्मकृथा का बवृत्तान्त प्रायः स्वविदित है और इस 
लिए इसका ऐविहाधिक तथ्य भी अधिकान्न जनता को विदित है । किन्तु इसका 
आनन्‍्तरिक रहस्य वया है ? इस सम्बन्ध में हमे कितना ज्ञान है? यही विवेचनीय 
है । पौराणिक वाडुमय में बहुधा प्रतिपादन है कि जो कृष्ण के जन्‍्मरहस्य को 
तत्त्वतः जानता है वह मुक्ति पा लेता है--याक्षात्‌ परमात्मा को उपलब्ध 
कर लेता है। अब इस अवस्था में यह प्रश्न द्र्वाभाविक रूप से उपस्थित 
हो जाता है कि बह कोनन्सा ज्ञान है जो इतना महान फरलप्रद है? उत्त 
ज्ञान की उपलब्धि कंसे हो सकती है ? ऐतिहासिक ज्ञान कितना भी अधिक 
क्यों न! प्राप्त कर लिया जाय किन्तु केवल ऐतिहासिक ज्ञान से मुक्ति नही 
मिल सकती $ 
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७८ ततो४खिलजगत्पद्रवोधायाच्युत भानुना । हे 
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देवकीपूर्वसन्ध्याया माविभूंत॑ महात्मना ॥ --५ हरे | ५ +, 
७९. एते चाशकला; पृस, कृष्पशतु भगवान्‌ स्व॑यम्‌ । --१ ए३े२८. , 
८०, निश्चीये तम उद्भूते जाथमाने जनादने। हर 
; देवक्या देवहृपिष्या विष्णु: स्वगुहाशयः 4 , * , «४ 


आविरासोद यथा फ्राच्या दिश्वीन्दुरिव पृष्ठढ़/ ५ <-१०३क » 


अष्टम अंश : घम। स्र्६ 


- इस दिश्वा में श्रीकृष्ण प्रेम का भारतोय वाइुमथ पर आधारित अपना 
भालोचनात्मक मंद है कि भागवत पुराण में भगवान्‌ कृष्ण के, जन्म को युद्ध 
ग्रतिप्रादित करते हुए कहा गया है कि हमारे हृदय-सम्राट्‌ के, जो अकर्मा होकर 
भी कर्मकर्ता मौर अजन्मा होकर भी जन्मप्रहोता हैं- कर्म और जन्मरहस्य को 
ज्ञानियों ने परम गुद्य प्रतिपादित किया है :-- 


एव जन्मातनि कर्माणि झ्कतुंरजनस्थ थे । 
वर्णयन्ति सम कवयों वेदग्रुह्मानि हृत्पतेः ॥ 

इतिहास से हमे इतना ही उत्तर मिछ सकता है कि जो जन्मग्रहण करता 
है उसकी मृत्यु भ्रुव है किन्तु इतिहास यह बताने में सर्वथा असमर्थ है कि 
अजन्मा का जन्म होता है। इस रहस्यमय समाधान के लिए हमे दूसरी दि 
का अयलम्बन करना होगा । 
' इस दिल्ला में विधारणीय यह है कि वसुदेव और देवका कौन थे जहाँ 
श्रीकृष्ण आविभूत हुए ये ? साक्षात्‌ भागवत पुराण से इसका समाधान प्राप्त 
कर सकते हैं । 

जिसे हम “बसुदेव' दाब्द से अभिहित करते हैं जो शुद्ध उत््वहूप है जिसमे 
भनवान्‌ अनावुत्त छूप से प्रकद होते है :--- 

सत्य विशुद्ध वमुरैबद्यन्दितें यदीयते तत्र युमानपाबुत, | 

श्रीधरस्वामी ने टीका में उत्त्व का धब्दाये सच्त्वगुण अन्त-करण (मन) किया 
है। और पेवकी कोन है ? उसके विशेषण से ही जाना जा सकता है देवरूपिणी-- 
सर्वदेवमयी देवकी देवी प्रकृति है और जो महात्माओ को भाश्योभूता हैं 
“दँदीं प्रकृतिमाश्रिता” ( गीता ९१३ )। शुद--निमंल चेतना का प्रकाश जो 
गड्धा के समाव भयव।नर्‌ के चरणों से प्रवाद्ित द्वोठा है और जिरमे छाक्षाव्‌ 
भगवान्‌ प्रकट होते है-- तब, जब अन्तसकरण घुद्ध और सात्तविक द्ोता है । 

जब हमारे हृदयों मे ज्ञान का उदप होगा--भग॑ंघान कृष्ण का जन्म 
होगा तब हमारे काम आदि बन्धन की ध्ुद्धलाएँ शिधिल हो जायेंगी, 
कारागर की अर्गला-- सिटकिनी खुल जायगी और परम आश्चय॑भयी आध्यात्मिक 
लीलाओ का अभिनय होने छगेगा । 

इस प्रकार यदि ऐतिहाथिक छीछा की कल्पना नही होती दो हमारी आखे 
नित्य छीला के प्रकाथ को ओर नहीं जाती भर हम मानवरूपधारी अन्‍्हें 
परम्रात्मरूप नहीं जानते । यहु तो निश्चित है कि जिसे शास्त्रों ने “अवाबमन 
सयोचर” घोषित छ॒िया है उस नित्य परमात्मतत्त्व को हम' सोधे प्राप्त करने 
में अधमर्थ है, जब तक वह स्वर्म हमारे हृदय में प्रादुभ्रत्त सही हो जावा है 
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ओर यह भी उद्यी प्रकार निश्चित है कि उसके ज्ञान के अभाव में हम अपने 
मोह इन्धन से मुक्त नही हो सकते हैँ :-:- नर 

अवृजानन्ति मा मुंडा मानुपी तनुमाध्रितम ॥ 

पर भावमजानन्तो मम्र भूतमहेश्वस्प। ( मीता ९११ )। 
उसे हो जान कर पुरुष मृत्यु को पार करता है, इसके अतिरिक्त परमपद- 
प्राप्ति का कोई और गयाये गही है :-- 

तमेद विदित्वाति भृत्युपेति नाम्यः पन्‍या विद्तेष्यनाय ( बवे० उ० ३८ )।' 

,.. जिसमे कलूँत्वव्यापार का अभाव है उसके कुल वा क्रियमाणं कार्ये को एवं 
अजन्मा के जन्म को हम केसे समझ सकते हैं. इसका समाधान हमे भागवत 
पुराण से ही प्राप्त हो जाता है। यथा उस सृष्ठिकर्ता सर्बंशक्तिमान्‌ु चक्रधारो 
भगवान्‌ का स्वभाव नेवक बही जाने संकता है जो अपनी निष्कपट भौर 
निरन्तर भक्ति से उनके चरणकम्र की गन्ध के प्राण के द्वारा उनकी सेवा 


करता है :-- शी 
स॒ चेद धाठुः पदबी परस्य दुरन्तवीरमस्य रथाज्ुपाये. । 


यो मागया सन्ततयाश्तुवृत्या यजैत्त तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥ 
भक्ति के प्रेमा-जम्यास से हमारे हृदय पवित्र हो जायेगे और उन पविधी- 
भूत हुदयों में परमात्मा उत्पन्न होगे। वे अजन्मा होकर भी हमारे हृदयों में 
वहुले ते हैं, बिन्तु हम मोहवश उन्हे देश नहीं धकते हैं। इंस्ी कारण वे नवीन 
जम्म प्रहण करते हैं-- जब हमारे हृदयों मे ज्ञान का उदय हो जाता है और 
तब उन श्रकर्ता का कृत वा क्रियमाण कार्य हम देखेंगे, यद्यपि चह कुछ भी 
कमंध्यापार नहीं करता है। उसकी उपस्थिति से ही हमारे शत्रु मर जायेंगे 
और तब उनकी प्रतिशञ को हम अमज्ष सेंगे। उनरी प्रतिज्ञा है :--'धाधुओो 
की रक्षा--मुक्ति और दुष्टों के संहार तथा धर्म की स्थापना के लिए .मैं प्रध्पेक 
युग में अवतीर्ण होता हूँ: -- हे 
* परित्रुगाय साधूता विनाशाय व दुष्क्ृतास | 
धम्मस्वापनार्थाम संभवा[ूर्ति युगरे युगे ॥ ( गीता ४८ ) 
« , संस्थापत्य धर्रस्थ प्रशमायेतरस्थ च ।, 
अवदोर्भों हि भगवानंग्रेन जगदीइवरः ॥ ( भ[० पु० १०५३३॥२७ ) 
और तब अन्त में उनके बचन सत्य होगे :--« ॥ 
अपने शरीर की त्यायने के पश्चातु जीव पुनुर्जन्म-प्रहण नहीं करवा किन्तु 
मुध् में ही मिछ जाता है +-- े है 
ध्यूक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति भाभेति सोझजुन' ॥ (गौता ४४९) 
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छट्टम अंश ; धर्म २३१: 


२० चुद्ध--इस अवतार के सम्बन्ध में अपना पुराण एकान्व मौन है, 
किन्तु भागवत्त पुराण में इख अंग में कथन है कि कलियुग का आगमन हो 
जाने पर कीक्षट ( मगध ) देश में देवढेपी देत्यों को मोहित करने के लिए 
अजन ( जिन ) के पुत्र के रूप में बुढावतार होगा? । 


२१ कहिक्तू--मैत्रेय के श्रति पराशर भुनिका भ्रतिपादन है कि श्रौत 
भौर स्मार्त धर्म का भव्यन्त हाथ हो जाने तथा कलियुग के व्यतीतप्राय हो 
जाने पर शम्बछ (सम्भकछ ) ग्रामनिव्ासी ब्राह्मपश्रेष्ठ 'विष्णुयक्षा' के घर 
सम्पूर्ण सार के रचयिता, चेराचरगुर, आादियध्यान्वशुत्य, ब्रह्ममग्र, भात्म 
स्वरूप भगवान्‌ बासुदेव अपने अंश से 'अट्ैइवर्ययुक्त “कल्कि” रूप से संघार 
में भवतार लेकर अध्यीम शक्ति और माहात्म्य से सम्पप्त ही उकछ म्छेच्छ, 
दृष्यु, दुष्लाचारी तथा दुएचित्तों का क्षय करंगे गौर समस्त प्रजा को अपने 
अपने धर्म में नियुवत करेगरेट ३ ! 

२२ दयप्रीव--इस अयतार के विषय में उक्षिम्त उल्लेख है कि [विष्णु 
भगवान भद्रादववर्प में हयद्रीव रूए से रहते है । 

२३ दंस--इस अवतार के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं। भागवत पुराण 
में भो संकेत मात्र है“*। 


र४ अवनाययण--चौबीछ अवतारों के भ्तिरिवत प्रचीछतवें अवतार 
धुबनारायण का भी पुराण में प्रसण आया दै-सर्वात्मा भगवान हरि ने शव 
की तम्मयता से प्रसन्‍न होकर तथा चतुर्भुज रूप से उसके निकट जाकर 
कहां--“ है उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, में तेरी ठपरया से प्रसस्त होकर तुझे वर 
देने के लिए प्रकट हुआ हूँ/“* | 

शजेन्द्र रक्षक--अपने पुराण में इस अवतार का प्रसंग नहो 

मिलता है । 

उपर्युक्त अवतारों में भगवान्‌ के दश अवतार अत्यन्त प्रध्िद्ठ हैं। 

यथा --( १ ) मत्त्य, [३ ) इु्म, ( ३ ) बराह, ( ४ | नरपिह, ( ५) वामन, 
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(६) परशुराम, (७) दाशरपषि राम, (५) संरपंध राम, (९ ) बुद 
और ( १० ) कल्कि । 

अवतारदाद या सूत्रपात सर्वप्रपम ग्राह्मणघाहित्य रो रचना के समय 
हुआ । 'शतपपब्राद्मप' में प्रगापति बा बूर्मझेष धारण कर अपनी सस्तानों 
भो सृट्टि करते तया दराद इस कर समुद्र के भीवर से पृथ्वी शो दाहुर छाने 
के विपय में बर्घद रिया गया है। विप्यु के बामंद होकर देवताओं के लिए 
तीन पर्यो द्वाय अमुरो में पृम्दों प्राप्त कर हेने की भो घर्चा "त्राद्मणो” में 
की गई है *। बामनायतार बे खर्चा 'गेद में उपस्छभ द्वोती है । पया-> 
विष्पु ने इस धम्पूर्ण दृश्यमान प्रद्याध्य दो नापा। तीन प्रवार से पद रखा । 
इन के पद में सम्पूर्ण विध्व समार्थिट दो गया। परामनमूर्िधारीं विष्यु में इय 
जगतु को परिक्रमा बरी थो। उन्होने तीन प्रगारं से पदनिशप किया पा 
और उनके धूलियुक पद में जम छिपर सा गया या। वेद के एक अन्य 
ब्रयग पर कथन है कि उद्यम (वियिक्रम ) विष्यु हमारे लिए सुझकर 
हो” । इसी प्रकार सृ्िह्‌ गा उल्हेश स्यंत्रपवर "देतिरीय आर्पक” मं 
हिया गया मिलता है। परमतु छल प्रन्‍्षों में आये हुए प्रस॑ंगों के ड्ारा यहू 
रपट्टीकरण तहों द्वोता कि उनका प्रयोग विष्णु के अयारों के रूप में किया 
सवा है। इस प्रकार प्रथम उस्देस "तारायणोय/ में ही हिये गये ज्ञात होते 
हैं और आगे चरू कर इनकी चर्चा भिप्त मिप्न प्रपों तथा घिछाएेयों भें भी 
होने छगठी है दोर्माघ के एरथ शिलाटेस में वारा्यदवार पर रपट प्र॑ग 
धाता है। उद्दी प्रकार जुनागढ के शिछारेख में वामनाववार का प्र्धंत डिया 
जाता है। रामावठार गा उहहेख मुध्वरातोग शितारिश्रों में नहों प्रथा 
यादा हिसु महाकृदि सडिदास ने अपने प्रसिद महातास्प रघुत्रंश में रामा* 
बठार दी स्प्ट धर्षा को ह११। भवठारवाद वा विप्य, एवं प्रकार, बेदिक 
संहिताओं में अवात-खा ही पा और उनमें किये गये बामस भादि बिपयड़ 
उस्टेय निठान्त भिभ्न प्रधयों में भाये थे। डिल्नु विष्यु को महत्ववृद्दि के पाप 


चलता जे जे न + हज लतियआिलप <७+०२*५ ७४८79 न * “कली णा+भ 





८३, मध्य: दु्मों बराहुएव नरविहोंपदामनः । 
रामो धमण रामव्प यु अर हिक्रम्य ते दशा ॥॥ 
दब क० भा ११२४ 

ध्द ऐंड ध+ २४ 
८४६. इइ दिप्टुविबफ्म तेपा निदधे पर्स) शपुइपरझ पपुरे ॥ 

; “० ९० ६।२९।१५७ 
९६० पउनतो विष्युदाभव मः । बह -- (१९०३९ 

. ९३, २० 4० १३।१ 


'अष्टम अंश : घमे ब्३३ 


ही उनके स्वरूप में महांद्‌ परिवर्तत हो गया और उनको संख्या भी 
चढ़ गई? ] + 
खुछि और अवतार पिल्नान ह॒ 
मत्स्पायतार-- जगत की सृष्टि एवं विधिध जबतारों के विधष्रय में 
आधुनिक विज्ञान परम्पया को घोषणा है कि सृष्टिकम में आरंभ काछ से 
ही प्रकृति के अनुछार परिवत्तनमय विकास होठा थाया है। भत्त्याववार के 
सम्बन्ध में जीवविज्ञानशार््रियों का मत है कि आरंभ में यह सम्पूर्ण विश्व 
जलाकार या । अतः सर्वप्रथम एकमात्र जलजन्तु मत्स्यरूप आद्य नंवशिक 
प्राणी की सृष्टि हुई । मत्स्याववार इसी आदध्य श्री का अतीक है। 
कृमोबतार --कमजः जलाकार विश्व में परिवत्तन होने लगा और उस 
में पाथिव अंश का निर्माण हुआ | ठदनुतार मत्स्यख॒हश एकमान्न जलचर 
प्रागियों में दिकासमय परिणमत होने पर जछू और स्थल-- उभयचारी अन्य 
कूर्मादि आधियों की सृष्टि हुई जिनका प्रतीक कुर्मावतार हुआ + 
चराह्ाचतार--अब जल ओर स्थल अर्थात्‌ उभयाकार विश्वका कंतिपय 
बश्ों से सम्यक्‌ स्पल के रुप में परिथमन हुआ और उभयचारो कूर्प से बिक- 
छित रूप स्थलचारी वराह अर्थात्‌ सुकर सहय पसुप्राणियों के रूप में विकास 
हुआ जिनका प्रतीक वराहावसार है | 
नसिद्ावतार-- इसके अनन्तर फमिक विह्क्ष के साथ सूकरादि पशु- 
प्राणियों की अपेदा बिकसित रूप अर्धपशु एय अर्थ सनुष्यरूप बानरादि प्राणियों 
की सृष्टि हुई जिनका प्रतीक नृिह या ह॒यग्रोवाबतार है । 
यामनावताए--इसके पदचात्‌ अधंपश्षु एवं अधंमनुध्यकृप प्राणियों में 
फ्रमेक विकाय होगे एर खर्वाह्ृतिमय पूर्ण मादव का निर्माण हुआ जिसकी 
प्रतियूति वामनावतार है 4 
परशुरामघताएं--खर्वाकार मानवपष्राणों में वृद्धिविकास के उपरान्त 
शखएस्नजजीदी उमग्रस्वभाव उन्‍्य जोति का निर्माण हुआ, , जिधका प्रतिनिधि 
परछुराम।दतार है ) 
दादारथि रामावतार-- सभ्यदा के विवाए्ट के साथ मानव मर्यादा एवं 
आदर्श समाज-व्यवस्थापक के झुप में राजखूप रामाववार हुआ । ; 
खंकपंगरामादतारए-- राम दाशरथि के परवर्ती काकू में भूमिकर्पण 
बादि वाणिश्य के द्वारा जगत्‌ दो सुखउमृद्धिसम्पन्न करने के लिए हलायुध 
उंकर्पषणराम के रुप में अवतीर्ण हुए ॥ ; 
30 5 5७.39 7 





र्‌३४ विष्णुपुराण का आरत रु 


कृष्णावतार--भन्त में योगिक एवं आध्यात्मिक नेता के रूप में कृष्ण 
का अवठार हुआ? । 

इन हिविध विवरणों के अध्ययन के पश्चातु घह कहना कठिन है कि इन 
दो पक्षों में कौनप्वा तथ्यपूर्ण है। सामान्य दृष्टि से विवेचत करने पर दोनो 
पक्ष युक्तिपूर्ण प्रवीत होते हैं--धामिक तुला पर आधारित करने मरे पौराणिक 
मत समीचीन लगता है और प्राकृतिक दृष्टिकोषों से विचार करने पर वेज्ञानिक | 
पुर दोनों मतो का लक्ष्य एक ही है । 


अचता र फी आवश्यकता ७ 5 
बाराहुरुपधारी भगवान को पाताल लोक में आये देखकर 'व सुम्धरा ने 
उनको स्तुति के क्रम में कहा था कि भगवान्‌ का जो परमतत्त्व है बह सब के 
लिए अज्ेय है--उप्ते कोई भी नहीं जानता, क्योकि वह तत्त्व अत्यन्त गुढ़ है 
मत्त्य, कूर्मं, राम और कृष्ण आदि अवतारों मे भगवान्‌ का जो रूप प्रकट 
होता है उसी वी देवगण पूजा करते हैँ ओर तपस्वी वा भाग्यवान्‌ लोग उसी 
रूप का साक्षात्वार करते हैं।४ | * - 


इस से ध्वनित होता है कि साधारण भक्तजनों के कल्याण के छिए भगवान्‌, 
किसी धाकार रूप में भवतीर्थ होते हैं । रे 


देवाब्वे त-- हे मु 

आज के ही समान पौराणिक युग में देवपूजन का प्रचलद था । अत्यन्त 
सुन्दर देवमन्दिरों का प्रसंग आया है । विष्णु के अतिरिक्त लक्ष्मी, अग्नि एवं 
सु आदि देव देवियों का सेवापूजन होता था । नगर, के अतिरिक्त 
परवंत्तीय कन्दराओं और उपवनो में कलात्मक रीति से मन्दिरो का निर्माण 
द्वोवा था ६7 हो हल जी * 

'ज्ञीधयल्लि-- ज्ञात होता है कि कालीपूजा का एक प्रमुख उपकरण परथु- 
बलिदान या और नरबलि भी होतो थी, वयोकि एक योगशाधक' द्वाह्मयण को 
संरकारशुन्य और ब्राह्मणवेष के विर्द्धाचारी देख रात्रि के समय पुपतराज 
के सेवक ने बल्लि की विधि से सुसम्नित कर काछी का बहिपशु बनाया था, 


न्नना 





९३, तु० क०--टी ० ज्ञे० ; 
९९, शुवतों यट्प॒र तर्दं तन्‍न जाुनाति कंइचन १... ! 

अबतारेपु यद्ूर्प तद्चन्ति दिवोकसः ॥ .. ' 
९५- तु० क०--- २२४७ 


, अष्टम अंश ; धर्म २३४ 


डिन्‍्तु इस प्रकार एक योगसाधक को बलि के लिए उपस्थित देख महाकाी 
ने एक तीकण पज़ु से उस क्रकर्मा राजसेदक का गला काट ढ़ाछः और 
अपने पापंदों सहित उसबा तीखा रुधिर पान किया **। स्वयं साक्षात्‌ 
कृष्ण ने गोवर्धन पव॑त को पुजासामग्रियों मे मेध्य पशुओ की चछि का, निर्देश 
किया है। तदनुयार ब्रजवाधियों ने दही, खीर और मांख आदि से पर्वत- 
राज को वि दी थी'”। दाक्षातु परमेश्वर का कथन है कि मदिरा और 
मास को भ्रेंद चढ़ाने से महामाया मनुष्यों की सम्पुर्ण कामनाओ को पूर्ण कर 
देती है: 

ध्राह्मणभोजन- ब्राह्मगो को भीजन काना भी धर्माचरण का एक 
प्रधान अज्भू था, क्योकि व्रजवाधियों भे गोपाल कृष्ण की आज्ञा से वरिरियज्ञ- 
नुष्टान के समय सैकड़ों, सहल्लो श्राह्मपों को भोजन कराया था*१। 


अन्वविश्वांस--ध्वनित होता है प्राचीन काल से ही धर्माचरण से 
अन्धभावना चछी आ रही है। एक प्रसंग पर कहा गया हैं कि मरी हुई पुतना 
राक्षद्ी की गोद मे बालइंष्ण को देख पशोंदा ने उन्हें अपनी गोद मे उठा लिया 
भर मो की पूछ से झाड़कर बालक का ग्रहदोप निवारण किया | नन्‍्द गोप 
ने कृष्ण के भस्तक पर गोबर का चूर्ण छगाया'”” | जाज भी देखते है 
कि कोई भी धामिक सम्प्रदाय अन्धविश्वास को भावना से मुत्ता नही 
हैं और प्रत्येक सम्प्रदाय न्‍्यूनाधिक मात्रा में इस अन्धभावना से अदृश्य 
प्रभावित हैं । 
निष्कर्ष 

धर्म के प्रकरण में प्रभुख रूप से सर्वत्रप्राय बेप्यव धर्म का ही अप्रतिवादन 
है, किनसु गौंण रूप से शाक्त आदि कतिवय धर्मों का भी सक्षिप्त परिचय 
उपलब्ध होता है। विष्णु के पर्यायवाची काछ, नारायण, भगवान्‌ , बासुरेख 
और कृष्ण आदि नामों का प्रासगिक विवेचन हुआ है । विष्णु के मत्स्य आदि 
बिविध अंबतारों का विवरण झक्षेए में हो हृष्टिगह होता है किलो फियो 





२६. वही २१३।४८।॥४० 
९५, चही ५११०॥३८ और ४४ 
९८. युरामायोपदारेदव भवयभोज्येश्च पूजजिता ) 

नृणामशेयकासास्त्य॑ अ्सन्‍ता सम्प्रदास्यक्ध ॥ --शाह।८४ 
९९, द्विजाइच भोजयासायुश्शतश्योड्य सहुल्लशर ॥ दारू ग४४ 
१००, वेंद्दी ४/५/१२-१३ 


२३६ विष्णुपुराण का भारत 


जवतार का तो नाम्रमात्र का ही अपने पुराण में उल्लेख हुआ है। उस 
परिध्िति में थुराणान्तर की सहायता से विवेचन प्रस्तुत किया गया है) 
वौरापिक युथ मे जीवबलि के अचलन का भी संकेत मिलता है और नरवक्ति 
का भी। अठ: ध्वनित द्वोता है कि यहू प्रथी धर्माचरण के अंगरूप से 
स्वीकृत थी। एक प्रसंग में खामानिक अन्धविश्वांस का भी उद्ाहस्य 
मिला है। 


नवम अंरा 


दया 
(दशन शानमोमासा, प्रमा, प्रमाता, अमेय, प्रमाण, अत्यक्ष, अनुमान, 
शब्द, उपमान, अर्थापक्ति, अभाव, संभव, ऐतिश्ल, ठत्वमोमास!- सर्देश्वर- 
बाद, भलूय, काडमान, देबमण्डर, आचारमौर्माता, नवधा भक्ति, श्रवण, 
कौतेन, स्मरण, परादसेवन, अर्न, वन्‍्दन, दासस्‍्य, सख्य, आत्मनिषेदन, 
भष्टाइ योग, यम, नियम, भासन, प्राघायास, प्रत्याहर, पारणा, ध्यान, 


समाधि प्रणव अक्ष--भात्मपरमात्मतत्त--न रितिकप्तम्प्रदा य ६-- जैन, 
बौद्ध, चार्वाक, निष्कर्ष | ] 


[ प्रयुक्त साहित्य १( १ ) विष्णुपुराणमु -. (२ ) भारतीय दर्शन (३) 
भनुस्मृति, (४ ) बृहदारण्पकोपनिषद्‌ ( ५ ) तकंसपहः ( ६ ) न्‍्यायकोश: 
(७) वात्प्पायन भाष्य चहिते न्यायदर्ावम्‌ ,( ८ ) विष्णुपु राण की थीधरो 
टीका ( ९) उर्वधिडान्दगग्रह: [ ११ ) उमेशसिश्ष--भारतीय दर्शव ( ११) 
साह्यकारिका ( १२) सडाण# ० परवाद्या शाएं०४णआऑए ( १३ ) बायु- 
पुराण ( १४ ) चेदिक इफ्डेक्स ( १५ ) एगण्शाइफश एालाए्रआ॥ ( १६ ) 
5400० 800६ ० छ95 ( ६७ ) कल्याण-सन्तवाणी अंक ( १८ ) कल्पाणु- 
साधनाक (१९), ऋणग्वेद/ ( २० ) अयवंवेद: और ( २१ ) पातश्नलयोगदर्शनद ।| 

दृर्शन-मनुध्य जीवन क्या है ? यह हृश्यमान जयद्‌ स्या है ? इस का कोई 
सुप्ठकर्ता भी है भपषदा यह धारा हृ्यमान तत्त्व स्वयं सृट्ट हो गया? 
इत्यादि रहस्यमय घमस्थाओं को मनुष्य सभ्यता के प्रारभ से ही सुलझाने की 
चेष्टा करते आरहे हैं ओर भारतीय दर्शन में इनका समाधान अवश्य है। 
मनुष्य और तदितर पशुपक्षी आदि जगत के समस्त प्राणी अपने जीवन की 
सुरक्षा के लिए सतत प्रयत्नशीर हैं--अन्तर इत्तना ही है कि भनुप्येतर 
प्राणियों का जीवन आप: निरद्देश्य होते द्वै--पे सहज प्रवृत्ति से परिचालित 
होते हैं। किन्तु मनुष्य प्राणी बुद्धिमान होने के कारण क्षपने जीवन-यापन में 
बुद्धि से सहायता ग्रहण करता है एवं वर्तमान छाभ के अतिरिक्त अपने 
भ्रविष्यत्‌ परिणामों के बिपय में भी वह चिन्तव करता है । बुर्ढ्ग को विशेषता 
के कारण वह युक्तिपुबंक अपने जिज्ञासामय रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है--युक्तिवुवंक ज्ञान प्राप्त करने के व्यापार को ही “दर्शन” कहा 
अया है । दार्शनिक मह्दिमा के प्रतिपादन मे समु की घोपषणा है कि सम्यक्‌ 
दर्शन के प्रपप्त हो जाने पर कम मनुष्य को बन्धन भे नहीं डाल सकते, 
जिसको दाशनिक हृष्टि नहीं है बह यधार के जाछ में फंस जाता है ) 

प्रक्षणार्यक 'हृशा! धातु के आगे कर अर्थ में ह्युदू/ प्रत्थय के योग से 
दर्शन शब्द की सिद्धि हुई है अतः “दर्शन! का शाब्दिक जर्थ होवा है- जियके 
द्वारा देखा जाये | अब स्वाभाविक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्‍या देखा 

जाएं ? कौन सा दर्शवीय तत्त्व है, जिसको देख छेते पर मनुष्य जीवन कृत- 
कृत्य दो सकता है ? इस परिस्थिति मे उपनिषद्‌ से संकेत मिलता है--“आत्मा 








२, य० भा दढ हैं ' : 
३. संम्यग्दशंनपम्पन्न: कर्मभिने निवध्यते । 
दश्नेन विहीनसूदु संखार प्रतिपद्यते ॥ -+म० स्मू० ६७४ 
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दर्शनीय है, भवणीय है, मननीय है और ध्येय है-- इस भात्मतच्च के दर्शन, 
ध्रवण, भतत और विज्ञान से सर्वशता प्राप्त हो जाती है) । ; 

” विष्णुपुराण में सामान्यरूप से वेंदिक-अदेदिक तथा आत्तिकननास्तिक-- 
समस्त दा्बिक विद्धान्तों के स्पट्टात्प्ट रूप से ख्यूनायिक विवरण दपतब्ध 
होठा है, किन्तु मुख्यकूए से जगत के युष्टिशप्रछय सम्बन्धी तत्त्वो के सम्यक 
प्रतिपादन होने के कार्ण साख्य दर्शन के साथ एस का पूर्ण सामब्जध्य 
है। इस पुराण में वेदान्त दर्शन के अद्रेत ब्रह्म ( आात्मपरमात्म तत्त्य ) 
का विवरण है और पतंठजलि के अष्टाज्ु योग का सम्परकू विदेचद भी 
हुआ है। भव दाप्मनिरु दृष्टि ले इसकी ज्ञानममीमाया, धत्वमीमाया ओर 
आचारभीमासा के विवेचन में प्रवृतत होना उपादेय प्रतीत होता है। ' 


घानप्रीमांसा हे ; 

दार्शनिक समोक्षण में प्रमा,प्रभाता, प्रमेय और प्रमाण--मे खार परिभाषिक 
शब्द अर्थाववोधक होने के कारण अत्यन्त उपयोगी हैं। अठएव विष्णुपुराण के 
दाशनिक विवेचन के पूर्व इन चार शब्द ते के पारिभायिक अर्थ सक्षेप में 
विचार कर लेना अनुपवोगी नही होगा । लि 

प्रमा- अन्‍नेभट के मठ से जो वलु जेयी है उधको ठीक बेशे ही जातगा 
प्रमा है , > 

प्रमाता-ज्ञान का अस्तित्व ज्ञातृवापेत होता हे। ज्ञाता के अभाव में 
क्षान सभव नहीं ज्ञान विशेष के "आधार होने के कारण ज्ञाता ही प्रमाता 
कंहलाठा है * * 

प्रमेय--ज्ञान का व्यापार जिध विषय पर फेलित होता है, पह 'प्रप्रेय” 
कहलाता है। घट, पट आदि एम्पूर्ण विपय प्रमेष क्ोटि के अन्तर्गत हैं* 

प्रधाग--जिस साधन के ढारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है, वह 
प्रमाण कहकावा हेै*। प्रमाण की सख्यां के सम्बन्ध में विभिन्‍न दर्शनकारों के 


३- आध्मा वारे इष ब्य: थोतव्यों मन्तथ्यो निदिध्यास्ितव्यों 
मैपेय्पात्मनो बारे दर्शनेव धवणेन मत्या विज्ञानेनेर्द खं्द विदितयु ॥ 


““बू० उु० २॥४५ 
४. वद्गति तत्मका रकीशुभवों ग्रषाए॑:-स प्रमेत्युत्यवे +-- त० सं० पृ० २४ 
४ प्रमातृत्वं प्रमाधमवायित्वमु 4 नया? को पृ०४५७ , . 3 


६. योध्यः वस्वतः प्रमोयर्ते वत्पमेययु ॥ -5वात्स्यायन भाष्य १४११ 
७. प्रमावा येनापें प्रमिप्रोति तत्ममेपम्‌ु ॥ -- वही 
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विभिन्‍न मत'है । एक से भाठ तक प्रमाण संध्या प्रतिषादित' हुई है: । प्रमाण 
संख्या की अधिमान्यता निम्न ऋम से स्पप्टीकृत हो सकती है :-- | ;+, 


सम्पदाय “ भ्रमाण / :« , संख्या 
चार्वाके प्रत्यक्ष प्रमाण 
»... वशेपिक और बौद्ध. प्रत्यक्ष ओर अनुमान ' दो 2 
साख्य उपयुक्त दो और चब्द बीन. 
न्धाय उपयुक्त तोच और उपमान चार .,., 
प्रभाकरमीमासा उपयुक्त चार और अर्थापत्ति पाँच. .,, 
भाटूमीमांसा , इपर्युक्त पाँच भौर बभाव छा. # 
पौराणिक , उपयुक्त छः तथा संभव थौर ऐतिज्ा आठ _ ,, 


» 7 किसी, किया के व्यापार मे सफलता के छिए करणरूप साधन की उप- 
योगिता रहतो है। पौराणिक दर्शन के प्रसंग में भी ठतर्वजश्ञान के लिए प्रमाण 
रूप करण की उपयोगिता है) पौद्यणिक सम्प्रदाय मे उपर्युक्त आढो प्रमाणों 
की अधिमान्यता है । ह् 

प्रस्यक्ष-- इसके विषय मे आचाय गौतम का कथन है कि जो ज्ञान 
इन्द्रिय ओर अय्थे के सन्तिकपं स्रे उत्पन्न हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति में दाब्द 
का उपवोग न हो तथा जो भ्रमरहित ओर निरदपात्मक हो, चह प्रत्यक्ष है । 
अपने पुराण मे एक प्रस्तग पर सर्वत्मा भगवातु हरि ने ध्रुव की 
तन्मयत्ता से प्रमन्न हो उसके निकंद चतुर्भुज रूपसे जा कर कहा था-- 
है औीतानपादि श्रुब, वेश कल्याण हो । में तेरी तपस्या से 
प्रसन्‍्त होकर तुझे' वर देने के लिए प्रकट हुमा है । हैं सुद्रत, तु मर मांग । 
देवाधिदेव भगवान्‌ के ऐसे बचने सुत्र कट बालक धभुव ने आखें सोलों भौर 
अपनी ध्यानावस्था मे देखे हुए भगवानु हरि को साक्षात्‌ अपी सम्मुख खड़े 





<. अस्यक्षमेक चार्वाकाः कणादसुगवों था । 
अनुभान च तच्चावि यास्या शब्द च ते कपि ॥! 
स्यायेक्रेशिनोप्प्येवमुपसाान च केचन । 
जथपिर्या सड़ैदानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥ ५ 
अभाववशस्पेतानि भाद्वा बेदान्तिनस्तथा । है 
सभवेतिद्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगु. । ->घण् भा० द० ३५ 
इन्द्रियांसन्तिकर्षोत्पन्ने ज्ञानमव्यपरदेध्य व्यभिचार व्यवसायात्मरूं 
प्रस्यक्षम ।॥ नया० यु० ११।८ 

१६ बि० भा० 
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देखा। अच्युत हरि को किरीद तथा शंख, चक्त, गदा, घाधनुप कौर खद्न 
धारण किये देख उसने पथिदी पर शिर रख फ़र प्रणाम किया। अपने समक्ष 
हाथ जोड़ कर सड़े हुए उत्तानपाद के पुत्र को गोविन्द ने सपने पद्ध के अंग्र 
छे छू डिया।' । ! 
पुनः अन्य गरसंग में दिवरण है कि प्रद्धाद के तत्मयतापूववंक स्तुति करने 
पर पीता म्वरधारी हरि प्रकुद हुएु॥ उन्दे सहुसा प्ररृढ हुए देख भ्रद्माद खड़े 
हो गये भौर गढ़द वाणी से “विष्णु को नमस्कार है”--ऐसा बार दार बहने 
ऊंगे। थी भगवात्‌ बोले--में देरी अनन्य भक्ति से प्रधन्‍त हूँ। तू मुझ् पे 
अपना इच्छित घर माग ले"! | 
एक लन्‍्य स्यछ पर प्रतिपादत हुआ है कि सम्पूर्ण संघारहप कमल को 
दिकूपित फरने के लिए देवकीछूद पू्॑सन्ध्या में महात्मा अच्युतरूप सूर्य का 
आविर्भाव हुआ ! जनाद॑न के जन्म प्रहण करने पर सन्तजनों को परम सन्‍्तोष 
हुआ, प्रचण्ड वायु शान्त हुआ और नदियां अत्यम्त स्वच्छ हो गई। देष॒को ने 
कहा--/हे सर्वात्मन्‌ आप इफ अनुज रूप का ' उपक्षद्वार कीजिये। भगवन्‌ , 
कंस आपके इस बवतार का वृत्ाम्त न जानने परावे” । देंवकी के ये बंधन 
सु कु भनवान बोले--है देढी, यू जन्म में तू ने जो एप को कामता 
से मुप्त से प्राथंता की थी, आज मैंने तेरे गर्भ ते जन्म छिया हैं-इंप से तेसी 
यह कामना पूर्ण हो वपी "| * है 
इध प्रवार पुराण में बहुधा हमे अव्यक्त तरद का अभिव्यक्त रूप से दर्धत 
मिलता है। और इद प्रद्धार तिगुंध परमाध्या झे प्रत्यक्ष सयुण रूव मे अवतार 
शारण मे उतके ऐश्ड्य भोर शक्ति को अनन्तवा एक अदीमद्रा चोवित होती 
है। उब बद्दीर शक्तिपाली परमात्या--निगुंदर ब्रद्म को “केबल” शब्द थे 
विशेदिद करने पर उड़े ऐश्वर्र एवं शुण को इयता मात्र ध्ववित द्वोठी है 
अठर विश्वमूति, विश्वरूर और सर्वाकार आदि विश्वेषय ही भगवान्‌ के लिए 
उपयुक्त हैं / भगवान्‌ के साकार दर्धत से अत्यक्षए प्रमाण का दर्बोदट्ट 
उदाहरण बन याता है । 
अनुमान-पुराण मे प्रविपारन है कि बिठ प्रकार तृणादि के बीजों मे 
ह्थित ( व्यास्व ) अदूरादि मेष के धालिष्य में अपनी हो घक्ति ये परिणत दो 
आता है उसो प्रकार ब्रद्मा सृज्य पदार्योँ क्षो सृश्टिक्रियां में पर्ज्प के छान 
यापारय काय्ण मात्र है। टीाकाद के ठात्पयं में मृष्टिप्रया से ईपबर का 
१०. ठु० क० ११४१-४२, ४४-२५ और २१ 
११. वहो १२९११ ४-१७ 
२२. बद्ों ५१३२,४ बौद १४ 
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क्रेवल सार्निध्य मात्र अपेक्षित रहुता है। पर यधार्थ में देखा जोतां है कि 
बोई भी कार्य सारण के बिना उत्पन्त नहीं होता है, अतः जगदुरूप कार के 
लिए किध्वी भी अती-द्धय कारण ( कर्ता ) री अपेक्षा आवदयक है ।* जयंत 
में देखा जाता है कि घट-पठ भादि जितने कार्यद्रण्य हैं, थे स्वत: निर्मित नहीं 
हो जाते उनके निर्माद में कोई निर्मित कारण ( कर्ता ) अवश्य द्वोता है । घट के 
निर्माण में कुभकार की और पढ़ के निर्माण में तन्तुबाय व अपेक्षा होती 
है। जिस प्रकार घट-पट की उत्पत्ति के लिए कर्ता का होना आचध्यक है उसी 
प्रछार इस जयत्‌ की उत्पत्ति के लिए भी किी फर्ता रा होना मपरेक्षित है । 
अपने पुराण में पाते हैं कि जगवु के सृष्टि, स्पित्ति और संहृदिरूप कारें के 
छहिए एक ही भगवान्‌ प्रह्मा, विष्णु और धिव--इन दोन कारण (कर्ता ) के 
रूप में भवदीर्ण द्वोते हैं ।* * 

इस प्रहार अपने पुराण के जनेक स्पछों पर अनुमान प्रमाण के उदाहरण 
इृष्टिगोचर होने हैं । 

इाब्द--इस प्रमाण के भी बहु उदाहरण उपलब्ध होते हैं: मैवेय से 
पराशर ने कद्द था कि यह प्रदय दक्ष आदि सुनियों दे राजा युदकुत्स को 
सुनाया पुरकुष्य ने यारस्व॒त को और सारस्वत ने मुप्त से कहा था--"जो 
पर ( प्रकृति ) से भी पर, परमश्रेष्ठ, अन्त रात्म्ा में प्थित्त प्रमाध्म। रूप, दर्णं, 
नाम और विशेषयण आदि से रहित है ।* यह खत है और उसमें सम्पूर्ण 
विश्व दसा हुआ है-- हस कारण से ही विद्वान उसको वासुदेव कहते हैं!” दुबे- 
पाल में भहृपि पुरुस्त्प का पुत्र निदाघ ऋभषु का पधिप्य था उत्ते ऊहोने लति- 
प्रवन होकर सम्पूर्ण तत्वशान का उपदेश दिया था। ऋतगु मे देखा कि 
सम्पूर्ण दास्त्री का शान द्वोत़े हुए भी निदाप की अद्वेत मे नि नहीं है।*-.- 
इस प्रकार पुराण में शब्द प्रमाण की परम्परा प्राय” खबंत्र ही दृष्टिगोषर होती 


१३. धोधरो टोका, ह।४।५१-५२ 
९४. कार्य त्वाए पटवच्चेति उगर्कतानुमोगते 
--सर्वधिद्धान्ठठ प्रद ( नैयाणिक पश् ) ८ 

१५ भुृधट्विध्यित्पल्तकरणों प्रद्यविष्पुशिवात्मिकाय्‌ । 

घूसक्ली याति भगदानेक एवं जनाइनः॥ +-ह२१६६ 
१६. तु« कु० ११२॥९-१० 
१७. धर्दत्राथों समस्त पे बहर्पप्रेति दै यतः ) 

हवः थ॑ दातुदेदिति विद्वल्लि: परिपश्स्े ॥ +-+१॥२१२ 
१८ वही २१५४४०४ 
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है ।- न्यायशास्त्र में शब्द को एक स्वृतन्त्र प्रमाण माना गया है। शास्त्र, 
पुराण और इतिहाव भादि के विध्वपनीय वचनों स्लें.जो ब्वान प्राप्त होता है 
बह व तो प्रत्यक्ष के ,बन्तगंत बात है और न अनुमाद के। अत एवं उसे 
पृथक कोटि मे रखा जाता, है। साधारण सभो दाब्द - प्रमाण फोटि में नहींआ 
सकते । गौतम के मत से ,आप्त ध्यक्ति का. दपदेद ही छब्द प्रमाण माना जा 
सकता हैं। भाष्यकार वात्स्यायन के म॒त से भ्राप्त उप्र व्यक्ति को कहा जाता 
है जिसते उक्त पदाथें का स्वयं साक्षात्कार किया हो | वह व्यक्ति औरों के 
उपवारार्थ जो स्वातुभवर्सिद्ध वचन बद्धता है. वह मारनीय हैँ) आप्त व्यक्ति: 
वही है जो विषय का ज्ञाता,और विश्वसनीय हो" । पा 

उपयुक्त,पौराषिक उदाहरणी में पयशर, दक्ष, पुरुकुत्स, सारस्वत और 
ऋषु आदि महात्मा विःसन्‍्देह आध्त व्यक्ति हैं।..*, 

* उपमान-पौटाणिक' प्रतिपादन हैं कि सर्वेब्यापों भगवान कृष्ण त्तो 
गोपषियों में उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आस्मस्वरुप से वायु के 
समान व्याप्त थे जिस प्रशर आकाश, भअग्वि, पृवी, जछ, बायु और आत्मा 
समस्त प्राणियों में व्याप्द हैँ उसी प्रकार दे [ कृष्ण ) भी समध्त पदार्थों में 
व्यापक हैं” अन्य स्थछ पर केप्चिध्वज परमार्थ तत्व के प्रत्िपादत में , खाण्डियय 
मे कहते हैं कि भेदोत्पयादक अज्ञान के स्वेया नष्ट हो जाने पर परदह्म और 
आत्मा में असतु ( अविद्यमान ) भेद कौन ,कर सकता है-दोनो अभिन्‍न तत्व 
हैं'*। दस प्रकार उपमान के, प्रति्पक अनेकों उदाहरण मिरते हैं। पौदस 
के मत में प्रसिद्व बस्तु के; साधम्यं से, अप्रसिद्ध वस्तु का. ज्ञान प्राप्त करना. 
उपमिति है और उपमिति के साधव की उपमान प्रमाण कहा जाता है।' , 


अर्थापत्ति-इन्द्रपूजा के पश्रम्नंग में इप्ण मे कहा था-+“हम न हो, पक 
है और न ध्यापारी, हमारे देवता तो' यौए' हो हैं, वयोकि हम साधारण वनचंर 
हैं ।*३ इस प्रसंग में कृष्ण ने अपने को साधारण पनचर.घोषित किया है और 


१६ आप्वोषदेशः झब्दः 4 आप्त: खबु साक्षात्वतथमा | 
“ * हॉट्रस्पार्थस्प विश्यापसिषया प्रयुक्त उपदेश । 

ही “-च्या०,सु० वा+ भा० १॥१॥७ 
२०, तु० क० ५।१३॥६१-६२ ्, 
२१, विभेदजनकैल्ताने नाशमात्यन्तिकं गते 4 », , , . , 

जात्मनों ब्रह्मयों भेइ्मसन्‍्त कर कुरिप्यवि ॥ /--६0९६ 

२३. प्रसिद्धताधर्म्मत्साधनमुपमानम्‌ ।.. भ्या० सुर ,ब्रा० भा० १६।६ 
२३, तु० क० ५११ ०२६ है 
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थुनः उन्होंने विशाल ग्रोवर्धव पर्वत को उदाड़ कर छोछापुर्दक अपने एक द्वाय 
पर उठा लिया | यहा पर साधारण वनचर होते,हुए भी एक- महाविशान् 
प्रवेत को उखाड़ देना--इन दोनों कथनों में भी समन्वय को उपपत्ति नहीं 
होती । अर: उपपत्ति के छिए उनमे _ अलोकिक ,एवं असाधारण ईश्वरी शक्ति 
ग्री”-- यह कल्पना को जादी है। इश्र कथन से स्पष्ठ हो गया कि यथापि 
कप्ण साधारण वनचर थे हिन्नु उतमे जवाधारण,ईर्वरी दाक्ति थी! अत एव 
कृष्ण ने गोवर्धन गिरि को उखाड़ कर छीलापुर्दक अपने एक हाथ पर उठा 
लिया । यहा पर्‌ प्रथम वाक्य में उपपत्ति छामे के लिए “ईइवरोय छाक्ति सम्पत्त 
व/--यहू कल्पना सवर्य की जाती है अतः इस प्रसंग में अर्थापत्ति_ प्रमाण की 
चरितार्थत्रा होती है । 'जिछ बर्थ के बिना ह॒ए अथवा श्रृत दिपय को उपपत्ति न 
हो उस थर्थ के जान को “अर्थापत्ति” प्रमाण कहते हैं ।+ 
अमाव-- पिछले कल्पान्त के होने तथा रात्रि में सोकर उठने पर सत्व 
गुण के उद्रेक से थुक्त भगवान्‌ ब्रह्मा ने सम्पूर्ण छोको फो यून्यमय देखा* | उस 
समय ( प्रलय वाल में ) व दिन था न रात्रि थी, व आकाश था न थृथिदो थी, 
न अन्धवार था, न प्रकाश था और त इसके अतिरिक्त कुछ भर ही था केवड 
इन्द्रियों और युद्धि भआदिका अविपय एक प्रधान बह्म पुयप ही था? । 
उपयुक्त प्रसण में अभाव था अनुपतब्चि अमाष चरियवार द्वोता है, क्योकि 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणीं के द्वार जब किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होठा तब "वस्तु 
नही है”--इस प्रकार उच्च वस्तु के अभाव का ज्ञान होता है) इस "अभाव! 
का ज्ञान इन्द्रियससन्तिक्पं आदि के द्वारा ठो हो नही सकता, क्योंकि इन्द्रिय- 
सस्विक्दे “भाव” पहदायों के वाप होता है। अत एवं भी मीमांबकों के 
समान "अभाव! या "अनुपलब्धि/ सामक ऐसे स्वठन्त्र प्रमाण को पोयणिक 
मानते हैं, जिय के द्वारा किसी वस्तु के अभाव का भाव हो । इस पौयाणक 
विवरण में द्रद्म ( अतीन्द्रिय तत्व ) के अविरिक्त किसे ऐसी वलतु की छ्त्ता 
न दी जो इन्द्रियय न्निकर्ष से ज्ञात हो 
सम्मव--साक्षाद्‌ भगवानु को अपने सम्मुख भाविभूत देख कर धद 
चोले--”हे भूतभव्येशवर, आप सब के अन्त करणों में विराजमान हैं। है 


र४. वही ५४११॥१६ - 
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ब्रह्मनु , मेरे मद की जो अभिलापा है वह क्या आप से छिपी हुई है? है 
सम्पुर्ण घंठार के उंष्टिकर्ता, आप के प्रसध्न होने पर ( संघार में ) कया दुर्लभ 
है ? इन्द्र भी आप के कृपाकटाक्ष के फल रूप से ही ब्रिलोको को भोगता दै'+॥ 

इस अवठरण मे पौराणिकों के अभिमत "ध्म्भव” प्रमाण का पूर्ण रूप 
से बवतरण है, क्योकि जो अशेद अन्तःकरणों मे विराजमान है उछ में धर्द- 
ज्ञता भी संभव है दया जो सम्पुणें जगत का सृध्टिकर्ता है उ्त में भक्तवत्सकदा 
भी संभव है)” 
' ऐतिहा-पौरामिहों ने 'सम्भव' के समान “ऐतिल्ा" को भी एक पृथक 
प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया है। इस प्रमाण में श्तवचन का कर्ता कोई 
अनिदिष्ट व्यक्ति द्ोवा है! पौराणिक प्रठिपदव है--!धुटा जाता है कि इस 
वन के प्रबंतगण कामह्पणारों हैं। वे मनोवाम्छितहूप धारण कर अपने 
अपने शिखरों प्र विद्वार करते हैं। जब कभी वनवायी इत पिरिदेवों को 
क्षिसी प्रचार की बाभा पहुचाते हैं दो वे शिद्वादिरूए ' धारण कह उऊ़ें म/रं घाछते 
हैं? । इस असंग्मे छिछी विशिष्ट वक्ता का निर्देश सही किया गया है, जतः 
यह प्रसंग यहाँ पूर्ण रूप से ऐौयणिकों का अभिमत "ऐतिद्य” प्रयाण का अब* 
तारक हुआ है । ह॒ 

ऊपर के विविध प्रसंगों में परिवधित द्वाप्यनिक यम्पदापों के अभ्रिप्रत 
प्रत्यक्षादि पुरे भाठ प्रमाणों थे ब्ाज़ोगाज़ पैराणिक उद्ाहरणों का दिख 
दान हुआ । 

तत्वत्नीभांसा- विष्युपुराण में सामःन्‍्य रूप से वैदिक दर्शव और चर्वाक, 
जैन और बौद थादि अवेदिक--समस्त दाशनिक सम्प्रदायों के विद्धान्दों का 
स्पट्टास्प्ट रूप से श्रतिषदन हुआ है, पर मुध्य रूप मरे ध्ांज्य दथने के तृष्टि- 
प्रसयसम्सन्थी वत्त्वदिचारं के घाथ श्यह्या पृर्ण झामम्जत्य है! पौरायिक 
प्रतिघादन के अनुधार ब्रह्मन! को प्रथम अधिव्यक्ति पुंदंफ के रुप प्ें होती है 
व्यक ( महुदादि ) और बब्यक्त [प्रकरंठि ) उस के अम्य झृप हैँ द्रपा बाल 
उसका परम हप है। इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, व्यक्त और बाल--इन 





२९. तु० क* ११२७८ और ८० 
३०. अब उम्भवः प्रमाणान्तरमिदि पौराणिशा आाहुः॥ * 
/ >-न्या० को० ९२२ 
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चारो से परे है वही विष्णु का विशुद्ध परम पद है?ै। और अब हम उस 
विशुद्ध ब्रह्म को विध्णु के रूप में पाते हैं अथवा उस विशुद्ध बत्ता को ब्रह्म- 
दिप्णु के झुप में पाते हैं 
सर्वेश्वश्वावू-पुयाण मे प्रतिपदन है कि उस परम सत्य में जन्म, 
वृद्धि, परिणाम, क्षय और माश-इप विकारों का अभाव है; शिधव को सबंदा 
केवछ "हे" इतना ही कह सकते हैं। वह वर्वंत्र है, वह्दी सब कुछ है 
| ?07४57 ) और समस्त विश्व उस्ती मे बया हुआ है इस कारण वह 
बासुदेव६--जयस्विवास ( ए2४7०एप४$ ) नाम से अभिद्ठित होता है” । 
बही नित्य, अजन्मा, बक्षय, अव्यय तथा एकरूप होने और हेय गुणों के क्रआाव: 
के कारण निर्मल परत्रह्म है। इस बअद्य ( यत्ता ) की प्रव्यक्ति व्यक्त, अव्यक्त, 
पुश्पष और काल--इन चार रूपों मे होतो है। उसके बाछूवतु कीडाब्यावार से 
उपयुक्त चार रूप प्रग्यक्त द्ोते हैं।॥ इस पुराण मे श्रक्ृति की चिथरुति सदध्दात्मक 
रूप से हुई है। और बह ( प्रकृति ) भिमुणमयी है और जगवु का कारण तथा 
स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह सारा प्रपरुच प्रवमकारक 
मे मृष्ठि के आदि तक उठो में व्याप्त था। उस ( प्रलंय ) काल में न दिन था 
न रात्रि थी, व आकाश था ने पृषिदी थी, न अन्धकार था, न प्रकाश था और न 
इस के अतिरिक्त कुछ भौर हो थां। केवछ श्रोत्रादि इर्द्रियों गौर बुद्धि भादि 
का अविषय एक्‌ प्रधान ब्रह्म पुदंत्र ही था। विवयु के परम ( उपाधिरदिंत ) 
स्वरूप से प्रधान और प्ररुष--ये दो रूप हुए। उसों ( विष्णु ) के जिस अन्य 
ख्प के द्वार वे दोनों ( सृष्टि और प्रलय ) कालों में संगुक्त और वियुक्त होते 
है उस रूपान्तर का हीं नाम “काल” है--काल का काये है सुष्टि के अवसर 
पर प्रयाव ओर पुदप को संयुक्त करता भोर प्रलय के अवद्तर पर उन्हे विधुक्त 
करना | ब्यत्तीत | अन्तिम ) प्रढय काल में यहू समस्त उ्यक्त प्रपञूच प्रत्या- 
वबदिठ होकर प्रकृति में स्थित हो गया था! अत एवं प्रपम्च के इस प्रतय को 
प्रतिचन्‍्चर--प्राकृत प्रत॑य कहते है। कालरू्प भगवान्‌ अनादि हैं, इनका 
अन्त नही है इस लिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रढय भी कभी नहीं 
रुकते। प्रलय काल मे अधांत के ग्रुणों के सास्यावस्था मे स्थित हो जाने पर 
विष्णु का कालरुप प्रवृत्त होता है । ,पदचातु->सर्य का के उपस्थित होने पर 
उच्च परबक्षह्म परमात्मा विश्वरूप खंवंब्यापी सर्वभूवेश्वर धर्बात्मा परमेदवर ने 
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अपनी इच्छा से विकारी प्रधान [ प्रकृत ) और अविकारी पुरुष में प्रविष्ठ होकर 
उनको क्ोभित किया । जिस प्रकार क्रियाशीक न होने पर भी गन्ध अपनों 
सन्निधि मात्र से अधान ( प्रकृति) और प्रुरप को श्रेरि करता हैं? । बह 
पुरुषोत्तम ही इनको क्षोधित करता है और “स्वयं श्ुब्ध होता है 'तथां सकोच 
(साम्य ) भौर विकास ( क्षोन ) युक्त प्रधान रूप से भी वही स्थित हैं। फिट 
हैँ विष्ण में सर्वेश्वसत्वभाव [ एशआएाढांहऔर 9०७ ) आभाषित होता है 
क्योकि ब्रह्मादि समस्त ईइ्वरों के रश्वर बढ़ विष्णु हो समट्टिद्यट्टि रूप, 
दरह्मादि जीवत्व तथा महत्तत्वरूप मे स्थित है। यह स्पष्ट वर्वेस्वरवादिएा 
( एाधाटापप ) है। विष्णु बधवा ईश्वर की सत्ता (यहाँ ) बिफारो के 
समान प्रतिपादित हुई है। कर्वातु प्रव्यक्त रूर में पुष्प और ब्रह्म के उम्रान 
थ्री। सर्गंकाल के प्राप्त होने पर गुणों का साम्यावश्याझ््प प्रधाव जब विष्णु 
के क्षेत्रज्ष रूप सेअधिश्ति हुआ तो उससे . मद्दत्तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न 
हुए महाद्‌ को ग्रधानतत्त्व ने आवृत, किया ; , सद्दत्तत्व यात्विक, र|जय और 
तामस-मेद से तोन भ्रकार का है। किन्तु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव 
से दुँका रहता है वेसे हो यह विदिध मद्ठत्तत्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त 
है। फिर मह्ठत्तत्व ही वेकारिक [ सास्विक ), तैजज ( राजब और भूठादिझूप 
तामस तीन , प्रकार का बहुँकार उत्पन्न हुआ । वृद्ध तिगुणात्मक होने 
से भूठ ,और इच्धिव आदि दा कारण है। प्रधान से जिस प्रकार मह- 
त्तत्व व्याप्त है, वेसे ही मद्ृत्तत्व से वह तामस अहंकार व्याप्त है। भूतादि 
नामक्‌ ठामस अइंकार ने विकृत होकर, ध्ब्दतन्मात्रा और उससे शब्द गुणक 
बाकाश की रघता को + उस भृूतादि तामस अहकार ते घब्दवन्माव्राहूप आकाश 
को, ब्याप्त किया |. फिर [ शब्दतस्मावा रूप ] आकाश, ने विवृत होकर स्पर्श 
मात्रा को रचा। उधर ( स्वश्न॑तन्माद्र ) से, दजवानु वायु हुआ | उसता युथर 
स्पर्श माना गया हैं। शब्द तम्मात्रारूप बाक्यश्व ने स्वृ्शंतन्मात्रा बाछे वायु 
कपल. ननजीीआ तमाम रन अमल; अनलिका न तल कम ८: ३८ मर कप कस शन कक पट 

«५ ३६ तु० क« १२१३, १६-१९, २१, २३-२४ और २४०३०, , 
३७. टीकाकार श्रीधर स्वामी का मृत प्रत्राश्ध करते हुए डॉ० धुरेन्दाप 
# दासगुप्त का प्रतिपादन हूँ कि “क्रेत्रज्ञायिद्धतवु” ( १. ३, ३३ ) मे 
. 5, जो 'क्षेत्रश' सब्द है- उसका अर्थ हैं-पुर्प । किन्तु सपप्टकूष से ने तो 
यहाँ [ पुरुष का ) प्रधंग है भौर न मूल सारुप का धिद्धांत ही संघ- 
दित ह्ोवा है नियामक रूप से प्रकृति मे प्रवेश और परमेश्वर के 

सान्निध्य बादि के विषय में पहले हो विवेचन हो धुका है। 
47$ ।, *....६३१३१०३६ 
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को आवृत ,किया है। फिर [स्पर्शतस्माद्।हप | वायु ने विक्ृत होकर छपन्तस्माता 
को. मुह्ि को । रुपतन्मात्रायुक्त वायु से तेजस “उत्पन्ष हुआ, वह रूप- 
गुणक है। * स्पर्शवस्भाम्ाहूप बांयु ने रुपतन्मातरावाज़े तेजस्‌' क्यो आवृत 
किया । फिर* तेजस [ रूपतन्माजामय ] ने भी विकलंत होकर रस- 
तनन्‍्मात्रा की रचना की | उसे ( रफ-तन्मात्रा ) से रसगुणक जल उत्मन्न हुआ । 
रखतस्मायावाले जछू वो सपतन्मात्रामय तेजस ने भखृत किया। जछ ( रख- 
तम्मात्रहए ) ने विक्गर को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की छेट्टि की । उससे 
पूधिवी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माता गया हैँ। उन-उन * माझाशादि भूततों 
में तम्माता हैं अत वे तत्मावा ( गुणरूप ) हो कहे गए हैं। तम्मानाओं से 
विज्येप भाव नहीं है, भतएवं उनकी अधिशेष उंच्ा हैं; वे अधिएेप तम्मान्राए 
जात, घोर अपवा यूंद नहीं है । इ४ कारण पे भी उनकी  छंज्ञा अविशेय है-- 
इस प्रकार ताम्तव अहकार यद्द भूरतस्मामारुप वर्ग हुआ है ।_- | - 

: दा इब्दियाँ ( पंचजानेद्धिय और पंच करमेंस्द्रिय ) वैजतू राजब अहकार 
से और उनके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक कर्थाद्‌ सात््विक अहंकार से 
उश्पप्त कहे जाते हैं। इध प्रकार इच्धियों के सधिछावा दय देववा और एका- 
देश मृवस्‌ वैकारिक ( धात्विक ) हैं; श्रोत, त्वक , चछु, रसदा कर प्राण॑--- 
ये पाँच ज्ञानेद्धियां बुद्धि की घह्ायता से शब्द, स्वर्श, एप, रख बौर गंध-- 
इन दावे विषयों को ग्रहण करती है। यायु ( गुदा ) उपस्थ (लिय ), हस्त, 
बाद, और वाझ-इन पाँच कर्मेंन्द्रियों के कम॑ क्रमशः [ यलमुवादि का ] त्याग, 
शिल्प, यति और वचन निद्िप्ठ किए गए हैं । आकाश, वायु, ऐेजसू , जल और 
थुयिवी--ये पाचो भूत उत्तरीत्र शब्द, स्पर्श, रूप, रथ और मध--हन पा 
गुणों से युक्त हैं ॥ ये पंचभूत छाठ, घोर और मूंद हैं, अठः विछेष कराते है-- 
इम भूवों मर परषक-वृथक माना ब्रक्तिया हैं। अतः ने परस्पर प्रपात के शिचा 
संग्रार की मरष्टि नहीं कर छकते । अतएवं एक दूसरे के आध्रमोभूद्ठ होकर और 
एक ही संघाद को उत्पत्ति के लष्यवाले मद्तत्तत्व से विशेष पर्यत प्ररुंड्धि के इन 
प्रमष्त विकारो ने पुरप मे अधिछित होने के कारण परस्पर मिलकर-- पवंधा 
एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से भण्ड को उत्पत्ति की ! बल्त के ब्रुद्-बुदु 
के समाद क्रमशः भूतों पे दढा हुआ जल प९ ए्पिते मद्दात्‌ अुण्ड ब्रह्म ( 6२० 
अ्यगर्भ ) रूप बविप्णु का अतिउत्तम प्रात आपार हुआ। उसमे दे अध्यक्त- 
स्वरृप जगतपत्ि विष्णु व्यक्त हिरगययर्भ रूप से स्वयं हो विशानमान हुए 
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वह अण्ड पूर्व पूर्व की अपेस्ता दश-दश गुण भधिक जल, अग्नि, वायु, आकाझ 
और भूवादि भर्यादू तामस अहंकार से आावृत है तथा भूतादि मद्वत्तत्व से 
पखित है और इन मद के सद्दित वह महत्तर्व भी अन्यक्त प्रधान से आवुत 
है। इस प्रकार जैसे नारिटेलफ का भीदरी दोज द(हर से कितने ही छिलके 
पे देंका रहता है वेसे ही यहू अण्ड इन साठ प्रात आवरणों से पिश हुआ 
है**। फिर बल्पान्ठ के होने पर अतिदारण तमाअ्रधान रूद्र-हझप धारण कर 
जनाद॑न विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हूँ । जगने पर ब्रह्मा रूप 
होकर वे फिर जगत्‌ की सृष्टि करते हैं'”। परमेश्दर विष्णुरुप से जगत को 
धारण करते है और अन्त में वह अपने भीतर मे द्वी धम्पूर्ध विध्द को संहृुत कर 
लेते है । विष्णु हो स्रष्टा है बोर विष्णु ही सृष्ठठ तत्व भी हैं । वे ही प्रछक हैं और 
दे दी संह्रक भी हैं । | 

यदवि ब्रह्म निगुंण, अप्रमेष, शुद्ध और निम्न हैं फिर भी बह अपनी उन 
धसामाम्य शक्तियों से, जो हमारे लिए अचिन्त्य हैं, सर्यादि का कर्ता होता * 
है यधायंतः उत्की धक्तियों ( तेज ) और द्वब्यों के मध्य का सम्बन्ध अशोच्द 
है | हम इते महीं समन और समझा ठकठे कि वसे और बयों अग्नि में उष्णता 
है”' । वृथिदी हटि को स्तुति करतो हुई कहती हैं--“थहू जो कुछ भी भूतिमान्‌ 
जगत दृष्टिगोचर होता है शानस्वरूफ भाप हो फा छूप है | अजितेस्द्रिय घोग भ्रम 
से इसे जंगठरूप देखते हैं। इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वहूप जगत को बुद्धिहीन छोग 
अर्थरूप देखते हैं अतः वे निरम्तर मोहमय उंघारतागंर मे भटका करते हैं| 
जो सोग घुडबित और विज्ञानवेत्त! हैं वे इस संपूर्ण संतार को भरना शानात्मक 
स्वरूप ही देखते हैं"? । 

पुराण में प्रतियादन है कि सृष्टि-रचना में भगवान तो केवछ निममितमात्र 
हैं, बयोकि उध ( रचना ) का प्रधान करण तो सृज्य पदार्थों की शाक्तियाँ ही 
है। बह्तुओं की रचना मे निर्मित्तमात्र को छोड़करूर और दविसी बात को आाव- 
इयकता थी नद्ठीं है, $ग्ोकि वस्तु ठो अपनी हो शक्ति से वक्‍्तुठा को प्राप्त 
हो जाती है। इस प्रतिपादव मैं निष्कर्ष यह निकलता है कि ईश्वर तो केवल 
हपनिर्माता प्रतिनिष्िमात्र छक्षित होता है, ययार्थ भौतिक कारप तो सूंग्ब 
पद्मयर्यों की अपनी ही झक्तियाँ हैं, ईश्वर का तो केवछ प्रभाव और विद्यमानतः 
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मात्र रहती हैं। दीकाकार श्रीधर स्वामी का प्रतिपादन है कि जिस प्रकार 
सुणादि के दीजो में स्थित अंकुरादि मेध के श्ास्निध्य में अपनी ही शक्ति से 
परिणव होता है उसी प्रकार ब्रह्मा मृज्य पदार्षो को सृध्टिक्रिया में पर्जन्य के 
समान साधारण कारणमात्र हैं” । एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि 
प्रमृक्षा-घरक्ति से युक्त ब्रह्मा सृज्य षाक्ति को प्रेरणा से कल्पो के आरंभ मे 
बार-बार इसी प्रकार यृष्टि की रचना किया करते है। श्रीघर स्वामी के मत 
से ईशबर का केवछ सान्निध्यमात्र ही अपेक्षित रहता है। पुराण में सृष्टि के 
सम्बन्ध में एक अन्य ही विवरण उपछब्ध होता हैं: यर्ग के भादि मे ब्रह्मा 
के युवंवर्त यृद्धि बा लिन्तन करने पर अयभ्र अवुरद्धिपुर्वक उसोगुगी सृंध्धि का 
आविर्भाव हुआ । उद्च पद्दात्मरा से प्रपम्र तमस ( अज्ञात ) मोह, महामोह 
६ भोगेच्छा ), वामिद्ध ( क्रोध ) और अन्धतामिश्त ( अभिनिवेद्य ) ल|मक वरद॒पर्वा 
अविद्या उत्पन्‍्न हुईं ! उसके ध्यान करने पर शानश्ुत्य, बाहुर-भीतर से तमो- 
सय और जड़ नयादि स्थावर ( वृक्षगुल्म-लता दीसतु-तृण ) रूव पाँच प्रकार 
का सर्ग हुआ ) उच्च सृष्टि को पुरुषार्थ की अध्ाधिका देखकर तियंक्‌ स्रोत-सृष्ठि 
उत्पन्त पी । यह यगे ठिरछा चलने दालछा हैं इसलिए तियंक्‌ खोत कहत्मता 
है। ये पशु-पक्षी आदि प्रायः तमोम्रव ( अज्ञानी ) अवेदिन ( विवेकरद्वित ) है 
कौर विपरोत शान को ही यथा ज्ञान मानने बाले हैं? । 

उपयुक्त भवेदिन्‌ शब्द के अरधंप्रकाशन में दीकाकार श्ीपर स्वामी का 
कथन हैं कि पशु-पश्चियों को केवल पाने का हो ज्ञान होता है ( अतः वे अबे- 
दिन्‌ कहे जाते हैं ), किलु फ्त्मक या काल्पनिक ज्ञान का उनमे अभाव 
रहवा है--वे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य अनुभवों का विकास नहीं 
फूर सकते भौर वे अपने ज्ञाम को प्रकाशित भी नहीं कर सकते । उन्हे 
लौकिक और पारछोकिक सुखसाधत का भी ज्ञान हहीं। वे आचार विचार 
तथा धर्माधमें के ज्ञान से रहित हैं। उन्हें स्वच्छता का भी ज्ञान नहों। 
अपनी भज्ञानता को हो खच्चा ज्ञान धपन्न कर वे सन्तुष्ठ रद्तते हैँ। किसी 
विशिप्ट ज्ञान की भी उत्दे चिस्ता नहीं रहती । 

ये धव अहुकारी, अभिमानी अटद्टाईठ वर्धो से थुक्त आन्‍्तरिक सुख को 
ही समझने वाले बौर परस्पर एक दूसरे की प्रदुत्ति को न जानने वाले है”) 
वध दाच्द अशक्ति का पर्मायवाचक हैं; यार्य दर्शन में अट्ठाईस वर्षों को 
चर्चा है पञ्च करमंन्द्रिय, पञ्च जशञानेच्धिय कौर मन--ये ग्यारह इन्द्रियदपघ 
एवं वृष्टि और पिड़ि के विपयंय से धत्रहु बुद्धिवध--ये समस्त अटठाईड- 


३४८, बद्ी १॥४।५१-४२ 
४४. वही १६४०-६६ 
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वध अधक्ति कहे. जाते. है'ै*.। अपने पौराणिक वधधों का «प्रसंग 
स्पप्ठत: याखुय दर्शन के पास्भिपिक वधो को लक्षित करता है'।! यहां निश्चित 
रूप से अवगत होता है कि विष्णुपुराण के युग में उपयु'क्त छांख्य का पारि- 
भाषिक नाम पूर्ण खूप मे श्रचार में आचुका वर । इससे यह भी ध्वनित होता हैं 
कि अपना पुराण साख्य दर्शन के विचार क्षेत्र से सम्यक्‌ रूपेण सम्बद्ध था 
इस लिये कि वध शब्द का संकेत मात्र ही साह्यवध के प्रमग के लिये पर्याप्त 
था । डॉ० नुरेद्रनाथ दासगुप्त के मत से' विष्गुपुराण प्रायः ईसा की तृतीय 
शंतान्दी की रचना है और ईइवरकप्ण की स्राध्य कारिका की रचना कग« 
भग उसी घम्य में हुई थी। मार्क॑ण्डेउ पुराण (अ० ४८ इलों० २० ) मे 
अप्टाविशद्विधात्मिका'-- यह पाठ है। और 'वाधान्विता'--ऐसा- पाठ न तो 
मा॑ण्डेय पुराण में पाया जाता है भोर न प्रथ्रपुराण (१३॥६४ ) में ही। अत 
एवं अनुमित होता है कि माकंण्डेय पुराण में वर्णित “अट्टाईस प्रकार” तृतीय 
शताब्दी में रचित साझय के ही प्रभाव से “अद्बाईप प्रकार के घध" के झूप में 
परिणत कर दिये गये हों | डॉ० दासगरुप्त के मत से माकंण्डेय पुराण की रचना 
ई० पू० द्विती३ घताब्दी मे अनुमित है। अतः यह अनुमान करना सुगम नहीं 
कि अदृठाईस प्रक्मार के पशुओं की सृष्टि मार्कण्डेय पुराण को मपेक्षित हुई होगी । 
किन्तु खाख्य-पम्मत अद्ठाईस प्रकार के वधधों के " साप इनका परिचय एकान्त 
असंभव प्रतीत होता है'* ४ | 


न पननननाक---+ ५- वन जन जनसननीीयिती- नमन. 


४६ ६, वाधिय ( बहिरापन ), ३. कुण्ठिता (स्पर्शन घक्ति का नाश ), 
३. अन्धत्व ( अन्धापन ), “ ४. जडता ([ जिद्ठा शक्ति का भांघर ), 
५. अजिप्नवा ( घाणेद्धिय को विकृठदा ), ६. मूरता [ गूंगापन ), 
७. कौंप्य ( ठुलापन ), ८. पंगुत्व ( छगडापन ), ९ वलेब्य ( मपुख- 
कता ), १०; उदावत (पुरीपश्चक्ति का नाश ) तथा ११ मन्दता 
( मानध्िक धक्ति का नाश ) ऐसे भ्या रह इच्द्रियवध हूँ. जिनसे बुद्धि 
वध होने के कारण ग्यारह प्रगार के तथा नौ प्रकार की तुष्टि के 
और आठ प्रकार सिद्धि के विपर्यय (विपरोतता ) से होते पाले 
स्वृष्प से बुद्धि के बंध सभरह होते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण मिछाकर 
जट्टाईस बुद़ि के वर्धो को ही यास्यशारत्र मं अट्ठाइस प्रकार को 
अश्चक्ति माना गया हूँ !-- 

एवाददन्द्रिय वधाः सह ' बुद्धिवधरशक्तिइहिष्टा ।' पि ५ 
सप्तद बधा बुढ्विप्यंयाव तुष्टिच्चिद्वीनामु ॥ +- सा० का० ४९ 

४७. दि० ६० फि+ ५०१, पा० टी० है ० हा 00 #+* 
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इस ( तिरयक सोत )सर्ग को भी पुरुषार्थ का अंखाधक समझ कर परमेद्वर 
ने देवताओं को उर्सनन्‍्त . किया । वे ऊध्ई-स्तोत मृष्ठि मे उत्पस्त प्राणी विषय 
सुख के प्रेमी बाह्य और आन्तरिक दंष्टिधम्पन्त अथवा वाह्य और आन्तरिक 
ज्ञानयुक्त थे पुनः ईड देव सर्म को भी पुरुवार्थ का भंखाधक जान 
परमेश्वर ने पुयपार्थ के साधक मर्जुप्यो की सृष्टि की। इस चर्म के प्राणी नीचे 
( पूथिदी पर ) रहते हैं दस लिए वे 'अर्वाकु-सोत” कहे जाते है। उनमे सच्च, 
* रजस और तमस-:वीनो की हो अधिकता द्वोती है! अर एवं वे दु जबहुल, 
अतिशय क्रियाशील एवं बाह्य-्माभ्यन्तर ज्ञान से सल्न्‍न्‍्न सौर साधक हैं” । 
इस प्रकार नंवधा मृष्टि का विवरण उपलब्ध द्वोता हैं। ७6 प्रकार की सृष्टि का 
ब्णेन हो चुका । या“ बी का प्रथम सगे महत्त्व सर है ।, ट्विंतोय सर्ग 
तन्मात्राओं की है, जिस भूतसर्गे भी कहां जाता है। तृतीय च्लैकारिक सर्गे है, 
जो ऐन्द्रिपिक ( इन्द्रिय सम्बन्धी ) कहा जीता है। चतुथे मुख्य सर्ग है-- इसके 
अन्तर्गत पर्वेत-बुक्षार्दि है। पडुचम तिर्यक्‌ क्लोद सर्गे है-- सके अन्तर्गत कीट- 
पृतंगा्दि आते दें.। प४ ऊर्ध्वे ख्लोत:सर्गे है, शिसे देवसगें भी कहा ,जाता हैं । 
सप्तम अवॉक ज्लोताओं का सेंगें है पर्दे मनुष्य सगे है। अष्टम अनुगह 
सर्ग है । ठीकाकार श्लीधर स्वामीने अवुप्रह से को वायुपुराण के अवुष्दार चौर 
भागों में व्यवस्थित किया है। यथा-उुक्षो मे, पशुपक्षियों मे देधो मे और 
मनुष्यों पे । बुक्षों में अज्ञीनदा है, पशुओं मे क्रेवल गॉरीरिक बल है, , देवगणों 
में एकाम्द उन्‍्तीप है और मनुष्यों में अन्तिम और उच्चतम लद्ष्य पर पहुँचने 
की भावना हैं। नव कौमार पा है जो प्रांत और बैकृुत भी है। शीधर 
स्वामी के मठ से कौमार सर्ग सतत्कुमार आदि भगवान्‌ ( अह्मा ) के मास 
पुत्रो का सर्ग है 

प्रहय-- पुराण में प्रलय के चार प्रकार वर्णित हुए हैं। पथा- नेमित्तिक 
(बाह्य ) प्राइतिक, आत्यन्तिक और नित्य । नैमित्तिक प्रछय उस अवस्था 
का नाम हैं; जिसमे बद्मा रूपी भगवात सो जाते है। प्राइंतिक प्रठय उसे कहते है, 


छ८, तु० क० ६३१६-६८ 
४९, अप्टमोआुपहः उर्गं: स चतुर्धा व्यवस्यितः १ 
हू दबिपयंयेण वा शक्‍त्या घिद्धघा तुष्टया ठवैव थे ॥ 
स्पावरेपु विवर्यासात्तिये ग्पोनिष्व्शक्तितः । 
। घिद्धशत्मना मनुष्येपु पुष्टया देवेपु अऊत्स्नशः ॥ हि 
>-वा० पू० ६।६८ 
५०० तु० क० १५१६-९२ 
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जब सम्पूर्ण विश्व प्रद्ृद्धि में लीन हो जाता हैं। आत्यन्तिक प्रछझंय उस अवस्था 
का परिणाम है जो यनात्तन प्रद्म में छपरूप मोक्ष हो है।! । चतुर्थ प्रढय विध््य 
नृष्टि का उपसंद्वार ही है । * 
काखसमान 
पुगाण में निमेप आदि कालमान का विवेचन क्रमिक ओर वैज्ञानिक पद्धति 
पर सम्पन्त हुआ है। काठमान के प्रतोक रूप निभेष, काश, कला, नाडिगा, 
मुहूर्त, अहोरात्र, माध, अयन, वर्ष, दिव्य वर्ष, युग, मन्वन्तर और कहप-- 
पारिभाषिक नामो का विचार हुआ है। निर्मेप के परिमाण के स्रम्ब/थ में 
कथन है कि एकमा्विक अक्षर के उच्चारण में जितना समय छवदा है उतने 
समय को निमेष अथवा मात्रा कहते हैं। इध प्रकार परद्रह निमेषों की एक 
काष्ठा होनी है, तोच काष्ठओं को एक कठा और परद्रह कऊछाओं गो एक नाडिका 
होती है । नाडिका के परिमाण के विपय में कहा गया है कि साढ़े बारह पछ 
ताप्रनिमित जलवात से इख का ज्ञान किपा जा सकता है॥ भगध देशीय 
माप से वह थात्र जलप्रस्य कहा जाता है। उसमे चार अंगुल ठम्दो चार 
मास की धुवर्ण-घछाका से छिद्र किया रहता है [ उसके छिद्ध शो ऊपर ऋर 
जल में डुडये देने मे जिदनी देर में वह पात्र जल से भर जाय उतने ही समय यो 
एक नाडिका समक्षनी चाहिये] ऐसी दो नाडिकाओ का एक मुहूर्त द्वोठा है 
और ठीघ मुहुर्तों का एक भहोरात्र " उतने ( तीस ) हो अद्वोयत्रों डरा द्विपाक्षिक 
एक मास निर्धारिद हुआ है। छः मार्खों का एक अपन“-दक्षियायन तथा 
उत्तरायन माता गया है । दक्षिणायन देदरात्रि हैं और उत्तरापन देवदिन ! दो 
अयन मिछ कर एक मानद वर्ष होता हैँ । देवड्ोक में यही मानव वर्ष एक 
अद्दोरात्र के तुल्य होता है। ऐसे तीन सो साठ वर्षों रा एफ दिख्य वर्ष माना 
गया है तथा बारह रदस डिव्य कर्यों' का एड चनु्युग (सत्य, तेता, द्वापर 
और कछि ) परिमित हैँ। पुरावष्ववेत्ताओं के मद थे यरययुप्र शा काछमान 
चार सहुस्त दिव्य ये, ठेवायुग का तोन सदृद्न, द्वापरयुग का दो सहक्ष बौर 
कलियुय का एक सद्स डिब्य वर्ष है। इस निर्धारण से चतुयुग का काझछमान दो 
सहसे वर्ष न्यूनवर होकर वारह के स्थान में केवल इश सहुम्न वर्ष ही छिद्ध 
होता है, डिलनु प्रत्येक युग के पुर्द और परचातू क्रमशः डार, तीत, दो और एक 
दिव्य वर्षों को संध्या और इठने हो परिमाण का दंध्यांध होता है अर्था३ 
सत्ययुए के पूर्षे चार सौ दिव्य वर्षा को धष्या भर पश्चातु उतने ही परिमाष 
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ऋा संध्याश होता है, शेता युग के यूदं तीव तो दिव्य वर्षों की संघ्या और 
अश्चांत्‌ उतने हो परिमाण का प्याज, दपर युग के पूर्व॑ दो सौ दिव्य वर्षा की 
संध्या थौर पश्चात्‌ उतने ही परिमाण का संध्या एवं कलियुय के पूर्व एक 
सो दिव्य वर्षो की संध्या औौर उत्तने ही परिम्राण का सभ्याश होता है। 
इस प्रकाद प्रत्येक युग के साथ संध्या भौर पंध्याश माव के योग ये 
बनुयुय का कालमान बारह उंहु दिव्य वर्षों का विष्पस्स हो जाता 
हैं और ऐसे एक पहल चतुयुग ब्रह्मा के एक दिन का परिमाण हैं। ब्रह्मा के 
ऐसे पूरे एक दिन की संता करप है। एक कल्प मे क्रमशः मनु हो जाते हैं 
भीर एक कल्प के अन्त मे ब्रह्मा का नेप्रिततिक प्रह़य होता है। इकहलर चहु- 
युग से कुछ अधिक फाल का एक मध्वस्तर गिना जाता है। दिव्य वर्गगणमा 
उे एक सन्वन्दर में आठ छाख आावन हजार वर्ष विदिष्ट झिये गये है तथा 
मानव वर्ष-गणना के अनुसार मन्वन्तर का १रिमाण पुरे तीज करोड़, सरखठ 
आल बोव हजार वर्ष है, इस ये अधिक नही ४ । 

विम्मादित सारिणियों से काहमान का अवदोध यम्यकु रूप से सवप्टीक्षत 
हो जावा है: ॒ 


+ 


१ साधारण सारिणी 
१६ निमेव ( सांत्रा ) १ काप्ठा 
३७ काप्ठा »... केला 
१४ कछा पा नाडिका 
२ नाडिका »... मुहूर्त 
३० मुह्॒त डर अट्दोशाच्र 
३० थहोंदात्र ».. मार (द्विपाक्षिक ) 
५ मा है अपन 
३ अप्रन #.. पर्ष [ मानव ) 
१ वर्य ( मातव ) ४». आहोराष [ दिख ) 
३६० बर्षे ( मानव ) ».. पर्ष[ दिव्य ) 
3२००० बंप ».. चंतृबुग (सत्य, बरेता, 
डापर और कृछि ) 
७१ चतुपुय ( ले गुछ अधिक ) /#.... ऑस्वस्‍्त्र 
१००० चतुयुग ».. 5 (ब्रद्मा का एक दिन) 
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पपने पुणाष्र में बंतीत, बतंमान भौर भावी चौदह मनु ( मन्तत्तरों ) भों 


का विवरण मिखा है" । यपा-- है 
मतीत । घतेप्रान माघी 
(१)स्वायम्मुद (७)वैवस्वत (६ ) उार्वाण 
(२) स्वारोदधिप (९ ) द्ष सावि 
(३) उत्तम > (१०) ब्रह्म सावणि 
(४) वामघ' ह (३१) पं उार्वाय 
(५ ) रैवव (११) रुद्र तावधि 
(६) चाधुप (१३) शाच 
(६४) भौष 


देयमण्डल--उपयुक्त प्रत्येक मम्वन्तर में पृषक-पृषक्‌ देवगणों का प्रसंग 
आया है। अफम स्वायम्मुक मन्‍्दर में एमत्ञ (एवि 2 क्र दक्षिएा ( पत्तों 
से उत्पस्त वारद पुत्र याम नामक देव हुए।"। द्वितोय स्वारोधिप मब्वस्तर में 
पारावत और तुपितएण देवठा थे । तृताय उत्तम के मन्वन्तर में तुयाम, साय, 
यम, प्रवदंद और वशवत्तो-पे पौँच गारह-वारहू देवदाओं के गण थे। घदुर्घ 
तामस मम्वन्तर में तुपार, हरि, राय, और सुषि-वे आर देवयर्ग थे 
थीए इसमे से प्रस्येष्ठ बगें से धताईस-उत्ताईय देवगध थे) परश्चम रैंबठ 
मन्वन्तर में चौदह-बीदह देवताओं के अमिताभ, भूतरप बैबुष्ड और मुमेपा 
गण थे। पष्ठ चातुप , मम्वन्तर में आष्य, प्रमुत, भब्प, पृष्ुक और लेख-ये 
पाँच देवगप थे। यजुगान उप्तम वेवस्दत मन्‍्वन्त में आदिएय, बसु ौर 
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आदि देवगण हैं“ ॥ भादी बष्टम खावर्णि मन्वन्तर में सुतप, अमिताभ और 
मुख्य गण देवता ड्ोगे । नदम दक्ष चार्वाण के मम्वन्तर भें पार, सरीचिगर्भ बोर 
सुधर्मा नामक तीन देववर्ग द्वोगे और प्रत्येक वर्य में बारह-बारह देवता होगे। 

झम ब्रह्म सावर्णि के मन्वन्तर मे सुधामा और विशुद्ध नामक सौ-सौ देवताओं 
के दो गण होगे। एकादश धर्म सावणि के मन्वन्तर में विहगम, कामंगम और 
निर्वाभरति नामक मुख्यदेवगणों में से प्रत्येक मे तीय-तीय देवता होंगे। 
द्वादश रुद्र सा्वाण के मन्वन्तर में दश-दश देवताओ के हरित, रोहित, सुमना, 
सुर्कर्मा और घुराप नामक पाँच देवगण होंगे। त्रयोदश रुचि के मन्वन्तर भें 
सुकमा, सुकर्मा और युधर्मा नामक देवगणो में से अत्येक मे तेंदीउ-तेंतीय देववा 
रहेगे।* । और अन्तिम भौम नामक मन्वन्तर मे चाक्षुप, पवित्र, कमिष्ठ, आजिक- 
ओर बाचावूद्ध नामक देवगण होंगे” । 


ऋग्वेद में युय शब्द का प्रयोग बहुधा एक 'वीढ़ी” के द्योतक रूप में हुआ 
है, किन्तु एक स्थल पर “दीघंतमस्‌” के लिए “दशमे युगे” व्याहृति का भर्थे 
जीवन का दश्यम दश्चक अपेक्षित हुआ है। वैदिक साहित्य में कछि, द्वापर, 
त्रेता और कृठ नामक चार युगो का कोई निश्चित सन्दर्भ नहीं है, यद्याति वहा 
यह शब्द पासे की फंको के नाम के रूप में आते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७४१५४ ) 
में ये नाम ठो भाते हैं, किन्तु इतसे चल्तुठ' युगी का ही तात्पय॑ होना निश्चित 
नहीं । पड्विश ब्राह्मण ( ४3६ ) में पुष्य, द्वापर, खार्दा और कृत नामक चार 
युगो का तथा गोपय ब्ाह्मण में द्वापर का उल्छेद है । मनु को ऋतेद अथवा 
पश्चात्काछीन बेदिक झाहित्य म॑ भी कोई ऐतिहाधिकता नहीं दो जा सकती है । 
यह केवल अयम मनुष्य और मानव जाति तथा यत्रे और अन्य बिपयो का 
मार्गदर्शक है। अंत. मूल ग्रन्थों में वशानुक्रमसम्बन्धी दृष्ठिकोणो को मनु भर 
उसके कनिष्ठ पुत्र नाभानेदिष्ट पर आरोपित कर दिया गया है। जलप्छाधन की 
वैदिक कथा में भी यह नायक के रूप में आता है*” । मन्वन्तर बाब्द का प्रयोग 
देदों मं उपलब्ध नहीं होता। ऋणखेद ( १०६९९ और ११ ) भ्रे सावण्यें के 
साथ सावर्णि क्षब्द एक पेत्रिक नाम के रूप में मिलता हैं। किन्तु यह भी 
स्पए है कि “सवर्णे” नामक किसी भी व्यक्ति का कभी भी कोई अस्तित्व नहीं 
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था । जहाँ हक हम चमसते है वैदिक साहित्य में कल्प धढद का प्रयोग का 
आपके रूप में अप्राप्प है। तेतिरीय आरध्यक (२१० ) मे प्रयुक्त कल्प शब्द 
कल्पसूत्र को बयोतक प्रदीत होता है”। गीता अवश्य हो यृष्टि और संहार 
काछ के म।पक कल्प छाब्द से परिचित प्रतीत होती है?'। बीद्ध साहित्य में 
बहुधा काहुचक के प्ोतक रूप मे “कप्प” शब्द का भ्रयोग हुआ है। बोद्ध 
साहित्य में महाकर्प, असंड्येयकल्प और अनन्तकल्प छाब्दों का विवरण 
बाया है। वहां जो “कृप्प” प्राबद प्रयुक्त हुआ है वह ऐहिंक जीवन से 
सम्बद्ध है! । उत्तराष्यवत आदि जेन ब्राद्वित्य में 'कल्प” श्रद्ध का प्रत॑ंगं 
है और वह केवल कविपय छाताब्दियों के हो द्योतक रूप में, किन्तु पुराण मे 
प्रतिपादित कल्प एक झत्पनातीत सहानू अनस्त काछ की अवधि के द्योदक के 
ऋषप में है**। 


आधार-भीमां श्वा 


विष्णुप॒एण में भक्ति, ज्ञाव और कर्ते-सप्त्त गौगिक विपयों का विवेषत 
हुआ है। सभी मार्यों के पपिकों को इसमें पथेट्ट पम्बसामग्रियों की उपलब्धि 
हो सकती है किन्तु ज्ञात और कर्म के समान भक्तियोग का भी विशेष रूप से 
महरव प्रदर्शित किया गया है। यम अवमे दूत को विष्णुभक्त के लक्षण 
अतिपादन मे कहता है-'जो पुरुष अपने वर्ण॑धर्मं से विचछित नही होता, अपने 
पमिज और छप्रु के प्रति समाव भाव रखता है, बलात्कार से किश्री का पते 
अपहरण नहीं करता और न किसी जीव की हिपा ही करता है उस विर्मछम्रितत 
व्यक्ति को भगवान्‌ विष्णु का भक्त जानो ! जिस विमेडमति का चित्त कलिक- 
जुमपझप मल से मलिन वहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में सर्वद्ध भगवात 
को बया रखा दै उध्ध मनुष्य की भगवान्‌ का परम भक्त समझो । जो एक्मन्त 
में पड़े हुए दूसरे के घोने को अपनी चुद्धि के द्वारा तृणं के समाव समझता है 
और निरन्तर अनन्य भाव से भगवान का चिन्तन कंस्ता है उसे नरश्रे्ठ को 
विष्णु का भक्त जानो? । पुनः एक प्रषग पर वहा गया है कि जियका हृदय 
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निरन्तर भगक्‍त्वरायण रहता है उतका यप्र, यमदुत, यमपाश, यम्दष्ड और 
यमयावना कुछ भी अनिष्ट नह कर सकते*० | 
विष्णुपुराण में बहुधा भक्ति के उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। जब भगवान्‌ प्रद्माद 
से कहते हैं--“हे प्र्माद, में तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ तुछ्ते जि घर की 
इच्छा हो, मुझसे माय ले” । तब प्रह्माद कहते हैं--'हे नाथ, सहसो बोनियों में 
से में जिस-जिस में जाऊं उदी-उसी में हे भच्चुन, आप में मेरी सबंद[ अश्लुग्य 
भक्ति रहे । अविवेकी पुरुषों को विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है वंसे 
डी कप का स्मरण करते हुए मेरे हृदय से वह ( भक्ति ) कभी दूर ने हो ॥ 
इसके पश्चात्‌ भी णेब भगवान्‌ ने प्रल्लमाद से और मनोवाछित बर मांगने 
के लिए बास्वार आग्रह किया तब प्र्लाद ने कहा--"भगवन्‌ , में तो 
आप के इस वर से हो कृतकृत्य हो गया कि आप की कृपा से आप में भेरो 
निरन्वर अविच्॒ल भक्ति रहेगी। हे प्रभो, सम्पूर्ण जयत्‌ के कारणरूप आप में 
जिसकी निरचल भक्ति है, मुक्ति भी उसको मुट्ठी मे रहतो है। फिर पमे, अयथे 
ओऔर काम से तो उसका प्रयोजन हो बया रह जावा है!*। 
इस प्रसंग से ध्वनित होता है कि परम ठत्त्व को प्राप्त करने के छिए 
भक्ति से बड़ा अन्य कोई साधन नहीं है । भक्ति की घुलना में धर्म, अर्थ मौर 
काम का तो कोई यृल््य ही नदीं है । इफ याधत के द्वारा जो स्व्ेष्ठ--परम तत्व 
है वहू भी खाधक के स्वदोभावेत्र अधिकार मे जा जाता है। फिर दोष ही ब॒या 
रह गया 7 
श्रीमन्नग॒वद्गीता में अजुन फो उपदेश देते हुए भक्ति की सह्दिमा मे भगवानु 
कृष्ण कहते है. कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ ( परमेश्वर ) को निरस्तर 
बिन्तन करते हुए निप्काम भाव से भजते हैं उन पुरुषों बा योग-म मैं स्वयं 
आध्व कर लेठा हूँ” । पुबः एक अन्य स्थछू पर अजुन के श्रति भगकाद का 


६७ किद्धुराः याशदण्डाश्च न यमो ने वे यातना: । 
समर्थाध्तस्प यस्यास्मा केशवालम्बनध्यदा ॥ -->३।७।३८ 
55. १।२०।१७-६९ 
६९, कृतकृत्यो5पम भगवम्वरेणानेत पर्व 
भवित्री त्वत्पधादेन भक्तिरब्यभित्रारिणी ॥) 
धमर्थिकारः कि तत्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता 
समस्त जगवा मूले यस््य भक्ति; स्पिरा स्वयि 4! --१४२०/२६-२७ 
७०, अनन्याश्चिस्व्यन्दों मत ये जनाः पर्युणवते | 
- तेदा नित्याभियुस्वानां योगलेम दहास्यह्म्‌ ॥ --९२९ 


२६० विप्णुपुराण का भारत 


कपन है-- सम्पूर्ण पर्मों- कर्तंब्य कमरों को स्याय कर' तू कैयछ एक मु्त सर्वा- 
पार परमेश्वर की ध्वरण में आजा, में तुझे सम्पूर्ण थापों से मुक्त कर दूँगा, तू 
पोक मत कर!१९४ 


पप्रपुराण (3० ९४ ) में भक्ति वी सर्वोत्वृष्टता के विषय में अपने भक्त 
नारद मुनि से भगवान्‌ विष्णु ने कहा है--"मैं न तो बैकुण्ठ मे निवास करता 
हैं भीर न योगियों के हृदय में ही । जहाँ मेरे भक्त मेरा भक्तियन करते हैं मेरा 
यही बच्चा निवाय है ! उन मेरे भक्तों का द्वी मनुष्य जो गर्प-पुष्पादि के दाय 
पूजन बच्चन करते हैं, उस पूजन से जो मुझे सन्तुष्टि होती है, वह मेरे पूजन से 
नही । जो मेरी पुराण-कूधा का श्रवण तो करते'हैं किन्‍्नु मेरे भक्तों के गान की 
निन्‍दा करते हैं वे मुद्ठ मेरे देषी है! । 

नव॒धा भफ्ति--अपने पुराण में भक्ति के प्रकार का प्रतिपादन तो स्पष्ट 
रूप में नही हुआ है. किन्तु स्यूनाधिक मात्रा में प्रत्येक भक्ति की चरितापंता 
हो जाती है। भागवत्तपुराण में चर्णन है कि जब हिरिष्यकश्िपु ने अपने पुत्र 
प्रद्ताद से उसके द्वारा पठित कतिपय इलोकों की आवृत्ति करने और उनके 
यारांश कहने को कद्टा तब उम्र (प्रद्धाद ) ने "नयथा भक्ति” का अ्रतिपदन 
किया | यधथा-(१) श्रवण, (२) कोत॑न, (३) स्मरण, (४) परादसेवन, (५) अर्चन, 
(६) वम्दन, (७) दात्य, (८) खसू्य भीर (९) आार्मनिवेदन४२ । 





७१. स्वंधर्मान्परित्यण्य मामेक शरण ब्रज । 
भह त्वा सर्वपपेभ्यों मोक्षयिध्यामि मा घुच! ॥ - १६६६ 
७२: नाहूं वसामि बैकुष्ठे योगिना हृदये न वै । 
मद्भक्ता यत्र गार्यान्त तन्न विष्ठामि नारद ॥ 
तैपा पूजादिक गन्वपुष्पादे: फ्रियते नरें। ॥ 
तेन प्रीठि परां याति ने तथा मत्यपूजनातु ॥ 
मत्पुरापक्रपां श्रुत्था मदुभक्तानारुच गायनपु । 
निरदन्ति ये मय मूझस्टेमद्उप्ण भवन्ति दि ४ 
कल्याण ( सन्तवाणों अंफ ) २७ 
७३ थव् कोत॑न विष्णोः स्मरण परादसेवनमु ॥ 
अर्च्न वरदनै दारय धर्यमासर्मनिवेदनम्‌ 
“*“«  इति प्रश॒षिता विण्णा भक्तिश्नेन्न वर्दाणा । ) 
कियते भगवत्यद्ा तन्मम्पे'धोतमुत्तमम्र ॥ 
री | कक 37 ““आा० १० ७५६२३-२४ 
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भवण--भगवानु के दाम, चरित्र एवं युणादि के श्रवण को. श्रवणमक्ति 
कहा गया है” । प्रथम हमे विष्णुके विषय मे श्रवण करनां है और यही नवधा 
भक्ति का अयम सोपान है, जिसके द्वारा दम आगे बदन; है । विष्णु” शब्द से 
किस्ो साम्प्रदायिक देवविश्लेप की थोर संकेत नद्टों है किन्तु यह पघ्द व्याप्त्य- 
थक (वध मूछ धातु से व्युतवन्तु हुआ है अतः इस ( दाब्इ ) का 'धर्वंब्यापकः 
शड़्दय ही अकद होता है । अपने पुयण में कथन है कि पुयथ-श्रवण से मनुष्य 
समस्त पापो से मुंबद हो जाता है। वारहू वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर 
कीत में स्तान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को पुराण के थवण- 
मात्र से मिल जाता है| पराशर का कृष्ण के चरित्रमय पुराण ध्रवण के 
महिमावर्णुत में कयन है. कि अइपमेध यज्ञ में अवभूष ( यज्ञान्त ) स्ताव करने 
स्रेज्ञोफल मिखा दे बढ़ी फल इस ( पुराण ) को श्रवण कर मनुष्य प्राप्त 
ऋर लेता हैं। प्रयाग, पुष्कर, कुस्तेत्र तथा सरमुद्तट पर रहकर, उपवास करने 
से जो फल क्छिता है वही इस पुयाण को सुनने से प्राप्त होता है। एक वर्ष 
वियमानुसार अम्निहोत्र करने से भनुष्य को जो महान पुण्यफड मिलता है वही 
इसे केवल एक बार मुनने ये प्राप्त हो जाता है । ज्येष्ठ शुक्र द्वादशी के दिन 
मशुरापुरोी में यमुदास्तान कर कृष्ण का दर्शन करने से जो फल मिलता है बद्ो 
कृष्ण में घित लवाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानतापृ्वक सुनते 
से मिल जाता है*< । पुराण में जिस प्रकार भगवानु के चर्ित्र-ध्रवण का माहात्म्य 
विदुत हुआ हैं उसो प्रकार य्गवद्धक्तों के चरिव्रश्नवण को महिमा भी दृष्ठि- 
गोबर होती है। पराशर मुनि का कथन है कि महात्मा प्रह्माद के चरित्रश्रव्ण 
से म्रतुष्य का पाप भीम ही नष्ट हो जाता हैं। बिछ प्रकार विष्णु ते प्रल्लाद 
की सम्पूर्ण झापत्तियों से रक्षा की थो उद्दी प्रकार वे खबंदा उस की भी रक्षा 
करते हैं जो उनका चरित्र सुनता हैं” । श्रीमदुभागक्‍त्त पुराथ के अनेक स्थछो 
पर श्रवण भक्ति के उदाहरण बिवृत हुए हूँ” । गंभोर अनुसन्वान के द्वारा बेदिक 
खसादित्य मे भी श्रवण मक्ति का साकेतिक विवरण उपछब्ध ही सकता है! 





७४ धदण नामचरितगुणादीना श्रुतिमंवेत्‌ । 
--कल्याण ( साधनाडु ) १०९ 
७४. तुँ४ क० १ै।१२।८८४-८९ 
७६. तु० क० ६।६। २८-३२ 
७७, बड़ी १।२०३६५-३ ९ 
८, तु० क० शधा४ध४०४६, ३९५५, ४५२०५२४ और ११/४॥४० आदि + 
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यधा--कानों से हूम कल्याणमय वचन का श्रवण करें। कल्याणकारी भगवान 


रु । ॥ 


का यशःश्रवर्ण कर 

श्रवणभक्ति के “विवेचन मे श्रोप्रेम (7ंअणा ) का मत है कि विष्णु 
की विश्विष्ट आकृति - भंखचक्रमदापद्रधारी रूप-मूर्तं रूप से श्रवण का वात्पय॑ 
नहों है, अपितु पुराण में वर्णित विष्णु की नित्यता, परम सत्ता--सवाठन 
ज्ञानतत्त्व वा उपनिषर्दाणित अद्वितीय ब्रह्म ( परमात्मा ) के विषय में अन्तकरण 
से श्रवण करना है। शास्त्रों में अथवा आप्त अर्थात्‌ तच्वज्ञानी ब्यक्तियो से 
भगवान्‌ को नित्म सत्ता के विषय में श्रवण अर्थात्‌ धारण करना ही भ्रवण 
भक्ति का अभिप्राय है**। कीत॑म--परमात्मा को नित्य उत्ता में श्रवण की 
निष्ठा हो घुरुने के अनन्तर भक्ति की दूसरी अवस्था भगवान की स्तुति 
का कोर्तन है । 


कीतेन-- नाम, लीला और गुण आदि के उच्चस्वर से उच्चारण करने का 
माम फीत॑न भक्ति है”"। कीर्तेन के महिमावर्णन में साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भरुव से कहते हैं--'जों छोग समाहित चित्त से प्रातः और धायंकाछ में 
तेरा गुणकीत॑न करेंगे उनको महाँत्‌ पुष्य होगा*। जो ब्यक्ति धुव के 
दिव्यलोक प्राप्ति सम्बन्धी इस प्रसय का कीततन करता है बह अशेय 
वापों से मुक्त होकर स्वर्गंलोक में पूजित होता है”; जो फल सत्य 
युग में ध्यान, सेता में यज्ञ और द्वापर में देवाचंन करने से प्राप्त द्वोता है 
बही कलियुग में भगवान्‌ के नाम कोन से मिल जाता है । अन्य एक प्रसंग 
वर कथन है कि जिन के नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य 
समस्त पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार सिंह से भीत बृक | 
जिनका भक्तिपूर्वंक किया हुआ नामको्न सम्पूर्ण धानुओ के पिघलाने वाले 
अग्नि के समान धमध्त पापों का विलूयन ( छीन कर देने वाला ) है”? । 


2 असम अपर कप २४ कम कीट 24%: 2220 70 0:27: 24025. 
७९ प्रद्र कर्णेभि: श्रणुयाम ॥ --ऋ० बे० १।८९॥८ और 
भद्रं इलोक ध्रूयासम्‌ । --ब० बे० १६२४ 
८०, स० फाँ० दु० २८-२९ 
८१. नामछीला गुणादीनामुच्चेर्भाषा तु कीत्तंनम्‌ । 
--कल्याण ( साधनाक ) १०६ 
परे, १।११२॥९४ 
८३, तु० क० ११२।१०२ 
८४. वही ६२१७ 
५ *&५. वही ६।६१९-०२० * 


[| 
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गीता में कृष्ण मे एकाक्षर ( ऊ रूप ) बह्म के उच्चारण के धाय वेहत्याय- 
कारो के लिए परम गति प्रतिपादित की है? । पतछ्जांल ने प्रगव () के 
जपरूप कौर्देन की विधेयता विवृत की है” | श्रीमद्ृभागवत पुराण में तो कीतेतत 
के बहुधा प्रसग मिलते है? । 

, इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए श्रीद्ृष्ण प्रम कहते हैँ कि 
जब हम किसी रोचक सप्ताचार की सुन लेते हैं, उस में स्वयं हमारी अभिदक्ि 
उत्पन्न हो जाती है और तब हमारे लिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि हम 
उस इचिकर समाचार को अन्यों को सुनाये दिना नहीं रह सकते। जब हमः 
समाक्यारपत्र मे रोचक विपय अथवा कहानी पढ़ते हैं तब तुरन्त ही, जो कोई, 
हमारे निकट होता है उसे सुना देने की झद्दज श्रवृत्ति हम में जागरित हो उठतीः 
है। किन्तु इस क्षणिक जगद्‌ के चमत्कतिपूर्ण उम्राचार की अपेक्षा धम्पूर्ण विश्द 
के माता-पिता तथा बन्धु आता का श्रमाचांर तो अधिकतम रोचक वा परभा- 
नम्दायक होता है । उस प्रश्नु की प्षक्ति के समक्ष याख्ारिक शत्रु एव वैज्ञानिक 
विलास सहसा विलोन हो जाते हैँ । 

यदि हमने यथार्थेतः उस नित्य तत्व को सुत लिया, जिसको सुतना यांत्रिक 
श्रुति से घुतन। नहीं, हृदय को श्रुद्ति छे मुनना है, तब हमारे लिए यह स्वा- 
भाविक हो जायगा। कि उध्ध नित्य सत्ता को सुन कर अर्न्यों को सुनाये बिना 
हम रह नहीं सकते हैँ । यही है भक्ति की द्वितीय भ्रवस्था जो 'कीत॑न' संज्ञा ठे 
अभिद्वित होती है--भगवश्नामकीर्ेन अथवा जब वा भगवशधशोंगान आदि 
इश्ली भक्ति के नामान्तर हैं। इस स्थुल मुख से नहों, अन्त करण की तत्री से 
भगवान को यशोगान हो “'कीतंन” भक्ति है*' । 

स्मरण-- जिद्ध किसी प्रकार से मन के साथ हरि का सम्बन्ध हो जाता 
है वह स्मरण भक्ति है*” । भगवत्स्मरण भक्ति के सम्बन्ध में पौराणिक कथन 
है कि जिस पुरुष मे वित्त में पाप कर्म के अनम्तर पश्चात्ताप होता हैं उपके 
लिए तो हरिस्मरण ही एकमात्र प्रायश्चित्त हेँ। प्रातः, मध्याकहू, ठाम और 
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शात्रि के समय भगवत्म्मरण से पाप के क्षय हो जाने पर मनुष्य नारायण को 
प्राप्व कर लेता है। विष्णु के स्मरण से समस्त पापराशि के भस्म हो जाने 
से युद्ध मोक्षपद आप्त कर लेता है, स्वगंलभ तो उयके लिए विष्न रूप 
हैं*"। अकूर अपनी गोकुल यात्रा के समय सोचते हुए कहते हैं कि जिनके 
स्मरणमात्र से पुरण सर्वथा कल्याणपात्र हो जाता हैं, मैं सर्वंदा उने अनश्मा 
हरि की चरण मे प्राप्त होता हूँ" | स्मरण अथवा ध्याव के विषय में ऋष्ण 
का कथन है कि जो समस्त कर्मों को भु्त मे उम्ित कर तथा मुझ में तल्लीन 
होकर अनन्य योग से ध्यान के द्वारा मेरी उप्ाषना करते हैं उन मुप्त में चित 
लगाने बालो का मैं मृत्युरूप संवार-सागर में थीघ्र कल्याणकारी हो जाता हैँ 
भक्तो की अभीष्टसिद्धि के लिए श्रवण और कीतंन ही पर्याप्त नहीं है। 
अग॒वान्‌ के विषय में सुन लेने और स्तोषपाठ कर घुकने पर हमें उनसे अधि- 
काधिक सम्पर्कू-स्थापन करने का प्रयत्व करना चाहिये ओर उस सम्पर्क को 
अपने हृदय के अन्तक्तल में धारण करना भी श्रयोजनीय हे जिशपे हम्रे अम्पूर्ण 
रूप से आत्म-परमात्मज्ञान की प्रात्ति हो जाय। कोत॑न भक्ति के अवम्तर 
स्मरण की अवस्पा भाती है। स्पिर रूप से अपने हृदय में उसके निरस्तर 
स्मरण का अभ्याप्त हो श्रेयस्कर होगा। खूष्धधर्मावदश्वियों को भी भगवान्‌ 
(0०9 ) के निकट तिवास के अम्यास करने को उपदेश दिया जाता है; बीद्ध- 
धर्मावलम्बियों को सपघार को भनित्यता तथा निर्वाण की नित्यता का निरन्तर 
ध्यान करना सिखाया जाता है और हिन्दुओं को अपने हृदय मे आखोम 
भगवान्‌ के रूप के निदल्चर स्मरण करने की शिक्षा दी जाती है । क्योकि 
यदि भगवान्‌ का निवास हमसे पृथक्‌--सथार को परिधि से बाहर होगा तो 
स्वभावतः वह हमारे संकट को दूर करने में न्यूनतर मात्रा में द्वी सहायक 
होगा । यदि उच्तका अप्तित्व संसार के भीवर होगा जिससे बह हमारे हृदय 
में आयीन हो सके तो बह “हमारे प्राण की अपेक्षा समीपतर एवं हस्तनपाद 
की अपेक्षा सम्बद्धतर होगा” यही है उसको सत्यता का प्रत्यक्षोररण लिसे 
हम अपने सतत स्मरण के द्वारा हो उपलब्ध कर सकते हैं । 
यह भी आपत्तिजनक वह्ठीं होगा यदि भेगवान्‌ के विविध अवतारों में 
उनके किये कर्ों--विविध लोछाओ के स्मरण करने को ही अभिप्रेत पान 
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लिया जाये, क्योकि भिन्‍न मित्र अवतारों में जो भिन्न-भिन्न डिव्य कर्म हुए हें 
दे इसलिए कि उसके सम रण-चिन्तन से ज-धकारवुर्ण हमारी अनात्यवादी धारणा 
का बहिष्कार हो जाये | निराकार नित्य सत्यता शो कुछ अंशो में इुर्बोध है, 
जब तक बहु हमारे समक्ष साकार रूप से प्रत्यक्षीकृत नहीं हो जाता है। जैसे 
जाजकल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चित्रप्रदर्शत के द्वारा जनता को सक्रामक 
विपत्तियमों भर स्वास्थ्य के धिद्धान्तों से अवग्रत कद देते है और पसचित्र 
अभिनय दश्चंकी की धारणा को हृढ कर देवा हे* । 

अम्ततोगत्वा तत्त्वस्मरण अथवा छीलास्मरण दोनों एक ही तत्व है 
जेब कि दोनों का दात्पयं यमस्त पदायों के अभ्यम्दर उच्चछ्ती विय्वमानता को 
छिंद्ध 'स्मरण! भक्ति की " प्रतिष्ठ/ के द्वारा समत्त प्राषियों के भोवर समभ 
लेना है। इपक्रेपइचात्‌ु भक्ति का क्रम दे परादपेवत भगवान के चरणों 
की पूजा । 

पाद्सेघन--पराधर मुनि का कथन है कि अपने माताधिवा की सेवा 
करने से छब के मान, वेभव ओर प्रमाव की वृद्धि हुई और देवासुरों के 
आचार शुक् ने ध्रुंव का यकश्ोगान क्षिया४। एके स्थछू पर भगवान्‌ बराह 
के स्तव॒न में कथन है--“”हे यूपरूप डाढ़ो वाले प्रभो, आपके चरणों में चारो 
चेद हैं। “अन्य संथछ १२ कहां गया है कि मेद पर लक्ष्पी, विष्यु, क्षरित एव 
सुर्य आदि देवताओं के अस्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जिनकी सेवा श्रेष्ठ किन्नर 
आदि जातिया करती है(* । एक बार भ्ाद्धक्रिया के वेधानिक चर्णन में राजा 
सपगर मे और्व ने कहा था कि घर में आये हुए ब्राह्मणों का प्रथम पादबुद्धि 
आदि सत्कार करे । 

बपने पुराण में खाक्षात्‌ भगवास के पादसेवन का प्रयंग स्पट्टरूप में नहों 
आया है किन्तु देवभन्दिरों की सेवा और ब्राक्षणों की पादसेबा का रथ 
यर्णन है जिये पादघेबन भक्ति के अन्तर्गत माता जां सकता है । 

इस भक्तिक्रम के प्रसंग में श्री प्रेम का कहना है कि हमें यहा श्रुति का 
चह वचन स्मरण करना चाहिये जिधमें कहा! गंवा है कि स्थूल चक्षुओ पे 
उसका रूप देख नही जा सकता-- न चक्षुपा गृह्मते' (मुण ० ३॥१४८ )॥ 
यदि उसका आहार हमारे आश्लो का गोचर नही द्वो सकता तब हम उसके 
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स्वरूप की चित्त में भावना कर योगिजन भावमय पुष्प आदि से ध्यान के द्वारा 
उपस्थित करते हैं, उम आपका में किस प्रकार अचंव कर सकता हूँ?** कु ण ने 
अपने निजछूप से गोपो के साथ गिरिशिखर पर आरूढ़ होकर अपने ही द्वितीय झूप 
का अर्चन किया था**१*। जिस समय मथुरा में कृष्ण-चलराम माछो के धर गये 
उस समय उस माली ने उनके अर्चन करने के लिए अपने को धन्य माना था*”३ | 
अम्य एक प्रसंग पर पराशर मुनिकः कथन हें कि ण्येष् मास के शुक्ल पक्ष 
की हादशों को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुनास्तान कर समाहितचित 
पे अच्युत का सम्पक अचेत करने से मनुष्य की अध्वप्रेधन्यज्ञ का सम्पूर्ण फ़कः 
मिलता है'”* । 

जिस प्रकार भगवान्‌ प्राणियों के भीतर है उसो प्रकार बाहुर भी उसकीः 
सता है । भगवात्‌ का भर्चन बढ़ी पर करना श्रेगस्कर है जहाँ वे हमारे किए 
उपछभ्य हो यकते है ) उनका अचेंन उस सर्वोत्तम भृत्ति में करता चाहिये जोः 
जगत के भीवर रह कर भरी सम्पूर्ण जगत से बाहर हैं । उनका. 
पूजन उसी बाह्य जगत में किया जाना श्रेयस्कर हो सकता हैं, क्योकि वे शुम्यः 
भाकाद में हैं। यह भगवानु की वह्ठ मूत्रि वा आकृति है जो “अर्चना भक्ति: 
के अभ्यास के द्वारा अनुभूत होती है। इस 'बर्चतन' भक्ति की प्रतिध्ठा के पश्चात 
'दन्दन' भक्ति का क्रम आता हैं !”“ । 

श्री मह्अगवद्रीता में अचन भक्ति के सुन्दर प्रठ्य मिछते हैं) एक स्थछ 
पर भगवान कृष्ण कहते है -- “तिवेदज्ष, सोमरखपरायों और निध्याप व्यक्ति वन्ञो 
से मेरा अर्चन-पुजन कर स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वे पुण्यात्मा इन्द्र 
छोक को पाकर देवभोग्य सुखों का उपभोग करते हैं।““॥ पुन' कृष्ण कहते हैं. 
कि देव, क्राह्मण, गुए और बविद्दानो का पूजत शारीरिक तप है” | 

न्दन--शब्दशास्त्रानुसा २ वन्दन द्ाब्द का अर्थ होता है--प्रणाम, अभि- 

वादन और नमस्कार आदि । ध्रुव को तपस्या के प्रध्ग में पौराभिक प्रति 
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'पादन है--“थी अच्युत को किरोद तथा शंख, चक्र, मदा, शाड़े धनुष औभौर खड़ 

धारण किये देख कर ध्रुव ने पुथिवों पर शिर रखकर प्रणाम किया!“। एक 
अन्य स्थल पर पुनः यमराज अपने से भगवद्वन्दन की महिमा में कहता है-- 
“जो भगवान्‌ के सुरवन्दित चुरणकुमली की परणार्थबुद्धि से वन्दना करता है, 
चृताहुति से अ्ज्वस्तित अमि के यमान समस्त परापबन्धन से मुक्त हुए उस 
पुर॒द को तुम दूर ये ही छोडकर विकल जाना!** | 


* अीमदुभयवद्गीता मे बन्‍्दन भक्ति का प्रतियादन हुआ है ? जब महायो- 
ग्रेशयट भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन के समक्ष अपने परम ईश्वरीय विराट रूप को 
प्रकट किया तब अजु'त मे आाइचय-चक्ित तथा रोमाब्चित और वद्धाहगेलि 
होकर अनेकों बार भगवान्‌ को प्रणाम किये! | 


“वन्दन! का अर्थ केवछ मन्दिरों में अथवा महंत्माओं के समक्ष साष्टाज़ु 
प्रणाम करना मात्र नही है--यह मानद्षिक नमन को व्यापार है । इस 'वन्दना 
भक्ति म॑ केवछ शारीरिक नमन का विश्लेप तात्पयें नहीं है। अपने को फुछ 
विज्लेप महत्त्व न दकर प्रभु के चरणों पर धूल के समान अपने आपको सम्पूर्ण 
रूप से भपित करता है। प्रथम 'भचंन” साधन के परिणामस्वरूप हमे अपना 
अह्तित्व भगवान्‌ के भीतर समझ्न लेना है तथा भगवान्‌ का अपने ( हमारे ) 
भीतर । परमात्मा को अपने हृदय के भीतर पा लेने के पश्चात्‌ हमे समझना 
चाहिये कि वह सम्पूर्ण विश्व के हृदयों में है और हम्पूर्ण विश्व उतो 'विश्व- 
म्भर! में ब्याप्त है!!! । 

दास्य--भगवान्‌ को अपने कर्भो' का अपँय कर देना तथा उनकी अनन्य 
पैवा में अपने को छगा देगा ही दास्य भक्ति हुं''॥ देवगण निरन्तर यहीं 
गान करते हैं कि वे पुदष धन्य हैं जो फलाकांक्षा से रहित अपने कर्मों को 
परमात्मा विष्णु को अप॑य करने छे - निष्पाप होकर उस अनन्त में हो छीन हो 
जाते है'**। इन्द्र ध्रादि देवगर्णों के साथ ब्रह्माने किड्य्‌रभाव से आज्ञा मांगते 
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हुए कहा था-- है सुरनाथ, इन्हे अथवा मुझे अश्ेष कर्तव्य कमों के लिए आज्ञा 
दीजिये । है ईश, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सम्पूर्ण दोषों से मुक्त 
हो सकेंगे।* । भागवत पुराण में दास्प ( सेवा ) भक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट 
प्रतिधादन है कि भगवान्‌ की सेवा जो मतुष्य स्वार्थ बुद्धि से करते हैं उनमें 
बह सच्चा दास्य भाव नहीं हैं--वह वाणिज्य-ब्यापार के समान हैं!“ । 
श्री प्रेम के मत से 'दास्य” भाव में हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता 
है. कि हम अपने किसी विशिष्ट भाव के सद्दित प्रश्र के साथ अपना सीधा 
सम्बन्ध स्थापित कर दें और प्रभु के सेवन या दास्य भाव के द्वारा यह सभव 
है। यह भाव उसी साधक के हृदय में उत्पन्न होगा जिसने पूर्व की अवस्था 
में जनुभूति प्राप्त करली है । इस अवसुथा में सभव है कि भगवान्‌ के उत्तमो- 
त्तम प्रकाश एवं शक्ति को अनुभूति से खाधक चकित हो जाये । वह यह भी 
अनुभव कर सकता है कि यही सम्बन्ध अस्तित्व में रहेगा । इस नवस्यां मर 
दाधक अपने समस्त व्यापारों को अपने हृदय की भावानुभूति की ओर मोड 
देगा और अपने समस्त क्रियमाण कम परमात्मा की सेवा की भावना से 
करेगा । इस अवस्था के अभ्यासक्रम पे साधक शत: घने: अपने को छोकासरक्कि 
से पृथक कर लेगा और गीता भें प्रतिपादित निष्काम कर्ममोंग को अबगत 
करने लगेगा कि कर्म केवछ कऊरना है--उसके फल से कोई सम्बन्ध नही है । 
इसके पदचात्‌ हम भक्ति की अप्रिम अवस्था में पहुँचने के लिए प्रस्तुत होगे 
जो 'सख्य' भाव है" । 
सख्य--भगवान्‌ मे अटल विश्वास और उनके साथ मित्रेता सह 
ब्यवहार-- इन दोनो का नाम सख्प कहा गया है'*०। सर््य भक्तिविधषयक ठो 
इस पुराण में अनेक उदाहरण उपछब्ध होते हैं. राम, कप्ण और गोपाल वालो 
के सम्बन्ध में वर्णन है कि कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते हुए 
ऐेलने तथा कभी भन्‍्य गोप्रबालों के साथ खेलते हुए वे बछडो को चराते चाय 
साथ घूमते रहते थे। गोऊुल में बालकृप्प और बलराम समवप॒स्क शोपकुमारो 
के साथ साधारण संख्यभाव से विविध अकार के खेल खेलते थे।*९। कृष्ण 
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साक्षाद्‌ भगवान्‌ है। यह उध सबच्चिदानन्दयागर का एक बिन्दु है जो पूर्ण 
परमात्मा है। सख्य के इस भाव में साधक का समस्त प्राणिसमुदाप के साथ 
जो विपिन्‍नता का भाव रहता है वह मैत्री म॑ परिणत हो जाता है। अब तक 
जो काय॑ वह भय से करता था बह अब प्रेम के आवेशध में करने लगता है 
और उठ का हुदय चैतन्य की ओर अधिक मात्रा में अग्रव॒र होता है । प्रति* 
“छित सख्यभाव साधक को उस अन्तिम अवघ्था पर पहुचा देता है जिसका 
अभिषान दे 'आत्ममिवेदत” अर्थाद्‌ अपने आपको स्वतोमभावेन भगवदयंण 
कर देना*१ ) 

आत्मनिवेदन- अहकाररहित अपने हन, मन, धन और परिजन सहित 
अपने आप को श्रद्धा और प्रमपूर्वक भगवान्‌ को समरपंण कर देगा--सर्वधा 
घरणापम्त हो जावा मात्मनिवेदन भक्ति है। अपने अनुचर को हाथ में पाश 
छिये देखकर ममराज ने उछके कान में कहा था--“भगवान्‌ मधुसूइव के 
शंण्णागठ व्यक्तियों को छोड देना, क्योकि में ऐसे व्यक्तियों का स्वामी हूँ, जो 
विष्णु की भक्ति से रदित हैं। “हे कमछतयन वासुदेव ! आय दें शरण 
दोजिये?--जो छोग इस प्रकार पुकारते हो उन निष्वाप व्यक्तिपों को तुम दर 
से ही त्याग देना!" | 

धोमदुभगवद्दीत! में भगवान्‌ कममपिण--आत्पनिवेदन के महिमावर्णन से 
कहते है कि जो अपने समस्त कर्मा को अनन्य भक्ति से सुझे समवंण कर देते है 
उनका में मृत्युपंघारघागर से उद्धार कर देता हुँ" 

इस सम्बन्ध में श्रोप्रेम ( ( ४४० ) का प्रतिपादन है कि इस अवध्था के 
वर्णन मे वाणी असमर्थ है। जिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रमिकता का क्षणिक 
वियोग भी सहने मे अउमर्ष होकर वहू निरस्तर उसी के साथ समिलित रहना 
चाहता है उठी प्रकार मह जीवात्मा, जो परमात्मा का छोटा अश्व है अपने 
अस्तित्व को भगवान्‌ मे सदा के लिए बिलीन कर देना चाहता है। यही है 
जडीभूत आत्मा की सम्पूर्ण परिणतावस्था और यही अवस्था यथा्थंतः वाणी के 
लिए वर्णनातोत है । इस अवस्था में जीव अपने पार्यदय-भाव को पृर्णहपेण 
खो देना चाहता है तथा अपने अह्तित्व को पूर्णतया प्रेमी भे चिलोन कर 
देना भी चाहता है । यह अवस्था इतनी अवर्णनीय दे कि इसका भाद किसी 
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ही प्रदर्शित करने की क्षमता है, पर इख अभिनय में जीव का जीव के साथ-- 
आत्मा का आत्मा के साथ मिलन होता है और यह वह मिलव है. जिसमे 
जीवात्मा--प्राथ का अस्तित्व उम्पू्णंझपेण खो जाता हैं और तब इसकी 
एक रूपठा का बोध प्रवम वार किन्तु सदा के लिए होता है। यह वहू अवस्था 
है जिसकी अनुभूति के विपय मे बुद्ध ने कहा था--“निर्वाण प्राप्त कर लेने 
बर मनुष्य न तो अपना अस्तित्व रखता है और न अपने अस्तित्व को खो 
देता है और जिस अवस्था के विधय॑ मे ईम्ामसीह ने कहा घा--“जो अपने को 
खो देगा वह उस ( परमेश्वर ) को प्राप्त करेगा” और कृष्ण ने कहा है-- 
“तू मेरे पाख आयेगा; मैं प्रतिज्ञ करता हूँ, तू मेरा प्यारा है/ 4 * 

यही है नवधा भक्ति- एक पद्धति है जो लौकिक चमत्कार पर निर्भरित 
नही है, किम्तु यह मार्ग सुगमता और स्वाभाविकता से एक अवस्था से दूसरी 
अवस्था तक साधक को तब तक ले जाता रहता है जब तक घाधक अन्तिम लक्ष्य 
पर नहीं पहुँच जाता । इसमें सन्धविद्वास प्रयोजनोय मदह्ी और साम्भदासिक 
बाद-विवाद से, जो प्रत्येक युग में धर्म के नाम को कछकित करता आया है, 
ऊपर उठाता है एवं साधक को दाने! धरने, तथा स्वाभाविक रूप से पिद्धि के 
उप वर्धमान मार्ग के द्वारा उस छक्ष्य पर पहुँचा देता है जहाँ परम तत्त्व की 
अनुभूति हो जाती है और फिर अविद्या की ओर छौटना नहीं होता है । 

इस प्रकार विप्णुपुराण में स्पष्टास्प्ट रूप में नवधा भक्ति की विवृति 
उपछब्ध होती है । गवधा भक्ति की साधना से मानव प्राणी ऐड्लोकिक एंव 
पारणछोकिक--दोनो सम्पत्तियों को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की प्रतिष्ठा दो 
जाने पर भक्त और भगवान्‌ में कोई भेद नही रह जाता है। कही-कहीं त्तो 
भगवान्‌ ने अपने से बडा भक्त को ही निर्देश्वित किया हैं। 


अष्टा हुयोग-- 

इस प्रसज्ध में सर्वप्रथम योग का शादहिदिक विवेखन कर लेना उपादेय 
प्रतीत होता है। दिवादिगणीय 'युज! धातु धमाध्यर्थक है; द्धादिगणीय 'युनिर/ 
धानु योगायंक्र अर्थात्‌ मेलनार्थक है और चघुरादियणीय युअ' धातु घंयमनार्थक़ 
है । इन तीनों धातुओ के आगे घन उत्यय लगाने से योग” शब्द ब्युत्न्त 
होता है और तब घब्दशास््र के अनुयार इस दोग! का अर्थ द्वोता है: 
चित्तवृत्ति का विरोध, मिलछाना या संयभ करना । चित्त का एक नामान्थर मन 
है। मन स्वभावतः चचलछ रहता है। मन को चंचलता से हटाकर किसी एक 
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हो वस्तु पर उसे स्थिर करता पोग है । योग मन को संयत करता है तथाँ 
पाश्चविक वृत्तियों से उसे सीचकर सार्विक एकांग्र बृत्ति में निहित कर देता 
हैं । किछी भी क्षेत्र मे जीवन की सप्ृर्ण उफ़तता संयत मन पर हो निर्भरितत 
रहती है । मन की स्थिरता के अभाव में कर्ता किसी भी कार्य में सफल नहीं 
हो सकता । अध्यापक मन की एकाग्रता के अभाव में छात्रो को यरक पाठ्य 
विपय भी अच्छी तरह नहीं वम्शा छकठा हथा छात्र भी मामथिक एका- 
ग्रता के अभाव मे छघरलछ विष्रय को भी सम्यक््‌ रूप से हृदयंगत्न नहीं कर 
सकता । वायुयान का चालक थोड़ी-सी मानसिक अस्थिरता में अपने एवं 
यात्रियों के ध्ाण खो बेठवा है। बाधारण से साधारण कार्यों में भी सर्वत्र मान 
सिक संयम का उपयोग छाभप्रद होता है। कर्ता अपने कार्य में जब सक- 
तन्मय नहीं हो जाता तब तक उसे सफल कार्यकर्ता नहीं देखा जाता है । एक 
निरक्षर कुदी भी अपनी इवास-क्रिया को रोके बिना भारी बोझ उठाने में 
असमर्थ होता है । भारी बोझ उठाने के समय बढ़ ( कुंछी ) अपने अन को यू: 
एकाग्र कर अनजाने पुरक तथा कुम्भक नामक प्राणायामरूप यौगिक क्रिया के 
हारा ही सफल होता है, भठे ही वह ( निरक्षर कुली ) एकाग्रता, पूरक और 
कुम्भक क्रिया को शाब्दिक या थ्रौगिक निष्पत्ति था परिभाथा का अर्थज्ञाता भ हो + 
हिन्दू अपनी उगुण था निर्मुण उपासना में, दैखाई बाइविछ-निर्दिप्ट प्रांध। मे और 
मुस्लिम कुरान को साधना मे पूर्ण घिंद्धि के लिए मानसिक एकाग्रता को सर्वोत्तम 
साधन समझते हैं । 
योग की तपयोगिवा केवल आध्यात्मिक दा परारस्येकिक व्यापार पें ही 
नहीं, अपितु छौकिक वा देतिक व्यवहार में भी हम इसे निरन्तर अनुभूत 
और हृष्टियोचर करते हैं। हममे से अधिकाक्ष व्यक्तियों की इश्का अनुभव 
होगा कि बलकत्ता जैसे किसो महातगर के चतुष्पण पर साथक्िल पर चढ़कर 
चलते हुए सायकिहछिस्ट को अपने प्राणी को अपनी मुटठी में समेट कर चलना 
पढ़ता है--एक मोर ट्रामजा रही है और दूसरी ओर से दौड़तो हुई दो 
मोटरें आ रही हैं, उनमे से क्लौन-की मोटर मुद्ध कर प्रास्वेवर्ती पथ से जाने 
वाली है भौर वह बार्यी ओर मुड़ेगो या दाहिदी ओर, इसका कोई अनुमान 
नही होता । मोटर अपने नियम के अनुदार यथ के निर्दिष्ठ भाग पर जायगी- 
यह मान छेना पड़ता है, किन्तु उनकी गति कितनी तीज या धीमी होगी, 
इसका मनुमान द्ोना चाहिये और उसो बोच में एक भारंवाहिक अपने छिर 
पर हूम्बे-लम्बे दाधों का एक गंदठा लिये या रद्मा है, वह यदि कही वोदे को 
ओर मुड़ झाय ठो पूरी, कपाछक्रिया हो जाय। इसी मभ्यन्तर में एक झाया दो 
चच्चो की अंगुलियाँ पकड़े पप के मध्य भाग में सुरक्षित पटटी पर जाने की 
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घुन में हैं। इत अवस््यालों ये और अन्य अधुविधाओं को स्मरण में रख कए 
रास्सा निकालना तथा हृष्टि को छाव्रधान रस फ़र पूरी परिस्थिति का बहुसा 
अनुमान छगा लेना और कौन-कौन-्पी आपदाएं संभव हैं, पद पढ़ भर मे 
सोच कर एवं सारो चाह का झट-पट द्विखाब छगा कर मन मे अन्तिम 
निर्णय रूर लेना तप्ा उच्च निर्णय पर आस्मरत्रिश्वाध रख वर पेइढ चलाने 
वाले पौदो से और हैपण्डल पकड़ने वाज़ो मुट्ठी भीौर गटठों से एक मे एके 
होकर और एकजोब होकर पथ तय करने की अवस्था में कोई भी सामदिलन 
घालड़ अनायाय यहू समान लेगा कि ऐसो अवस्था में उसबा याय भव पूए 
एकाग्र हो जाता है-इसी हो योगवल या यौगिक एक्ति बढ़ते हैं। योगबल था 
मनःसंपम का तात्पयं एक धमय में जिध्ी एक दो पदार्ष या तर्द पर चित्त को 
स्थिर करना है। महयि पत#जति ने अपने दर्शन के प्रारम्भ में ही दहा है 
कि द्वित्त को वृत्तियों का निरोध अधि सयंथा रुक जाना योग! दै'७। अपने 
पुराण में प्रतिपादन है कि भाश्मज्ञान डे प्रयानभूत मम, नियम आदे के 
अपेदाक मन री जो विशिष्ट गति है, उप्का ब्रह्मा के साथ खंयोग होना दी 
पोग!' कहलाता है'*॥ वातछजछ परिभाषा में ब्रढ्ांका उल्लेख ने फर 
बित्तवृत्तिपों के केवछ तनिरोध को हीं योग कहां गया है किन्तु पौराणिक 
परिशाया से प्रारम्भ में ही 'ब्रह्म' कर नामनिर्देद हुआ दे दिम्तु चरप सक्य 
दोनो पद॑तियों का एक हो है । 

महूपि पदश्जलि ने बम, नियम, आध्न, प्राणायाम, प्रत्याहार, पारणों, 
ध्यान और समाधि--ये आठ योग के अप्ल निदिष्ट बिए हैं'*। अपने पुराण में 
भी केशिम्वब ने योग के ही आठ अर खताब्डिय को समसझायें हैं। खपत 
इन भाठ अम्ल में से प्रत्येझ का एक दूसरे के खायथ 'परमिक सम्बन्ध है। 
खापह प्रयम में प्रविष्ठिक हो जाने पर ही द्वितीय बद्धू-छोपान पर जाने रू 
अधिका रो हो धकता है और इछो कम से वृतोप से घतु्प, पत्चम, पछ, खध्यम 
भौर अम्त में मपने खरम रश्य छपाधि को स्थिति में । 

१. पम--कैपिम्वज ने कऋमिक रूप से यम-साथना के ब्रद्मपय, नदिितां, 
सत्य, अस्तेय ( अघोर्य कम ) और अपरिए्द (सप्नह्‌ का अभाद )--पे पौष 
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पज्ध निर्दिष्ट किये हैं १९ एतज्जक्षि ने इन परश्चाद्यों के निर्देशन मे क्रममद्ध 
किया है। उनका क्रम हैं अहिसा, पत्य, अस्तेय, अह्यचर्य भौर अपरिग्रह ।९९६ 
यह निश्चयन कठिन है कि इनमें कौन सा ऋरम समीचीनतर है । 

२. नियम--यम के ही समान केशिध्वज से नियमन्याधना के भी 
स्वाध्याय, शीच, सनन्‍्तोष, वपदवरण और आत्मनियमन-ये बाँच अद्भ निर्दिष्ट 
किये है।उ" । पतक्जलि ने यमक्रम के ही समान नियम के प्रतिपादन मे भी 
ऋमभड़ किया है। उनका क्रम प--क्षीच, उन्‍्तोप, तपश्चरण, ह्दाभ्याय और 
ईहवरप्रणिधान * । प्रौराणिक प्रतिपादन है कि इन यम-नियमों का सकाम 
आचरण करने से अलग-अलग फल मिलते हैं भौर निप्काम भाव से सेवन 
करने से मोक्ष प्राप्त होता है?**। यम-नियर्मों के आचरण करने से कौन-से 
विक्षिष्ट फल पिक्लते है--इंस दिशा में हमारा पुराण मौन हैं किम्तु पतठजल्ि 
ने अलग-अलग फलो का चिश्लेवण किया है; क्वद्धाचय"्फल के सम्बन्ध में महू 
की घोपणा है कि जब साधक मर ब्रह्मचयं की पूर्णतया हृढ स्थिति हो जाती है, 
तब उसके मन, बुदि, इन्द्रिय ओर गझरीर मे अपूर्म स्रक्ति का प्रादुर्नाव हो जाता 
है; साधारण मनुष्य किसो कार्य में भी उसकी समता नहीं कर सकते? ?* | 
अध्विंधाब्त के सम्बन्ध में पातठ्जरू मत है , जब योगी का अध्दिउाभाव पूर्ण 
तया हृंढ हो जाता है, दब उसके निकटवर्ती हिउक जीव भी बेरभाव से रहित 
हो जाते है” । सत्यप्रतिष्ठा के फल के प्रतिपादन में योगशास्त्रीय प्रतिपादन है 
कि जब योगी सत्य के पालन में पूर्णणया परिपक्व हो जाता है, उसमे किसी 
प्रकार की न्‍्यूनता नहीं रहती, उस समय वह योगी करतंव्यपारूनहूप क्रियाओं 
के फल का आश्रय बन जाता है। जो कर्म किसी ने नही किया है, उसका भी 
फल उम्र प्रदान कर देने की शक्ति उस योगी में जा जाती है बर्थाव्‌ जिसको 
लो बरदान, शाप या आश्यीर्षाद देता है, वहू सत्य हो जाता है!*?। अस्तेय 
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के फल के विपय में महपि का कथन है कि जब साधक में चौयंकर्म का अभाव 
पूणंठया प्रविछि हो जाता दै, तब पृथ्वी में जहाँ-कहीं भी गुप्त स्पात मे पड़े हुए 
समस्त रत्न उसके समप्त प्रकट हो जाते हैं।४॥| यउम्रखाधना के अन्तिम 
भंग अपरिय्रह के सम्बन्ध भें कष्ठा गया है कि जब योगी मे अपरिग्रह का भाव 
स्पिर हो जाता है, वब उसे गपने पूवंजन्मो के और बत्मान जन्म के समस्य 
चूतान्त ज्ञाद हो जाते हैं**। 

अब नियम-साधना के प्रथम अद्धू के फल प्रकाशन में महयि या बहने है 
कि शाह्माभ्यात और मन्त्र्जपरूप स्वाध्याय के प्रभाव से थोगी जिध इशदेव 
का दर्शन करना चाहता है, उदी का दर्शन हो जाता है***। धौव के विपय 
में कहा गया दँ कि बाह्य घुद्धि के भभ्यास से साधरू को अपने शरीर में अपर 
बित्रठा की पुद्धि होकर उससे वेराग्य हो जाता है और सापारिक भनुष्यो के 
संग में भी अवृत्ति या आयक्ति नहीं रहती । नियम के तृतीय अंग सन्दीर 
के मभ्यास से ऐसे सर्वोत्तम सुड़ का छाभ होता है, निरुसे उत्तर कोई सुर 
नहीं है! । घतुर्ध ठपरचरप के सम्बन्ध में प्रतिपदन है कि 5प के प्रभाव से 
जब घारोरिक और ऐन्द्रियिक मल का नाथ हो जाता है तब पोगी था घरदीर 
स्वस्प, स्वच्छ और हल्रा हो जाता है और तब काय-सम्पदृरू्प शरीर-सम्ब- 
नथी सिद्धियाँ प्राप्ठ हो जाती हैं!*। नियम्र के पद्चम अज्भ आत्मनियमन 
भर्पातु ईश्वस्प्रणिधान के अभ्यास के फल के सम्बन्ध में बचकजलि की पोपणा 
है कि साथना से समाधि ही सिद्धि द्वो जाती है!" । 

३. धासन- योग के तृतीय सखोपान आसन के सम्बन्ध में केंद्रि्वज बग 
प्रतिषादन है कि बम-नियमाद गुणों से मुक्त होकर यति को भर आदि आधनो 
में से किसो एस वा अवलम्बन कर योगाभ्यास करना बाहिये? ॥ पतढजलिं 
ने किसी विशिष्ट आयन का नामनिर्देध न कर केवछ मुस्पूरदक मेंठने कग ही 
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माम 'आयन” कहा है?” | अद्रासन के यरिभावण में स्वामी स्वात्माराम का 
प्रतिपादन है कि भद्गासन में बृषणों के नीचे एवं सीवनी के दोनों वादर्द भागों में 
इस प्रकार गुल्फो को रखे कि, वाम ग्रुल्फ खोवनी के वामपाइवें मे और दक्षिण 
गुल्फ दक्षिण पाव्चे में स्थिरता से छयजाय। ओर सीवनी के एश्वेभागों मे समीप 
में गये पदों को भुजाओं से हद वाँधकर अर्थात्‌ परस्पर में मिली हुई जिनकी 
ग्रुली हो और जिनका तल हृदय पर बगा है ऐसे झथों से निश्चल रीति से 
थाम कर नियमे स्थित होने से सम्पूर्ण व्यावियों का नाथ हो वह भद्मायन होता 
है*। स्वामी स्वात्माराम ने स्वस्तिक, ग्रेमुख, वीर, कुमं, कुक्कुट, उत्तानकुमे 
धनुः, मत्धवेद्ध, पश्विमतान, मयूर , शव, सिद्ध, प्र, सह और भद्र--इन आसनों 
का मामनिरदेश एवं तत्तत्फछ.प्रतियदत किया है * ! 
, 9, प्राणायाम्र--केक्षिष्वन का परिभाषण हैं कि अभ्याप्त के द्वारा जो 
प्राणवायु को वश्ष में किया जाता हैं उप्ते प्राणायाम समझना चाहिये] इस 
प्रसंग में पृतञठजलि की उक्ति हैं कि आसंनसिद्धि के पश्चात्‌ इवास और प्रशवास 
की गति का रुक जाना प्राणायाम है। यहाँ आसनखिद्धि के पश्चात्‌ प्राणा- 
थाम का सम्पन्न होना बतलाया गया हे अतः यह प्रतीत होता है कि आसन 
की स्थिरता के अभ्यास के बिना ही जो प्राणयाम करते हैँ वे उचित पथ पर 
नहीं हैं । प्राणायाम के अभ्यास के समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक 
हैं***।| केशिध्वज ने सबीज और निर्वीज भेद से श्राणायाम को दो भागों मे 
विभक्त करते हुए कहा हैं कि जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दुसरे 
का निरोध करता है तो [ क्रमकझ्ः रेचक और पूरक नामक | दो ग्रायायाम 
होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से [ कुंभकनामक 
तीवरा प्राणायाव होता है । जब योगी सबीज प्रायायाम का अभ्यास आरम्भ 





१४४. स्थिरसुखमाउतमू ॥ >पा० यो० २४६ 
१४५. गुल्फी च बपणस्थाधः छोवस्या: पाइर्थयो. क्षिपेतु । 

उ्पशुल्फ ठथा सब्ये दक्षगुल्फ द दक्षिणे॥ 

पाइवैंपादौ व पाणिभ्या हक बदुध्वा सुनिदचलम | 

भद्वासन भवेदेतत्सबंब्याधिविनाशनम ॥॥ _ +-हं० यो० प्र० १५३३-५७ 
१४६, हु० यो० धर० ६१९०-५४ 
१४७ प्राणारपमनमिल् वश्यमभ्यासात्कुणते तु यत्‌ 

प्राफायामस्य विज्ेयः**"**"**'०""*च) --+६७9)४० 
१४८. वस्मित्‌ सति ध्वासप्रडवास्रमोगेतिविच्छेद: प्राणायाम: 

ै८ ८ “>-प्रा» यो० २४९ 


ड्प चिष्णुपुसाण का आरत 


न 


करता है छो वधका बालम्बन भगवानु अनन्त का हिरष्यगर्भ आदि स्थूठ रूप 
होता है" । 

७. प्रत्याहार--केशिभ्वज के मत से इब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई 
अपनी इच्धिपों को रोक कर अपने चित्त की अनुगाभिनी बनाना प्रत्याहार 
नामक योग का पठचम सोौपान हैं, इसके अभ्यास से अत्यन्त चडचल इच्ियाँ 
योगी के वश में भा जातों हैं। इन्द्रियों को वश में किये बिना कोई भी योग 
साधना नहीं कर सकता” । प्रत्याहार के सम्बन्ध में तठवलि का संत है कि 
ग्राधापाम का अभ्यास करते-करते मन और दृद्धियाँ शुद्ध हो जाते है, उमके 
पंस्चादु इन्द्रियों की बाह्य घुत्ति को सब जोद से समेट कर मन में बिलीन करने 
के अभ्यास का नाम 'प्रश्याहार' है” | 

ै. घारण।--केशिष्वज कहते हैँ कि भगवान्‌ का भूत रेप चित्त को अन्य 
आाहम्बनों से निःस्वृह कर देता है। इस प्रकार चित का भगवान्‌ में स्थिर 
करना ही 'धारणा' कहछाता। है| पतकजलि के मत से किसी भी एक देश 
पे ( बाहुर वा शरौर के भीतर कहीं भी ) चित्त को ठहराना 'धारणा' है”) । 

७. धयान--ध्यांन के सम्बन्ध में पौयणिक केशिध्वज का श्रतिपादल है 
कि जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतोति होती है, ऐसी जो विपयान्तर की 
सूद मे रहित एक अनवस्त धारा हैं उते ही “ध्यान! कहते हैं; पद 
अपने से पूर्व यम-निममावि छह अंगों से जिष्पन्च होता है!” । पलम्जक्त 
का मंत है कि जिम्व ध्येय वस्तु भें चित्त को लगाया जाये, उठी मे 
चित का एछाग्र हो जाना अर्थात्‌ केवल ध्येयमात्र को एक ही प्रकार की 
वृत्ति का प्रदाह चलना, उसके बीच में किसी भी दुधरी बृत्ति का मं उठता 
अयान! है।++ | 


न्न्‍ीजतीतीख।श/णजआ ए/।एझाे 


१४९ तु० फ० ७३४०-४२ 

१५०, ६।७।४ २०-४४ 

१४१. स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेम्द्रियाणां प्रत्याहार: 

. पबां० यो० राध४ड 





१६२. मूर्त भगवतों छर्प धर्वापाधयनिश्पृहमु । 

एवा वे धारणा प्रोक्ता यच्चित्त तन धामते ॥  --६७७८ 
११३ देघरन्धश्चित्तस्य धारणा ! --परा० यो० ३१ 
१४४ तहूपप्रत्यया चैंका इन्ततिद्रचान्यत्ि सुहा । 

तद्षघार्न प्रयमै रफुं: पष्ठभिनिष्पाथतें ** ॥  --६।७॥९१ 
१६५४, तत्र प्रत्येक्तानता ध्यानप्ु+ --प्रा० यो० ३२ 


मबम अंश : दुर्रान २५६ 


समाधि-बब अन्त पे खाध्डिश्य के प्रति परमछट्य 'तमाध्ि' के परिभापण 
मे केशिश्द न कहते हैं कि उस ( प्यानपत ) ध्येय पदायें का ही जो मन के वार 
ध्यान से छिद्ध होते गोग्य कत्दताहीब ( ध्याप्ता, ध्येय और ध्याव के भेद छे 
रहित ) स्वक्ृड का ग्रहण शिया जाता है उठे ही माधि' रहते हैं।“*॥ 
एदस्‍्पम्बन्ध में महपि पद्नझतलि को भी कथन है कि स्यात करते-करते जब 
दित ध्येदाकार मे परिणत हो जाता दै, उधरे अपने ध्वक्ष्य का धरम्रावन्‍्धा 
हो जाता है, उसकी ध्येप ऐ भिन्न उपछब्धि नहीं होती; उस छप्य उछ8 ध्यान 
का हो माम 'धमाधि' हो जाता है।++ 

इस प्रकार बपने पुराण में पवझजल बोगदन के स्मात मंशांगयोग- 
शा पृर्ा विवरण उपरूप्प द्वोठा है । 


भअगवदुगीता से भगव।नु उृष्ण ने ध्घों प्रकार के ज्ञातपोग का प्रतिपदन 
करते हुए अनुन से कहां है--'शान प्राप्त हो जाने पर सम्पूर्ण कर्मसंस्शार ऐसे 
नए हो जाते हैं जैसे अग्नि से इन्धन भौर हब पुरा घाधारिक मन्पत--जस्म- 
मरण में सद्य फ़े छिए मुक्त होकर प्रम गति को आप्त होता है।“*॥ किनडा 
बाय क्षात्र से धुल यया है ऐसे साधक उठो (परमात्मा ) में बुद्धि, उसी में 
वित्त, उप्ी में विद्या और उठो में तत्वरता के द्वारा फिर नहीं छौटने के छिए 
जाते हैं ६ ॥ 
प्रणव पद्म 
कोदार ने 5 झार और प्रधव- इन दोनों एब्दों गो धमानायेद तप 
परस्पर में एक दुसरे का परययवाघक विदिए्ट किया है'*” । अपने पुराण में एकाशर 
बौर अविनाधी ४झूउ प्रषय हो प्रद्धा डरा वाचक प्रठिपादित किया गया है 
वर ,रद्म को बहए मौर व्यापक) पौद्यषिक क्रम्यठा के अनुधार धम्पूषु 
विदोको -- भूकोंक, भुवर्लोक्त भीर हदोंक करूप प्रणवन्द्द्म में हो श्यित्र है । 





मकान. अमान. नदनननमोहन++ नम. उ्जननन, 


१५६. दश््येद कृत्पताहीन ध्वशूपग्रहुण दि पव्‌ 

मनखां ध्यानतिष्पा पं सप्राडिस खोमरधोयवें ॥ ७-६॥७५२ 
१४७. तदेदापंम्रात्रनिर्भापं धवरुपटृम्यमिम श्रांएिः ) 

>परा० यो० ३३ 

१४६ यर्पैधाधि धक्िडोंअलिभस्पशाहुघ्तेअओुन 4 

हानाप्लिः सरंकर्मान भष्मछारुस्ठें ढपा ॥. ४६७ 
!१६९. तएबुदपस्तदासमामछतलिशरदरपरारणार । 

ग्ष्सरयपुवदयूत्ति छादनिपूत्रदस्मशः ॥ -हहों ३४१७ 
१६०. उल्‍्काश्इपवों परी ( १० बे १४४ )। 


स्थयण० 5 विष्णुपुराण का भारत 


ज्ण॑व ही वेदवनुष्टट--ऋक , पजुस , सामत्‌ भौर अथरव्व का प्रतीक है तथा 
प्रणवरूप ब्रह्म ही जगतु की उत्पत्ति एवं प्रलय का कारण भी है। धब्द- 
घास्र के अनुसार अकार, उकार और मकार-इन तोन भिप्नन्भिन्न अक्षरों 
के योग से & शब्द की निष्पत्ति हुई है। पीराणिक मत से इन ध्यक्षरों से भिन्न 
द्ोकर भी ४5 रूप प्रणव [ ज्ञानहृष्टियों के लिए | अभिन्न है--एक है। प्रणव- 
सहाय से भिप्त अथवा पृथक किसी भी अन्य तत्त्ववा पदार्थ के बस्तित्व की 
एवीकृति नही हुई है**! । &#कार को जाग्रतू , स्वप्न और सुपुप्तिहृष चीन 
धर्मों से युक्त साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु का अभिन्न रूप ही ' माना गया है तथा 
सम्पूर्ण बाणियों ( वेदों) का अधिपति भी घोषित किया गया है। पौराणिक 
मत से सूर्य भी विष्णु का अतिश्रेष्ठ अंश है और विकाररहित अम्तर्ज्योत्तिःस्वरूप 
सुथा #कार उसका वावक है! । 
, शाब्दिक निष्पत्ति के विचार से ओम छब्द मे जिन अक्यर, उकार भोर 
मकार--इन तीन अक्षरों का योग हैं उनमे से प्रत्येक ब्रह्मा ( सृष्टिकर्ता ), 
विष्णु (पाछनकर्ता ) और शिव ( संहारकर्ता ) का वाचक है अतः 'अ तो 
सवंधक्तिमानु पूर्ण परमेश्वर का रूप ही हू'*!। 
, भगवान्‌ कृष्ण ने सच्चिदानन्दघन ब्रह्म का तीन प्रकार का नामनिर्देश 
किया है। यपा (१) ऊ, (२) तत और (३) यत्‌ । इस नामत्रय से ही सृष्टि के 
आदिकाछ मे ब्राह्मण, वेद और भज्ञ आदि की रचना हुई” | इन तीन नामों 
में प्रणव को ही प्रथम मान्यता दी ययी है। 

कार के महत्व के वर्णन में उपनिपदु का प्रतिपादन हैं कि सम्पूर्ण वेद 
जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपश्चरण जिसकी प्राप्ति के खाधन हैं 
शोर जिसके, सकल से [ मुमुश्षुनन ] ब्रह्मचयं का पालत करते हैं, सक्षिप्तकुप 
'_# ही वह पद हूँ । भरत एवं इस अक्षर “ऊंप्रणव” को ही ,जान कर जो 
( साधक ) जि पद की इच्छा करता ह वही (प३) उसका हो जाता हैं। अत 





१६१९. तु० क० ३४३॥२२-२ है 
१६२. थोद्धारों भगवान्विष्णुस्निधामा वचसा पतिध। ६४ 
0 ८००० ०*«+०-०- २६५४ ॥ 

बेप्णवोल्श- परः सूर्यों योडन्तज्याति रधम्प्लवम्‌ । , , 
अभिधायक 3>+कारस्तस्य तत्परकः पर:॥ २॥६।५४०५६ 

१६३ स० श० कौ० , 

१६४: # तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणल्जिविधः स्मृत: । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाइव विहिता; पुरा ॥ गीता १७२३ 


नवम अंश : दर्शन स्प्रे 


यह श्रे8 और पद अलिम्बन है और इए आछम्दन को जाने कर साधक ब्रह्म- 
लोक में महिमासमन्दित हो जाता है*** । 

” प्रणव की महिमा के वर्ण॑नन्प्रसंग मे योगेश्दर भगवान्‌ कृष्ण को घोषणा 
हैं कि पुछप को अपने इन्द्रियद्धारों को रोक कर मन को अपने हद्देश मे स्थिर 
करना चाहिये । पुनः उस वश्चीकृत मन के द्वाराप्राण को मस्तक में स्थायिय 
कर और परमाध्मसम्बन्धी योगधारण में स्थिर होकर जो पुद ऊ! इस 
एकाक्षर प्रह्म को उच्चारण करता एवं उम्के अआर्थस्परूप मुझ निमुंण ब्रद्दा का 
चिन्तन करवा हुआ शरीर को त्याग कर जाता हैं व पुयंध परम गति अर्थात्‌ 
मोक्ष को धाप्व हो जाता है'** 


उपनिपद्‌ में 'ओर! इस पद को परमात्मा का अपिसन्विद्दित नाम मावा 
गया हैं। इस नाम के उच्चारण से वे उसी प्रकार प्रसनन्‍्त होते हैँ जिय प्रकार 
प्रिय माम के लेने से सासारिक- लोगों को प्रधन्चता होती है ॥ घद्टुराचार्य ने 
भी ब्रह्म का अर्थ प्रणव! बतदाया है और कहा हैँ कि प्रणय के द्वारा भन और 
इच्धियों को नियमित कर प्रण्वरन्रद्धाहप वौका से विद्वालू भयंकर जलप्रवाही 
को पार कर छेता है'** । उपनिवद्‌ मे यद् भी प्रतिपदन है कि ओोद्टार से मिलन 
कोई भो तत्त्व नहों है। 'ऊ' यह बक्षर ही खब कुछ हैं ॥ यह जो भूत, भविष्यतु 
ओर वर्तमान है, उसी की व्याख्या हैं। बतः यद् सब ओद्भार हीहे। 


5 3 आज कल कम हल आर कल आओ ल्अजन अत 


१६५. ये बेदा यत्वदभामनन्ति दपादि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्ती ब्रह्मचर्थ चरन्ति ठत्त पद॑ सग्रहेण बरवीस्योमित्वेदतु ॥ 
एतदप्रेवा्षरं ब्रह्म एतद्धपेवाक्षर परम । 
एतदप्रबाक्षरं ज्षात्व यो यदिच्छाद तस्य ततु ॥ 
एड्रदालम्बनं श्रेष्पेतदालम्दनें परम । 
एतदालम्बन ज्ञादवा ब्रह्मलोके मंहीयतें ॥ क७० उ० ११२।१४-०१७ 

१६६ घर्वद्वाराणि सयम्य मनो हूुदि नियष्य च। 
मूछयापायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणम ॥ 
ओोमिश्येशादर प्रह्म व्याहरत्मामनुस्मर्न । 
पः अ्रयाति स्यजन्देहूँ छझ याति परमा गतिसू ॥ 

गीता ८११३-१३ 


१६७. ओमिस्पेददक्षरं पमात्मनोअभषधायर मेदिष्म्‌ , चस्मिन्‌ हि प्रयुज्य माने 
' स॑ भप्रद्धीदर्दि प्रियनामप्रदण धव छोड़: ॥ छा० उ० एा० ० १४१४६ 
१६८, पवे ७ ढ० दया० भा० ६८ 


न्पर विष्णुपुराण का मारत 


इपके अतिरिक्त भी जो कुछ अन्य जिकाछांतीद वस्तु है यह भी ओडद्ार 
ही है।*+ । 
पुराण में कथन हूँ कि स्वायम्मुब मनु ने प्रणयंसहित भगवन्नाम के जप 
के प्रभाव से जेलोक्यदुम एवं मनोवाब्छित पघिद्धि प्राप्त की थी और सप्त- 
वियों के उपदेश से औत्तानप्रादि शव ने इसी मंत्रजप के प्रभाव से बिल्लोको 
में खर्वृत्किष्ट, अक्षय तथा उच्चतम पद को प्राप्त किया था।४ | 
यहा पर स्वाभाविक रूप से यह समस्या उपस्थित हो सकती है कि वहू 
कौन-सा मंत्र है जिसके जप से याधक मुक्ति पाकर कृतकृत्य हो सकता हैं। 
इसके समाधान में भगवान्‌ के असझय नामों का निर्देशन हो सकता हैं किन्तु 
उपयोगितम होने के कारण यहाँ पर योगदरशन का मंत ही उल्लेखनीय है । 
पतब्जलि ने प्रणव अर्थात्‌ ओड्डार को ईश्वर का बांचक अर्धात्‌ पर्याय धोषित 
कियां है और कहा है कि साधक योगी के लिए उस प्रणव का जप और उसके 
अपस्वरूप परमेश्वर का चिन्तन करना परश्रेयस्कर हूँ, वयोकि प्रणव के जप 
से विष्नो का अभाव और मात्मस्वहप का ज्ञान प्राप्त होता हैँ? | 
गदिक वाइमय में भी भगवलामकीर्तन का प्रसंग आया है। कीतंनकर्ता 
मनुष्य भगवान्‌ से निवेदत करते है-'हे प्रभो, हम मनुष्य मरणशीछू 
है और आप अमर है। दम आपके नामकीर्तेत का पुतः पुन. अभ्यास 
करते हैं।!!५१ ॥ 
भागवत पुराण में तो अनेक स्पल्ों पर भगवान्‌ के नामकीत॑न की महिमा 
गायी गयी है। एक प्रसंग पर कहा गया है कि भाषान्‌ के नाम का कीत॑न वा 
जपन समस्त पापों का नाशक होता है'२। क 
श्रृत्ति में प्रथव को आत्मोपरछृन्धि में करणरूप से विवृत्त करते हुए कहाः 
गया हैं कि जिस प्रकार अरणि में स्थित अग्नि की भूति--स्वकृप को मन्‍्धन से 
१६९. ओमित्वेतदक्षरमिर्द सर्व तत्गेपन्याश्यनं भूत भवऊूनिष्यदिति 
सव॑मोड्भार एवं । यच्चास्यत्‌ त्िकाणातीतं तद्प्योड्डार एव । 
मभा० उ० श१ 
१७० तु० क० ११११-१२ 
१७१. तस्य वाचक: प्रणव: | तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ । तत; प्रत्यकेचेतनाधि- 
ग॑मोध्यन्त रायाभावदच पा० यो० १॥२७०२९॥ 
१७२. मर्ता अमत्य॑स्य तें भूरि नाम मनामहे ॥ ऋ० बे० ८१69५ 
१७३, नामसद्छीतंन यस्य सर्वपापप्रणाशनम ११/१६॥२१ | 





नव॒म ऊँश : दशन रद 


धूवे हृष्टियव नहीं किया जा सकता और # अपके लिख अर्थात्‌ यूकर रूप का 
नाप्न हो होता है। ठथा अरणि में स्थित बहु आदि फिर इस्पतयोनि से पुना« 
पुनः मन्‍्यन करने पर ग्रहण किया जा सकता हैं। उने दोनों ( अभि और 
अखिलिफु ) के समान, जेमे मन्थन से थूवें उनका ग्रहण नही होता थई किन्तु 
मन्‍्धने करते पर दे हष्टिगोबर हने लगते हैँ, उप्ची प्रकार अभिस्पानीय बात्या 
उत्तारभिस्यानीय प्रणव के द्वारा मनन से अधरारश्णिस्थानीय देहू में प्रहण 
किम ज। सकत्म है" | 


सात्मपरमात्मतत्व 

प्रतिपादन है हि सर्वविज्ञानधम्पप्त आपंमे भरत बारमा को निरन्तर प्रकृत्ति 
से परे देखता था और आत्मज्ञॉनयम्पन्त होने के कारण बहू देणता आदि सम्पूर्ण 
प्राणियों को अपने से अप्निन्न हप से देखता पा”! । ब्राह्मपंछुलजन्मा उस भरत 
ने भात्मतर्वसम्बन्ध पे महात्या सौवीरराण से कहा था कि आत्मा तो शुद्ध, 
अक्षर, शान्त, विगुंण, मोर प्रकृति से परे है तथा समस्त जोदों मे वह एक ही 
ओोतश्रोत है । अतः कभी उप्तके बुद्धिक्षम नही होते हैं।*४ ॥ 

आत्मा के स्वहूप के सम्बन्ध में उपतिषद की घोषणा है कि बहु ध्॑व्य- 
पक, घुद्ध, अशरोरी, अक्षेत, स्वायुरहित, सियंद, धर्माधिर्मझूप द्राप ते रहित, 
छर्वद्ष्ा, सज्ञ, सर्वोत्टए्ट और स्वयस्भु है।* 

झब्दशास्त्रीय व्युस्पत्ति के अनुस्तार यह आत्मा मिरन्‍्तर गठिश्षीक है; 
सानभय है; मोक्षस्वरूप है और प्रष्तिरुप है। क्योकि सततगत्यदंद 'बव्‌ धातु 
और मतिण प्रत्यय के योग से आत्मत्र्‌ शब्द की थिद्धि हुई हैं और व्याकरण- 
परम्परा में गनिशब्द के उपयुक्त भार अंर्थोंकी मान्यता है। अपने पुण्म मे 
भी कहां गया है जि यह विर्खंद आत्मा शल्य तथा विवागदहुप॑-- 





(७४ वहुपेंचा पोनिगतस्य मूर्तित हब्यते नैद व छिड्धनाश: । 
स भूय एवेन्धनग्रोनिगृह्य संद्ोगयं वें प्रणवेर झक 


प्ेक प्ू४ ॥/३ 
१५४, दु० ऋ० २॥१३॥३६०३८ 
१७६ भात्मा शुद्ोश्करः शान्तो वियुणः प्रकृतेः १९१ । 
प्रवृद्धपचरयों नाध्य एकश्पासिबडनुए ॥ १ 0५ 
१७७, थे पर्यगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविर ३४ पुब्मप्पीदवर > 
कदिमंतीदी परियु: स्वयस्‍मुटाट77>-- ई, ३ ४ ॥ 


सर? विष्णुपुराण का भारत 


मोक्षस्व॒ष्प है । दुःख आदि जो पज्ञानमय धर्म हैं वे प्रदृति के है, जात्मा के 
नही "४6 4 

ओऔपनिर्षादक प्रमाण ' से आत्मा की सतत गमनशीह़ता भी खिद्ध द्ोतो 
है--वयोकि कहा गया हैं कि आत्मा मन से भी तीज गतिशील है'*' । 

परमात्मतत््व के सम्बन्ध मे पौणिक सिद्धान्त यह है कि वह ( परमात्मा ) 
सब का आधार और एक मात्र अधीश्दर है; उसी का वेदों और वेदान्तों मे 
विष्णुनाम से वर्णन किया गया है । चेंदिक कर्म दो प्रकार का है-प्रवृत्तिहप 
( कर्मयोग ) और निवृत्तिझूप ( खारूययोग )। इन दोनो प्रकार के कर्मों से उस 
सर्वभृत पुरुषोत्तम का ही भजन किया जाता है। मनुष्य ऋक्‌ , यजु और 
सामवेदोक्त प्रदृत्ति-मार्ग से उठ यज्ञपति पुरुषोत्तम यन्षेपुरुष का ही पूजन करते 
हैं तथा निवृत्तिमागं मे स्थित योगिजन भी उन्ही ज्ञानात्मा ज्ञानस्वरूप 
मुक्तिफलद्ययक भगवान्‌ विष्णु का हो ज्ञानयोग्र के द्वारा यजन करते हैं । 
हृस्व, दीर्घ और प्छुत्त+- इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहट्दा जाता है तथा जो 
बाणी का विषण नहीं है वह सब भी अव्ययात्मा विध्यु ही हैं। वह विदवरूप- 
धारी विश्वरूप परमात्मा थरीहरि ही व्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशों पुरुष 
है । उस सर्वेव्यपक और अविदृत रूप परमात्मा में हो व्यक्ताब्यक्तहूपिणी 
प्रकृति और पुरुष छीव हो जाते हैँ **। 


श्रुति कहती है कि वह हस्तरहित होकर प्रहण करता हैं; पादरहित 
होकर महावेग से चलता हैं; नेश्रद्दीन होकर भी देखता हैं, गौर कर्णरहित 
होकर भी सुनता हैं । वह सम्पूर्ण वेशवर्ग को जानता हैं, किन्तु उसका ज्ञाता 
कोई नहीं है । उसे सबका आदि, पृर्ण एवं महाद कहा यया है!" । 

कृष्ण का कथन है कि वह धम्पूर्ण इस्द्रियविधयों का ज्ञाता है परन्तु वास्तव 


१७७, तिर्वाणमय, एवा[प्रमात्मा ज्ञनभवो$मल: ( 

दुःखज्ञानमया धर्माः प्रकृतेस्ते तु मात्मनः॥ 

+-+शणारर 

१७९. ई०उ० ४ 
१८६०. तु० क० ६।४।४०-४६ 
१८१. अपाणिणदों जबनो प्रद्ीत्ञा पश्यत्यचशुः से श्णोत्यकर्णः । 

स॒र्वेति वेध न च हस्याध्ति वेता तमाहुरग्रध॑ पुरुष मद्दान्तम ॥ 

इदे० उ० ३॥१९% 


नवम अंश ; दशेन स्प्ड 


में समस्त इन्द्रियों से रहित है तथा आयक्तिरहित होने पर ' भी सब का धारका- 
पोषक और नि्मुय होने पर भी गुणों का भोक्ता है” । 

पोराणिक मान्यता से भी वह अब्यक्त, अनिर्वाच्य, अविन्त्य, नामबण्णेरदित, 
हृस्‍्त-पाद तथा रूप से रहित, शुद्ध, सतातन और पर से भी पर है। कर्ष 
आदि समस्त कर्मेन्द्रियों से रहित होकर भी सम्पूर्ण इन्द्रिय-विषयो का व्यापार 
करता हैं तथा स्वयं भश्षेय होकर भी वह सर्वश्ञ हैं!“ । 

पौराणिक पिद्धान्व के अमर मन दी मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का 
कारण है; विषय का सँग करने से पह (मन ) वत्धनकारी ओर विपययथुन्य 
होने से मोक्षकारक होता है। अतः विवेकज्ञानसम्पन्न सुनि के छिए यहूं 
विदेम है कि वह अपने मन को विपयो से हटा कर. मोक्षप्राप्ठि के छिए ब्रह्म" 
स्वरूप परमात्मा की चिन्तन करे। जिस प्रकार अयस्कान्त मणि अपनीं 
शक्ति से लोहे को खीच कर अपने में संयुक्त कर छेता है उसी प्रकार 
ब्रह्मचिन्तनकर्ता मुनि को परमात्मा स्वभावतः ही स्वरूप में लीन कर 
छेता है । 

भगवान्‌ ईप्ण ते भी मन को निशुवलता को परमात्मां की उपझृब्धि में 
सहायक बेतलाते हुए, कहां है कि भक्तियुक्त पुष्प अन्तकाछ में भी योगबछ से 
भूकुदी के मध्य में ध्राण को सम्यक्‌ प्रकार से स्थापित कर फिर निश्चछ 
मन से स्मरण करता हुआ उठ दिव्यस्थरूप परम पुरुष परमात्मा को हो प्राप्त 
होता है।? । 

नास्तिक सम्पदाय 

जैन, बौद्ध और चार्वारकि-यैं तीन दर्शन मास्तिक सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
माने गये हैं । सास्दिक सम्प्रदाय मे परछोक के अध्तित्व एवं वेद की अपौर- 
चेबता की मान्यता नहीं है । जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में वेद गा तो स्पष्ट 
बा मम दे। बतः दे हो प्रमदाय 





फ् ्श का ल्‍ि ध् ल्ज 
१८२ सर्वेन्द्रियणुणाभार्स सर्वेन्द्रियवि वर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वभूच्चैव निमुण गुणभोगदू च ॥ ग्रोवर (३१४ 
१८३. तु० क० ५१३९-४० 
श्पर् चही ६।७।२८०केै० 
१८४ प्रयाणकाले मनसाचलेन भवत्या युक्तो योग बह । 
अवोरषध्ये प्राणमावैश्य उम्मच् उ ते पर जद दि्यमू 
+ ॥ 


गीता ८ढ।१% 


२८६ विष्णुपुराण का भारत 


बपूर्ण नाध्तिकवादी नार से अभिदित किए जाते हैं, किन्तु घार्वाक्षोय दिद्धान्तों 
मे तो परलोक और वेद--दोनों वा स्पष्ट रूप से उपहाधमय खण्डन किया गया 
है । इस कारण पे चार्वाक एक मात्र नास्तिकदादी सम्प्रदाय में घोषित छिया 
शगा है; अपने पुराण में उपयुक्त तीनो दाशंनिक घिंद्धातों का संकेत 
मिछता है । 

जेन--पुराण के एक स्थछ पर मयूरपिच्छधारी दिगम्बर और मुण्डितकेश 
मायामोह नामक एक थमुर को देत्यों के प्रति मधुर वाणी में संशयात्मक 
और वेदविरोधी मतों का उपदेश करते हुए पाया जाता है। मायामोहू के 
उपदेश निम्न प्रकार के थे--/यहू धर्मयुक्त है और धर्मंविर्द्ध है, यह सतत है 
और यह असवु है, यह मुक्तिदारक है और यह अमुक्तिकारक है, यह 
चपरमार्थ है और यह परमार्थ नहों है, यह कतंव्प्र हैं और यह अकर्तेंब्य है, 
यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्टठ। ऐसा हो है, यह दिगम्बरों का धर्म हैं और 
यह साम्वरो ( स्वेत।म्वरो ) का धर्म है!-ऐस्े अनेक प्रकार के अनन्त वादों 
को दिखछा कर मायामोह ने उन देत््यों को स्वधम से च्युत कर दिया । उधने 
देत्यो से कहा था कि मेरे उपदि्ठ धर्म में प्रवृत्ति करते के तुम 'अहूंत'4९ 
अर्थादु योग्य हो । अत एवं इस धर्म के अवह्म्बनफर्त्ता 'आहूँत' नाम से अभिद्वित 
हुए'*?। जैनमतावरूम्बी सम्प्रदाय आहत नाम से अभिद्दित होते हैं। पुराण 
के समीक्षात्मक अध्ययत भव एवं सम्भावनाबुद्धि से अवगत द्वोता है कि उपयुक्त 
मायामोह ही जैन धर्म का प्रवर्तक था | 

यीौद्ध-- वत्पश्चात्‌ पायामोह ने रक्त वज धारण कर अन्याम्य अपुरो के 
निकट जाकर उनसे मृद्ु, अल्प और मधुर श्वब्दों मे कहा--“यदि तुम लोगों 
की स्वर्ग अथवा निर्वाण की कामना है तो पशु-हिसा आदि दुष्ट कर्मों को 
त्याग कर बोध प्राप्त करो ; यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञानमय है--ऐसा जानों | 
मेरे वाबयों का बोध करो । इस विपय में बुध जनो छा ऐसा ही मत है कि 
पंघार निराधार है, भ्रमजन्य पदार्षो" की प्रतीति पर हो स्थिर है तथा रंगादि 
दोयो से दूषित है। इस सद्ार-संकुठ मे जीव निरन्तर भटकता रहता है । 
इस प्रकार बुध्यत ( जातो  बुभ्यध्व मं ( समझो ), वुष्यत ( जानो ) इत्यादि 





१८६. सस्‍्दृत व्याकरण के लोट! मध्यमपुरुष के बहुवचन भें पुजार्थक 
बहू! पातु झा हप “बहुत” होठा है । इस “अहुँत॒” क्रियादावी 
शब्द का अनुशात्मक अर्थ होता है “योग्य बसों!” । 

१८७. तु० कु० दे।र८ २-१२ 


भप्तम अंश ; दशोन रघ७ 


झरी से बुद्ध धर्मे का निर्देश कर मायामोह ने देत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा 
दिया । इस अशार मायामोह से उपदेश पाकर डेत्यो ने परम्पराक्षम से इस 
भर्म का प्रचार करते हुए श्रुविश्मृतिविहित धर्मों को त्याग दिया॥ इछ 
प्रकार उन देत्यों में से कोई वेदों को, कोई देवताओं की, कोई या ज्ञिक क मंकछा पो 
की और कोई ब्राह्मणों की आलोचना और निन्‍दा करने छगरे । इस भ्रसंग से 
भ्दनित द्वोवा है कि वीदपर्म का प्रचारक सम्भवत: यह सायामोह ही था । 
चार्वाकृ--पर्यकैक्रमाणवादी चार्वाकयस्प्रदाय के दाशंनिक पिद्धान्तों मे 
प्रमुख झूप्र से परछोक्षास्दित्व एवं वेद को अपौदपेयता की अमान्यता है। 
यह सम्प्रदाय पूर्ण रूप से अनात्मवादी तथा अनीश्वरथादी है! आनुपज्धिक 
रूप से छावकिसम्प्रदाय में देहात्मबदाद, इग्द्रियात्मवाद, मानशात्मवाद, बुद्धशा- 
स्पवाद, प्रायात्मदाद, कालवाद, स्वभाववाद, वियद्धिवाद, यहच्छाबाद और 
मूववाद को मान्यता है"४१। 
पुराण में भी इसी प्रकार के मंठ का प्रचारक मामामोह नामेऊ एक व्यक्ति 
विदृत हुआ है | जिस सम्रय अदुरयणों ने नम्नंदानदी के तट पर पारलोक्तिक 
फल की कामता से तप्शभ्चरण आरम्भ किया था उसी समय मायामोह ने 
वहाँ जाकर वेद एवं परछोक्रादिविरोधी ब्िविध पापण्डो के उपदेश के द्वारा 
तप्रोनिष्ठ अमुरगणों को मोहित कर दिया और इस प्रकार थोड़े हो 
सभय में मायामोह के द्वारा मोहिच होकर तपस्याचारो अधुस्यणों ने बेदिक- 
अर्पविषयक वाठॉलाप करना भी छोड दिया $ उनमे से कोई वेदों को, 
कोई देवताओं की, कोई याज्ञिकत कर्म-कलापों को तथा कोई ब्राह्मणों की 
मिन्दा करमे छग्रे ) और अध्ुरगण वैदिक धर्म की कट्ु एवं नग्व झालोचना करने 
छंगे ***॥ 
बपने पोसणिक धरसंग से प्रतीत होता है कि यही मायामोह चार्वाक्र 
मव का आय प्रवर्तक एवं प्रचारक यथा। चावक्रियम्प्रदाय धूर्त, मुश्रिक्षित 
भौर मुशिक्षिततर--इन तीन सध्यदायों में विभक्त थे! । मायामोह घूर्त॑- 
सम्प्रदायी अवगत होता है, वपोकि इसके उपदेश से अतुरगण वैदिक कर्म- 
कापडों का नस्व उपहास करने लूम गये थे 
किम मत मम मी की जनक कम मल आम 2. मल हा का कलर डक टन लक 
१८८. ३२।१८११५०२९ 
£८६९- चा० दाए ख० ६०६९-३२ 
१९०, तु० क० रे।६८ 
१९१, चा० शा० ० ५३०५७ 


श्प्प विष्णुपरराण का भारत 


निष्कर्ष ; 
दर्शन के प्रमुख तीन अंगरों--ज्ञावमीमासा, तत्वमीमांसा भौर आधचार- 
मीमासा--का सामान्य समीक्षण सम्पन्व हुआ । पुराण में स्पप्टास्प्ट रूप से 
जान के उपकरणों में प्रमा, प्रमाता, प्रमेय॑ एवं प्रमाण का; ततत्वसम्बन्धी 
सर्वेदवरवाद, प्रलय, काछमान भौर देदमण्डड का तथा आचारविपयक 
नवधा भक्ति और अटष्टाजू योग का विवरण पाया जाता है। पहाँ तदनुसार 
इन समस्त विपयो का विवेचन प्रस्तुत किया गया है ॥ निष्कर्ष रूप से विष्णु- 
पुराण मे वैदिक एवं अवेदिक--आस्तिक एवं नास्तिक--अशेष भारतीय दश्शन- 
सम्बन्धी विवेचनीय ठत्तवों की उपलब्धि होती है और तदनुकुछ पढ़ति से 
उनकी समीक्षा खम्पल्न करने की चेष्टा की गयी है । 


दरशम उंशि 
कला 
[ प्रस्ताव, प्रकृशधकछाकार, वास्तुकछा+ धार्मिकवास्द, हागरिकदास्छु, संगीत 


उत्पत्ति, यूत्या चिंत्रे्केड, निष्कष | ) 


[ प्रयुक्त सादित्य :( १ ) विष्णुपुराणद्‌ु ( २ ) अमरकोयः ( ३ ) भारतीय 
चास्तुकुला (४ ) नोविशतकश्‌ (५४५) एप प्रो॥णाज गण पद 
एपादेव5 ( ६ ) वैदिक इण्डेसथ (७) ए:८-छेप४ए7६४ 7708 मर [८ ) 
एएशंपंणा ण प्रणादा ता 0९67६ पाए ] 


प्रस्ताच 


सूद्षम से सूक्ष्म वा अऐु से अणु एवं विद्याछ से विशाल था महान से महान 
सम्पूर्ण निभित तत्वी में अविकल्प रूप से कलात्मक की हो अनुभूति होती 
है। वट का एक धुक्ष्ध -- तिरछ के तुल्य अणु--बीज अंकुरित होकर एक मह।- 
विशाल वृक्ष के रूप मे परिषत्त हो जाता है। प्रुष्प का छोटा बीज छता के रूप 
में परिणतर होकर सुन्दर एवं आकर्षक विविध प्रकार के सुमन उत्पन्त कर देता 
है। इठ्ी प्रकार ख्नगर्भाधरा की श्यापछ आदि विभिन्‍नस्पता मे, अनम्त 
छागर ही चचल तरग्रन्माछा में, वर्षफालीन मेघमाछझा की बस्थिर विद्यल्छत्ता 
मे, रूपरहित वायु को स्पर्शवधीरता भे और युूर्गोदिय एवं सुर्पाध्त काछीन 
निसतीम नभोमण्डछ की रंग विरंग आर्लति भें विश्व की कछात्मकठा का 
दर्शन होता है। सम्पूर्ण विश्वब्रद्याण्ड कलामय है अथवा उमस्त कला विश्व- 
प्रह्मोण्डमय है | 

प्रक्व फलाकार 

वोराणिक निर्णय से एकमात्र विष्णु ही प्रदत्त कल्मफार दिद्ध होते हैं, 
क्योकि यह सम्पूर्ण जगत विष्यु से उत्पनत हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे दी 
इयर स्थिति और दय के कर्ता हैं दया यह जगत्‌ भो वे हो है! । 

दैदिक वाहमय की घोषणा है कि वह ( परब्रह्म ) पूर्ण है और यह ( कार्य 
ब्रह्म ) भी पूर्ण है, क्योकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होदी है। तथा [ प्रछुप 
काछ मे | पूर्ण [ कार्यग्रह्म ] का पूर्णत्व केकर ( अपने मे लीन कर ) पूर्ण [ पर- 
भ्रह्म ] ही भेष रहता है* । गीता के विश्वदर्धनश्म्बन्धी अध्याय मे कछा को 
चरम परिश्ात हुई है। जब अगुंन काण के विश्वब्यापी रूपए मे मय नगर, 
नदी निरझ्केर, तृथ तब एवं कोटि कोटि प्राणियों छो अन्तभूत देखते हैं, जिनके ऊपर 
अल्र उडने ही उनदी हेलो ठण्डी एवं श्िषिक पढ़ जातो है, अंगुलियों की गौठ 

१ विष्णो: सकाशादुदुनृतं जयत्तन्व च्‌ स्थितम्‌ । 

घ्थितिसंयम॒रर्तावीं जगतोःस्थ जेगच्च झः॥ --११॥३१ 
३, पूर्णमदः पुर्णमिद पुर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णभादाय पुएमेवावशिप्यते )। --ई० 3० ( शान्ति पछ ) 


----+- 


श्ध२ विष्णुपुराण का भारत 


गाँठ में पोडा होने लगती है, वह सम्पूर्ण भी जब कृष्ण के विक्राल आनन में 
समाये, दाढ़ तले दवे दृष्टिगत होते हैं तो जैसे कछा ने विश्वद आकार ग्रहण कर 
उन्हे इतना द्वी परत्य दिखलाया कि कृष्ण सारे ससार को अपने बाहुपाश में 
बाँधे हुए हैं) । 

उच्च विद्वात्मा का प्रत्येक कियाव्यापार उसकी अलोकिक कलाकारिता का 
परिचायक है . पृथिवी के उद्धार के प्रसंग मे कहा गया है कि महावराहुरूप- 
घारी धरणीवर ने घघंर शब्द से गजंना कर अपनी डाढो से पृथिवी को उठा 
हिया और वे कमलदल के समान इयाम तथा नीलाचल़ के सह विज्ञाल़्काय 
भगवान्‌ रसातछ से बाहर निकृछे। निकलते समय उनके मुत्न के इवास से 
उछदते हुए जल ने जनलोक के निवासी महातेजस्वी समन्दनादि मुनीश्वरो 
को भिगों दिया । जल मद्गान्‌ क्षब्द करता हुआ उनके जखुरों पते विदीर्ण हुए 
रखातछ में नीचे वी ओर जाने छगा और जनलोक के निवाद्ी घिद्ध गण उनके 
इवास वायु से विध्षिप्त होकर इधर उधर भागते छगे” । 

धरपीधर के इस लोकोत्तर कछात्मक हंश्य ने तत्कालीन द्रप्टाओ के मस्तिष्क 
को विस्मित कर दिया होगा | 


चास्तुकला 

भवननिर्माण एवं शिह्प विज्ञान का नाम वास्तुकला है । वास्तुकठा का 
विकास मानव-सभ्यत्ा के विवाख के साथ हुआ--ऐसी कल्पना रवभावतः की 
जा सकती है। उसंखार के प्राणिमात्र मे आत्मरक्षा ओर सुख-साधन का भाव 
नेसग्रिक रुप से पाया जाता है। हम देखते हैं कि पक्षी नीइनिर्माण करते है 
और चूहे आदि विछ खोद लेते है । इस प्रकार वुडिशुन्य कह्टे जाने वाले जीव 
जन्तुओं एवं पशु पक्षियों मे भी भाह्मरक्षा के लिए सुन्दर से सुर कछापूर्णं 
निवास निर्माण की भावना पाई जाती है, तो यह कल्पना स्वाभाविक है कि 
मानव में यहु भावना--यह आकाक्षा और भी तौब्न रही होगी। उपने जन्म के 
साथ ही शीवोष्णता और वर्षा आदि से रक्षा की धावश्यकृता का अतुभव किया 
होगा भौर उसी समय वाह्तुकछा का जन्म हुआ होगा । 

पौराणिक कयन है ऊफि सम्पूर्ण प्रजा ने इन्द्र, हार और दुःख से आतुर 
होकर छ्वीवोष्णादि पै युरक्षा के लिए मस्भूंम, पंत और जल बादि के 
स्वाभाविक तथा बृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खबेद (परहाड और नदी के तंट- 
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ई० पू० यष्ठी शताब्दी तक किसी भी अम्य धामिक वास्तु का श्ञाम नहीं था 
उघ शताब्दी मे गौतम वृद्ध ने भारत की प्राचीन धामिक अवस्था को एक 
तवीन झहूप दिया था। उस धार्मिक रूप के आधार पर उनके निर्वाण के पश्चातु 
सतृप! वास्तु का विकास हुआ जिसका मुझ वैदिककालीन सप्ताधि है। 
तदनम्तर स्तूपभवन और विहार मामक दो अम्य वास्तु प्रदार कू विकास 
हुआ जिनका सम्बन्ध बौद्ध धर्म से ही अधिक था और उनवा अन्त भी बौद्ध 
धर्म के पतन के साथ ही हो गया। इन वास्तुप्रकारों के खाधन्‍-साथ एक समय 
वास्तु का विकास होता रहा जो मन्दिर नाम से प्रौढ दोकर चतुर्थ शताब्दो के 
पश्चात से अब तक अत्यधिक संद्या में भारतवर्ष में स॑त्रप्राय है” । पुराण में 
धनुश्शाला और कामु'कालय नामक दो वास्तुओ का विषरण है, डिन्‍्तु वे 
धामिक वास्तु नही हँ-साग्रामिक है)! । 


धासादपास्तु 
राजप्रासाद के सम्बन्ध में पीराणिक विवरण से ज्ञात होता है कि श्रासाद 
निर्माण कला अतिश्चय विकसित और उम्नत अवस्था में थी । बहुमूल्य सफटिक 
मणियों एवं अभ्अनशिलाओो के तिमित प्राखाद अत्यन्त मनोहर होते थे*॥ 
पर्वत से भी ऊँचे सो योजन में उच्छित राजप्राखाद होते थे 


शुप्राचाय ने नोतिसार के प्रथम अध्याय में राजप्राघाद के निर्माण का 
कुछ संकेत किया है। उससे ज्ञात होता है कि राजप्राधाद अप्टद्रोण भथवा 
पश्च के छहश एक से लेकर एक थों पचीस मजिल तक होते थे” । 


नागरिकवास्तु 
तागरिक वास्तु-निर्माणकछा भी भत्यन्त उन्‍नतावस्था में थी: कृष्ण ने 
इन्द्र की अमरावती पुरी के समान उद्यानों, गभीर परिखाओ, सेकडो सरोवरों 
भौर ऊसपे प्रासादो से सुश्ोधित द्वारकापुरी का निर्माण क्रिया था। यह पुरी 
बारह योजनो मे विस्दृत थी। इसका निर्माण ऐसी कलात्मक पद्धति से किया 
गया था कि जिसके दुर्ग मे बेककर जियां भी सुरक्षित रुप से युद्ध कर धक्ती 
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थो। उस दुर्ग भे स्थित छोगों को अधिक से अधिक दुष्ट दंत्रुगण भी पराभृत 
नहीं कर सकते थे [१५ 

ऋग्वेद में भचननिर्माण के अत्यन्त उन्नत आद्शोंका वर्णोन है। उनमें 
एक स्थान पर सहृद्न स्थुणों के भवन का उल्लेख है। लिखा है कि प्रजा का 
द्रोही न होकर राजा तथा मंत्री हृढ़, उत्तम तथा श्रहख स्तम्भी के भवन में 
रहे ।** उसमे बन्यत्र वत्थर के सो कलको से बने एक भवन का उल्लेख है ।** 
इसी प्रकार उमप्रमें लोहे मौर पत्थर के वने भगरो का भी दर्णन है ॥*“ ब्लार्य- 
जीवन की उन्नत अवस्था भे ही घम्भवतः ऐसा रहा होगा, उसके प्रारम्भिक 
काल में तो वारवुकस बहुत ही शेशवादस्था में होगी । अम्य देशों की धरह 
लोग वृक्षों अथवा गुफाओं में रहते होंगे और वास्तुनिर्माण की चेष्टः मिट्टी, 
चाँस अथवा बंटिलयों से आरम्म हुई होगी । परश्चातु सामान्य जीवन मे काछ- 
का प्रयोग मुख्य झृप से होने रूगा होगा ॥ 

संगीत 

संगीत कला के महिमानवर्णन में भतूंहरि का कहना है कि जो व्यक्ति 
घंगीत कछा में अनभिन्ञ है वह निस्पचन्दिग्ध रूप से पशु है। अन्तर इतना है 
कि वह पुच्छ और हींग से रहित है! 

गान्धवें बिया--संगीत चिकज्ञान--को किक अठारह विद्याओं मे एंकतम 
की मान्यता दी गयी है । अठारह विद्याएँ है--चार वेद, छः वेदाग, सीमाठा, 
न्याय, पुराण, धर्मशाल्र, भायुवेंद, धनुर्देद, ग्रान्धर्व भीर अर्थशास्त्र ।* 


उत्पत्ति 

बेन्य पृथ्ु के पृ न वो गान्यवें विद्या [ संगीत ) का श्रधंग ही उपलब्ध हैं 
भौर थे इस कछा की उत्पत्ति का विवरण ही । अनुमानतः सग्रीक्त कला के 
आद्याचार्य सूत्र और मागध हैं। धुन और मागध की उद्पत्ति के विषय में 
पौराणिक प्रतिवादन यह है कि पृष्ठ ने उत्पन्त होते ही पेतामह यज्ञ का अनुछान 
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किया था उस अनुष्ठीयमान यज्ञ से सोम्राभिषव के दिन सुति ( खोमामिषद- 
भूमि ) से महामति सूत की उत्पत्ति हुई और उद्ी महागज्ञ में चुद्धिमानु मागघ 
का भी जन्म हुआ । मुनीश्वरों के आदेश फे सृत और माय ने पृथु के भावी 
कर्मों के आश्रय से स्वरसहित स्तवन्न किया और उनके द्वारा वणित गुणों 
को अपने हुंदय में उन्होंने धारण भी किया ४९ पुराण में बारह गन्पर्व 
उन्लिखित हुए हैं: (१ )वुग्डक, (३)नारद, (३) हाद्म, ( «४ ) हहू, 
(५) विद्वावछु, (६) उपग्रसेन, ( ७ ) वसुए्चि, ( ८ ) विश्वावमु, ( ९ ) चित्र- 
सेन, ( १० ) ऊर्पायु, (११ ) घृतराष्ट्ू्‌ और ( १२ ) सूयंवर्चा । ९ जनादन के 
जन्म के अवयर पर गन्धपवंराज ने प्रधन्‍त होकर गान किया था।*हे 

जातककाल में भी गन्धर्वों का सगीत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध सूचित 
होता है, क्योकि जातकूगाहित्या में भी, सगीतकलछा को यान्धवंबेद के नाम से 
अभिहित किया यया है ओर इसे अगरह्‌ थ्िप्पों--विद्युऔओ--मे एकतम की 
मान्यता दी ययी है। सगीतविद्या ऋग्वेद के युग में ही उन्नतावस्था में थी 
और संगीत-वाद्य भी व्यवहार में आ घुके थे। स्वयं वैदिक मत्र ही यह प्रमाणित 
करते हैं कि सगीत के लिए समाज में सम्मानित स्थान था; संग्रीत को 
आचीमता का मदत्तम साक्षी तो धामवेद ही है। यह भो निर्देश है कि संगीत 
ऋग्वद का व्यावहारिक उपकरण था। खामगान में कठोर निय्रप्रों का प्रतिबन्ध 
था | जातकयुग में संगीतकला को उपैक्षामय तिरस्कार की दृष्टि से देखा 
जाता था किन्तु संगीत सिद्धान्त का प्राचीनतम प्रधग ऋतकप्रातिशादय में 
मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार सगीत का प्रयोग यज्ञानुष्ठाम में होता था । 
यह भी सर्ेत मिछता है कि सोमठता को दवाने के समय क्वाह्मण मत्रगान 
करते थे'* । मागध और सूत का प्रसंग भी ऋशेद में आया है और वह 
मागध को चारण माता गया है**। सूत को एग्छिग के मत से चारण और 
राजकवि होने दी मान्यता दो ग्यो है । 

अपने पुराण में ब्रह्मलोक में व्यवहुत्त संगोत कछा को उत्ह्टता के 
अतिपादन में हाह्या और हृहू मामक दो सीतनिष्यात यन्यवों का उल्लेज 
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हुआ है। उनके गान में अतितान और द्रिमाग ( चित्रा, दक्षिणा और धात्री ) 
नामक कछाओ के प्रयोग का वर्णन हुआ है। रेबत एक खमस अपनी रेवती 
कन्या के साथ उसके योग्य वर की जिश्ञाठा से ब्रह्मा के पा गये थे । व्रह्मठोक 
में उस समय उपयुक्त दोनो गस्थरद दिव्य गान गा रहे ये । उनके विलद्षाण 
गान भें इतनी मनोमोहकता थी कि अनेक युग युगान्तर के ब्यतीद हो जाने पर 
भी मुह॒र्तमात्र हो प्रतीद हुआ पा! सगीठ में. वाद्यों का भी प्रयोग होता 
था । पौराणिक बाद्यो में दीणा, बेणु, मृदग, तू, बरी, पद, घंज, कील 
और गोमुख के नाम उल्लिष्ित हुए हैं । बीणा को पश्चात्ालीन सहिताओं 
और ब्राह्मणों मे भी वाद्ययन्त्रो का द्यो्तेक माना गया हैं । अजुवेंद मे एक 
दीणावाद ( बीणावादक ) को पुछपमेध के बलिप्राणियों की तालिका में सम्मिछित 
किया गया है और उसका अन्यत्र भी उल्लेख दे १ ऐठरेपा रप्पक मे, जियमे 
यह कहां गया है कि यह यंत्र एक समय केशयुक्त चर्म से आदत था, इसके 
विभिन्न भागों की गणना करायी गयी है। संथाण छिस्सू, उ्दर, अम्भण, 
सम्त्र भोर वादन ) शुतपथ ब्राह्मण मे उत्तरमस्रा था तो एक राग है. अववा 
एक प्रकार की वीणा" । जांदर्कुप मे इस वाद्य की बडी प्रधिद्धि थी । 


वेणु और वाण--ये दोनो एक दूसरे के घर्पायी सम्भावित हैं। अथर्ववेद 
और तैत्तिरीय सद्दिता में वेश को बाँस के एक टुकड़े की द्ोतक माना गया है ! 
वैत्तरीय संहिता में इसे खोखला ( सु-पिर ) बताया गया है । *छग्वेद भें यह 
केवल एक वालखिल्य सूक्त की दानस्तुति में आता है, जहाँ रोष के विचार से 
न्रकंट की बशियो' मे तात्पय है. और पइजास्कीलीन प्रमंधों में '्वेषु' का बही 
ज्ञाणम है १ जीतक ग्रन्थों में वेणु अंधवो ' बाँतुरी वायुवाद् के रूप मे 
प्रसिद्ध है 

मृदग का उल्लेख ऋँग्वेद मे नहीं है । जातक झाहिष्य में 'मूतिया! वा 
गण है। बा पक आह न्‍जयाएगाएणए है। सम्भवतः यह ए३ का ही अपभ्रेण हप 2१९ । कौटिल्य मृदज्भञ से 
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सम्यक्‌ परिचित है?” । तू का उल्लेख वैदिक साहित्य में प्राय” नहीं उपलब्ध 
होता है, किलु पाणिनि तूये नामक वाद्य से परिचित ज्ञात द्वोते हैं, बयोकि 
उन्होने तूय॑ं का नामोल्लेख किया है? । 

भेरी-इसका ऋग्वेद मे उल्लेख नहों है, किन्तु जातकत्ाहित्य मे इसका 
वर्णन है!” । रामायण में सैनिक वाध-तुरदही वा दुन्दुभी के तास से भेरी का 
उल्लेख है। महाभारत मे इसको प्रायः चर्चा है? | न्‍ 

परह नामक वाद्य का वेदिक ग्रथ से नामोल्लेज नहीं मिलवा है। अमर- 
घिह ने आनक--ड्ग्गी-- का पयविवाचो के रूप में इसे माना है । 

शंख को वधवंबद मे कृशन उपाधि के साथ कवच के रूप मे प्रयुक्त मोदी 
के शख का द्योतक माना गया है। पश्चात्काल्लीव साहित्य में यह फूँक कर 
बजाये जाने वाला शंब माना गया है । गीता में विभिन्‍न योद्धाओ के विभिन्‍न 
घत्तो का वर्णन है । 

काहुछ नामक वाद्य की वैदिक साहित्य में कोई चर्चा नही है। चभवतः 
यह हिन्दी के ढोल का बाचक है । 

योमुख्-शंख की श्रेणी का ग्रोमुज़ाकृति एक वायुवाद्य यंत्र है। बेदो 
भौर जातक साहित्यों मे गोमुव की कोई घर्चा नहीं है। कोटिल्य मे भी इछके 
सम्बन्ध में कोई विवरण नहीं दिया किन्तु महाकाव्यों में इसको बहुधा चर्चा 
मिलती है”? । 

च््त्य 

पोराणिक साहित्य में नृत्य कला को भी संगीत का एक प्रमुख अंग माना 
गया है। नृत्य के खाथ सगीत का अथवा घंगीत के साथ नृत्य का सथोग बडा 
ही उपयोगो माना जाता था। अप्यराओ का नृत्य अतिशय प्रशस्त माना 
जाता था। देवगणों के साथ भी अप्यरोनृत्य का प्रसंग पाया जाता है ॥ 
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जैत्र से आरंभ कर फीर्क्युत पर्यन्त बारदों मायो में मूप॑ के सम्मुख नतेनदशीऊ 
पिन्त-भिम्त बारहें अप्सराओं वा नामोल्छेख पाया जाता है। प्रधा-( ६ ) 
ऋतुस्थला, (४ ) पुंजिकस्पला, (३) मेंदर्का, (४) छहजन्पा, (५) 
प्रस्लोचा, ( 5 ) अनुम्लोचा, (७) घृतावची, ६५ )विश्वांची, (९) उदंक्षी, 
(१०) पूर्बचित्ति, ( १! ) दिलीत्तमा और ( १४ ) स्म्भा ४ हम पुराणपुदप 
कृष्ण को दीं नृत्यकछा को संकेत आचार मान उकते हैं । उन्होंने कालिय 
नाग के फंण पर हे अद्भुत नृत्य किया था। नाचते हुए कृप्प के चरणों 
की धमक से नाग के भाषण मुख में आ गये थे ॥ वह अपने जिस मस्तक को 
उठाता था उसी पर कुद कर ईपण उस्ते झुका देते ये। क्रुप्ण की श्रास्ति, रेचनां 
तथा दण्डपाद नाम की ( मृत्यत म्बन्धिनी ) गंतियों के वात से वह॑ महासपं 
मूच्छित हो गया था गोवियों के साथ रासत्रीडा मे सम्पस्न ईशा ५३३ 
सुंगीतमय नृत्य अत्यन्त भावोत्पादक है * उसे शासनुत्य में शरच्चन्द्रिका धरा 
पर धवलू रंग निक्षेप कर रही थी - प्रथम मोपियों के चचल बुंकणों की भतेकार 
हुई और फिर क्रमशः शुरद्॒णंतसम्बन्धी गीत होते लगे । कुपष्णुचन्द्र उस समय 
चन्द्र, चन्द्रिका ओर कुमुदवनम्बन्धी गान करने लें, किन्तु गोपियों ने बार 
बार केवल कष्ण नाम को ही गान किया । फिर एक गोपी ने तृत्य से थक 
क्र चचल कंकण की धक्नकीर करती हुई आपनी बाहुल॑ता मधुमूदन के गले 
मेंडालदी। किसी दक्ष गोपी में भगवान के संगीत की प्रशंसा करने के व्यार्ज 
से झुजा पसार कर और मधुयूदन की आलिगत कर अुम छिया । हरि की 
भुजाएं गोषियों के कपौलों का जुम्बत पाकर उत [ कपोलों ) मे पुलकावलिशप 
घान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेदछप जूछ के मेंघ बन गयी । ऊरष्ण जितने उच्च 
स्वर से याथोचित गात करते थे उससे द्विगुणित दाब्द से गोविया “धन्य इण्ण 
धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थीं ' हरि के आगे जाने पर गोपियाँ 
उनके पीछे, जाती और लौटने पर सामने चलती, इस प्रकार वे अनुलोम और 
प्रतिलोम गति से हरि का साध देती थीं ॥ भधुपृदन भी गोपषियों के साथ 
इस प्रकार रास में मृत्यगान कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों 
को करोड़ो वर्षों के समान व्यतीत होता था रॉ राजभवतनों में भी अप्स राओ 
के मृत्य का प्रसंग मिलता है । द्विस्ष्यकशिपु के सफटिको और अम्नश्चिकाओं से 


बने प्राखादी भे श्प्सराओं के उत्तम नृत्य का वर्णन है 
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ऋग्वेद में नुत्यकूला के अभ्यास का वर्णन मिलता है। कुमारी--युवती 
कन्याओ के नृत्य का प्रसंग बहुधा उपलब्ध होता है। यह भी सूचना दैकि 
उस समय छ्ियो के अतिरिक्त पुषप्र भी अवध्र-अवसर पर नृत्य करते थे। 
घतपथदब्राद्मण में नृत्य, संगीत और फ्रीडा में व्यस्त रहने वाढ्ली अप्यराओों का 
उल्लेख हुआ है, किन्तु वैदिक साहित्य मे किन्‍्मरों की चर्चा नहों है। जातक 
पाहित्यों के अनुसार बौद्ध काल में तृत्यकठा को तिरस्कार की दृष्टि से देखा 
जाता था ** किन्तु अप्सराओों और किन्नरों को वहाँ नृत्यक्रिया से सम्बद्ध 
प्रदशित किया गया है" | पाणिति नृत्यकला से परिचित प्रतोत होते हैं, बयोकि 
उन्होने गावविश्षेपाथंक नृती धातु के ऊपर अपनी टीका में शिलालिनू और 
कृशाश्वित्‌ नामक दो व्यक्तियों को नृत्यसम्बन्धी दो सूत्रो के प्रणेता के छूप मे 
विवृत किया है!*। अर्थशास्त्र मे भी नतकी कंन्याओं के जीवन और कर्तव्यों 
का वर्णन किया गया है**॥ हैं 

ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में ही राजपरिवार की महिलाओ एवं 
धनिक परिवारों ने नृत्ष्य कला का बीज-वपन किया था । किन्तु जातक युग 
मे आकर उच्च परिवारों की उपेक्षा से इस कछा का पतन हुआ कौर तदनन्तर 
बश-परम्परागत क्रम से एक विशिष्ट वर्ग के व्यवसाय के रूप में यहु परिणत 
हो गयो ।/* * 


चित्रकत्ा हि 

ज्ञात होता है कि पौराणिक समाज में चित्रण-कछा भी अत्यन्त उन्नत 
भवस्था मे थी। बाणासुर के मन्त्रो कुम्माण्ड की चित्रलेखा नाम की पुत्री इस 
कला में अतिशय कुशछ प्रतीत होही है । चित्रछेखा बाणासुर की पुत्री उपा 
की सखी थी । एक बार उपा स्वप्न में सभोगकर्ता किसी अज्ञात प्रियतम को 
चिन्ता में व्याकुल थी। चित्रलेखा ने उसकी चिन्दा को दूर करने के लिए 
चित्रपट पर अनेक देवताओ, देत्यो, गन्धवों भौर मनुष्यों के चित्र छिख कर 
उपा को दिखलाये थे, किग्तु उनमें से कोई स्वप्न में संभोगकर्ता सिद्ध नही 
हुआ । अम्त में जब चित्रेखा ने राम, कंष्ण और प्रदुम्न के चित्र छितने 
के अमन्तर प्रद्युस्त-तनय अनिदद्ध का चित्र अकित किया तब उपा 
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ओजरद मस्त हो गयीं, वयोकि अनिरद्ध ही स्वप्न में शगमक्रत्तों उपा व 
प्रियतम था ।/) 


निष्कर्पे 

दस अध्याय के अध्ययन से अवगत होदा है कि हमारी सम्पूर्ण सृष्टि 
अम्धकार और प्रकाश के संगम का परिणाम है। जब ज्योति ने तिमिर वो 
ज्योति की माछा पदनायी तब मृष्टि का उल्नद सम्फन हुमा। कण की यूष्टि 
भी उसम्ती परिस्िति में संभव होतो है जब मानव चेतना अज्ञान की कुहेिका 
को दारखित्री कह्पना की डिरणों से भेद कर थुर्द आधारों के माध्यम हें 
अभिव्यक्ति के पव को ग्रशनस्त करती है। प्ुयण में छमुर्ण कछाओं का स्पष्टा- 
स्पष्ट हए से अथवा न्यूताधिक मात्रा से प्रतिषादन हुआ है किन्तु मुख्यतः थास्नु, 
संगीत, वाद्य और नृत्य कलछाओ का निदर्शत हुआ है। चित्रकला का विवेचन 
यध्वि संतेप में धम्परत हुआ है, किन्तु वहाँ एकास्त युध्मता की अनुभूति 
होती है । 
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एकादश अंश 
उपसंदरण 


[ किणु और: एरमात्मा, आराश्ता, भूगोल, समाज; राननीति, शिक्ष- 
साहित्य, संप्रामवौति, जय, दशेन, कझा । ] 


एकादश अंश + उपसंहरण 


विध्णुपुराण में चित्रित भारतीय संस्कृति के अश्लेप अंगों की स्पष्टास्पष्ट 
रूप से विवृतियोँ उपकत्ध होती है ! वत॑मान ग्रन्ध मे भूगोल, समान, राबनीति, 
विक्षासाहित्य, संग्राम, अर्थ, धर्म, दर्शन और कछा- इन्हीं नौ अंगो का उद्षिप्त 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
घि'णु और परमात्मा 
विष्णुदुराण के विद्धान्त से विष्पु हो एकमात्र परमात्मा हैं; उनसे भिन्न 
और कुछ भी नहीं हैं। जिसते यह चराचर जगत व्याप्त है वह उन्ही 
की महिमा है । बह जो कुछ मूर्त जगव्‌ हृष्टियोचर द्वीता है ज्ञानस्वरूप विष्यु 
का ही रूप है। अर्॑यमी पुरुष अपने अमपूर्ण ज्ञान के अनुसार इसे जयदुप 
देखते हूँ । इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वकूप जगतु को अधंस्वरूप देखनेवाले बुद्धिदीन 
पुझयों को मोहरूप महासागर में भठकना पड़ता है। किम्तु जो शुद्धचित्त 
ज्ञानी पुरुप है वे इस सम्पूर्ण जगत को परमात्मा का ज्ञानमय स्वरूप हो देखते 
$ई*। जिम्रका ऐसा निश्चय है कि में तथा गह सम्पूर्ण जगत हरि ही हैं 
उनसे मिम्न कोई भी कार्य-कारणवर्ग नहीं है, उठ युदप को फ़िर सासारिक 
राग-देपादि दन्दरखूप रोग नही होते' । 
जो परमाधंतः ( वास्तव मे ) अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परपमात्मा है 
बही बज्ञान इृष्ठि से विभिन्‍न पदाथों के रूप मे प्रतीत हो रहा है । वे विश्वमुति 
भगवान्‌ ज्ञानस्वध्ू्प हैं, पदार्थाक्वार नहीं हैं, अपएयं इन पर्वत, समुद्र और 
पृथिदी आदि विभिन्‍न यदाथों को ज्ञान का ही विछाख जामना चाहिये । क्या 
धर-पटादि कोई भी ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और अन्त से रहित एवं 
सबंदा एक रूप में हो रहने वाली हो । पृथिवी पर जो वस्तु परिवर्तित होती 
१. चु० क० है४ ३८-४९ 
२. भर्ह हरि; सर्वमिर्द जनादनों 
नास्यत्तत, कारणकाय॑जादसु । 
ईहइ्मनो बस्य न चत्य भूयों 
हु भवोद्धवा इन्हे गंदा भवन्ति ॥ -+ १३२८७ 
३. ज्ञानस्वरूपमत्यन्वनिर्मल परमायंत- ) 
क्मेवार्थस्वरूपेण अआन्तिदर्शनतः स्थितम्‌ 3॥ “११९१५ 
४. ज्ञानस्वरूपो भगवान्यतों:सा- 
वशेयभूतिन तु बल्तुमूतः । 
तह ईद धैठा£पिघरादिनेदा- 
ज्यानीद्धि विज्ञानविजुम्भितानि ॥ --रहर रा 
च्‌०छ दिए भा० 








३०६ विष्णुपुराण का भारत हर 


रहती है, पूवंवत्‌ नहों रहती, उसमे वास्तविकता कैसे हो सकती है ? भरृत्तिका 
ही घटरूप हो जाती है, फिर वही घद से कपाल, कपाकू से चूर्णरज और 
रज से अणुरूप हो जाती है। फिर अपने कर्मों के बच्चीभूत हो आत्मनिश्चय 
को भूले हुए मनुष्य इसमे कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अत' विज्ञान के 
अतिरिक्त कभी कहीं कोई भी पदार्थसमूद नहीं है। अपने-अपने कर्मो' के कारण 
विभिन्‍न चित्तवृत्तियों से युक्त पुएपों को एक विज्ञान ही विभिन्न रूप से प्रतीत 
हो रहा है। राग हपादि मल मे रहित शोकशुन्य, छोभादि सम्पूर्ण दोषों से 
वर्जित, सदा एकरस एवं असंग्र एकमात्र विद्युद्ध विज्ञान हो वह सर्वश्रेष्ठ 
परमेश्वर वासुदेव है; उसमे भिम्न और कुछ भी नहीं है । एक ज्ञान ही सत्य 
है, और सब मिथ्या है। उसके अतिरिक्त यह जो व्यावहारिक सत्य है वह 
तिभुवनात्मक है । 


कर्म अविद्याजनित है और वह समस्त जीवो में विद्यमान है, किलु आत्मा 
शुद्ध, निविका र, शान्त, निमुण और प्रकृति से अतीत दहै। सम्पूर्ण प्राियो 
में विद्यमान उस्त एक आत्मा के वृद्धि-क्षय नहीं होते*। जो काछान्‍्तर में भी 
परिणामादि के कारण होनेवाली झिस्री अन्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होती बही 
परमार्थ वस्तु है। ऐसी वस्तु (आत्मा के अतिरिक्त ) और बया है ?* यदि 
मुझ से भिरत कोई और पदाथ द्वोता तो यह, में, अमुक अन्य आदि भी कहना 
उचित हो सकता था । किन्तु जब सम्पूर्ण घरीरों में एक हो पुरुष स्थित है 
सो आप कौन हैं ?' “मैं वह हूँ! इत्यादि वाबय वृब्चनामात्र हैं। तुम राजा 
ही, यह पालकी है, हम तुम्हारे समक्ष चलनेवाले वाहक है और ये तुम्हारे 
परिजन हूँ--इनमें से कोई भी वात परमाथ्थतः सत्य नहीं है । व्यवहार मे 
जो वस्तु राजा है, जो राजतेवकादि हूँ भौर जिसे राजत्व कहते हैं वे परमार्थतः 
सत्य नही हूँ, केवछ कह्पनामय हो देै। । अबिनाशों परमारपंतत्व की उपलब्धि 
तो ज्ञानियो को ही होती है!” । 


प तु० क० २।१२४१-४४ 
६. घुए० क? २॥१३॥७०-७१ 
७ यज्त कालान्तरेणावि नास्यस्षक्षामुपेति वे । 
परिणामादिसम्भूता तद्स्‍स्तु '** * ठच्च किदू ॥ “-२११३।१०० 
& तुए क० २११२।९०-९२ 
९. वल्तु राजेति बल्‍्छोके यचु॑ंच राजमटात्मकपु । 
- तथान्वे च नृपत्वं उ तत्तः्सकत्पनामयम्‌ ॥ ““ २। १३९९ 
१० आअनाशी परमावेदच प्राज्ेंरभ्युपगम्यते ॥ -+२३९४।२४ 


एकादश अंश + उपसंदरण ३५६७ 


यदि सक्षेप भें विचार किया जावे तो थहू स्वब्यापी, सव॑त्र समभाव से 
स्थित, घुद्ध, निमुंण, उक्ृति में क्त्ीत, जन्म और वृद्धि आदि मे रहिव, 
उर्वगरत एवं अविनाशी आत्मा एक है ! वह परम ज्ञाममय है । उस प्रभु का 
वास्तविक नाम एवं जाति बादि से संयोग न सो है, न हुआ है और न कभी 
होगा ही । उसका अपने ओर दूसरों के देहो के साथ एक हो स्योग है । 
इस अका र का जो विश्येप जान है बी परमार्थ है । टैववादी दो अपरभाय॑दर्शी 
होंवे है! । इस प्रकार यह यारा जयद्‌ वासुरेवतक्ु परमात्मा का एक अभिन्न 
स्वखूप ही है'' 

जिस प्रकार एक हो जाकाद्य सवेत-नील भादि भेदमय होकर विभिन्न 
प्रकार दा दृष्टियोचर होता है उधी प्रकार जिनकी हृष्टि भ्रमग्रस्त है उनको 
बात्मा एक होकर भो पृथक्ृ-पृथक देश्टियत होता है" । इस संधार में जो 
कुछ है बहू सब्र एक भात्मा ही है मौर वह अविताणी है, उधम बठिरिक्त 
ओर बुछ भी नहीं है । में, तू और थे यब आत्मस्वरूप ही हैं, अच. भेद-पानरूप 
मोदू को छोड देना ही शेयस्कर है' । 

पुराण के आरम्भ में जब मेंत्रेय ने जगतु दो उत्वत्ति, स्थात्ति और प्ररूय 
के सम्बन्ध में एवं इसके उपादानन्कारण के विपय में अपने सुब्र पराधर से 
जिज्ञाा की तब समाधाव रूप में पयाशर ने रुद्दां कि गह्ट जगत विष्णु मे 
उत्पात हुआ है उन्हीं मे स्थित है, में हो इसकी स्थिति और लय के कर्ता दै 
सथा यह जगत भी यथेही हूँ ।?” बहू एक दही भगवान जनादंस जगवु की सृष्टि, 
स्थिति ओर सहार के लिए ब्रद्धा, विष्णु और शिव-इन तोन संश्ञात्रों को 
धारण करते हैँ । बढ़ी स्रष्टा ( ब्रद्मा ) होकर पपनों दो सृष्टि करते है, पालक 
( विष्यु ) द्ोकर पाल्यरूप अपना ही पाछन करते हूँ भौर बन्द में स्वयं संद्रारक 
( शिय ) होकर स्वयं ही उपसदुत--लीव होते हैं (!९ 





११ हु क० २१४२८-३१ 
१२. एब्मेहमिंद विद्धि न भेदि धकूछ जयतु । 

वासुदेरानिषेयस्य स्वन्पं परमात्मर” ७ --३१६५॥३४ 
१३. छितनीलादिभेरेन यपैक दृश्यते नभः 4 

आ्रानतरट्टिमिरात्यापि दर्ैकः सत्य शयूम रू ५ -7२।१६।२२ 
हैं ४, तुन क० २१६ रेरे 
६५. (िष्णों- खकाभादुदभते जगतत्ैंव च॒ स्वितमु 

ए्पिदिस यम ताधोीं जगवोउत्य जयब्य छ.॥ --३१३ ६ 
१६. मृट्टिस्पिरधत्त करणी दर द्यविण्पुस्तिदाध्मिरामु । 

से सकज्ञां याति लगवावेर ए4 जनाइन: ॥ 


इप्८ विष्णुपुयाण का भारत 


उपयुक्त विवरणों से प्विद्ध होता है कि विप्णु के मतिरिक्त वहीं अन्य 
कोई भी सत्ता नहीं है । वही स्रद्टा ५ और वही मृज्यमान अपडा "मृष्टतस्‍्व 
हैं; वही विद्यम्भर हैं और वही विश्व हैं; यद्दी यशानुआादा है और बही गत 
हैं और यही इस अनुभूयमान अनन्त विश्व के अभिनेता है भोर वही सर्वतः 
रृश्यमान इस विश्व्प में अभिनयहुप भी हैं। अर्पात्‌ कारण एवं काये-- 
उमयरूप से उच्च विध्यु की हो सता से साया विश्य सर्वृत्ोभावेन व्याप्त है 
इस पौराणिक प्रसय से पूर्ण अत भाव सो घिढि हो जातो है । 


आराधना 
बद्रहसिदाम्त थी मास्यठा के सापनशाप टै6ठिड्यान्द के भी वियरण 
इहुपा उपलब्ध होते हैं। स्पान स्याद पर विष्णु ढ्रो आराधना की उपयोगिता 
ब्रतिपादित को गयो है। आरापता, उपाशना, पूजन भोर भजन -- एन में से 
प्रत्येक परस्पर में एक दूसरे का पर्यामवाघर है | यहाँ आराधरक के लिए 
आाराध्य, उपाधद् के छिए उपाह्य, पूजक के लिए पृर्य भौर भक्त के छिए 
भगवान्‌ के रूप में एकमात्र विष्णु की ही अधिमास्थता है। विसो के द्वारा 
बमभुक्तपुर्द अलीकिक एवं अक्षय पद के प्राप्ति-्मार्ग के विषय में प्रुव के पूछने 
पर मरीचि आदि सप्ठपियों का प्रतिपादन है कि एक मात्र अच्युव विष्णु मो 
ही आराधना करने पर सर्वोत्दृष्ठ अधय पद्द दी प्राष्ति होती है। * प्राघीनदहि 
नामक प्रजादितविन्तक राणा ने अपने पुत्र प्रवेताओं से आहां है कि भगवान्‌ 
विष्पु की ही आराधन। करने से मनुष्य क्रो निः्यनोेह इंप्द बहु ढो प्राध्ति 
होती है भीर किप्दो उपाद से नहों ।१६ विप्पु को उपासना की उध्तृष्टदा डे 
प्रतियादन में और्व ऋषि ने महारगा खंगर से बहा है कि भगवान्‌ विष्णु दी 
आराधना करते से मनुष्य भूमष्यछप्तस्बस्धी खमत्स मतोरप, रवर्गे, हुवे ्लोंक« 
निदाधियों के भी वगदइनोय द्रद्मदद मोर परम जिवर्धिन्द भी प्राप्य कर 
फैला है । 
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रूट्टा मूबति घास्‍्मान दिष्यु: पास्ये घर याति थे । 

उपछ छियते बार सहुर्ता थ् रुदय॑ प्रश. ॥  --१३६६-६७ 
१७. सुर कर हैम३ ४१००९ 
हैंड, आाराध्य दर विध्युमिट्दाण्वि मंछयम । 

पमेति गारयंचा महथेए" * १९४ १११०२+५००००]॥ _.. १४६४।१४ 
१६%. भीपे मनोर्थ रजर्ग स्वर्गिपम्ध थ यरप्रश्यु 

पप्नोस्या रापिते विच्यी विबधिमत़ि बोतमस्‌ ।) >- ३८६ 


एकादश अंश $ उपसंहरण ब३८६ 


इन विवृतियों से यह नो सिड हो जाता है कि भगवा हो पूजा वा 
आराधना सम्पूर्ण मानव सभाज के लिए क्तेंव्य है प्योकि अधेष आध्तिक 
भारतीयों को यह तो मान्य ही है कि मनुष्य मान का भगवान्‌ की आराधना या 
पूंजा मे संत होना प्रथम कर्तव्य है--यज्यपि इस विपय में उनके मत्त विभिन्न 
हो सकते हैं कि दहू आराधना भगवान्‌ की क्रिस विद्विप्ट रूप से की जाय? 
द्विव के रूप मे या विष्णु के रूप मे ? राम के रूप में वा कृष्ण के रूप में ? 
जथवा किसी अस्य विशिष्ट रूप में ? क्यो कि श्रुति में इसका स्पप्टोकरण है 
कि भगवान्‌ समस्त प्राणियों मे स्थित एक हो हैं तथा शुद्ध और लियुंण हैं ।** 
अपने पुराण मे भी इसी प्रकार का प्रतिपादन हुआ है ।** इसप्ते यह सिद्ध होता 
हें कि किसी भी रूप में भगवानू--अपने इप्ट्रेव कौ आराधनाएँ की जायें 
किस्नु वे सभी परम सत्य को ही अपित हो जाती है भर्थातु उन पुजाओं को 
दाक्षातु भगवान्‌ प्रहण कर छेते है। क्योकि मे कर्णहीव होकर भी सुनते है, 
नेनद्वीन होकर नो देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपो में प्रकट होते हैं, हस्त- 
पादादि से रहित होकर भी ग्रहणकर्ता एवं तीज़गतिशालो हैं तथा सबके भवेद्य 
होकर भी सबंज्ञाता है ।*' यहु पौराणिक घिद्धान्त श्रुति से भी समथित है १) 


यह मात लेने पर कि अशेपदिध-कृत पूजाएँ एक परम परमात्मा को 
समर्पित हो जाती है--चाहे जिस रूप को चुन लिया जाय किन्तु बह एक रख 
परम तत्व का ही रूप है ) इसके पद्चादु अब श्षेप ज्ञातब्य विपय यहु रह 
जाता है कि धाराधना वा पूजा की पद्धति बया हीं? हेम भ्राय- अपने प्रुव॑जो 
को अनुमृत पद्धति से भगवान्‌ की पूजा घण्टी बजा कर, पुष्प, धूप, दीप तथा 
नैवध् आदि अर्पण कर; शंख फुक कर; सतोत्रों का पाठ कर; भजनों को गा कर 
भौर अपने पूर्वजों के आचरित अस्थान्य विधि-विधानी स पूजा करते है। अपनी 
परम्परागत पद्धति से पूजा कर चुकने के अनन्दर और कर्मों से अपने को मुक्त 


चअयस्न लेते है । 





२० छतु० क० दइवे० उ० ५ 
२६. तु० क० ५(॥६ 
३२. भ्यणोत्यकर्ण: परिपश्यत्ि त्व- 
मचझ्ुरेशी अहुरूपरूप: । 
अपादहस्तों जबनों प्रहीता, 
स्व वेत्सि सर्वे न च सर्वुविद्च: ॥ --५४१४० 
२३. लु० क७9 इवे० उ० ३१९ 
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उपयुक्त पद्धति से भगवान्‌ की पूजा अथवा उपायता के सम्बन्ध में 
श्रीकृष्ण प्रेम का मत है कि नि.करदेह इध प्रशर का विद्वन्त सरतवा के 
बादर्श को उपस्थित करता है, किन्तु इस प्रकार की बाह्य आराधनारओं से 
प्रकृत उद्देक््य फो प्रिद्धि महीं होती। सहलों मनुष्य नियमित छुर से इस 
पद्धति मरे पूजान्अर्जा करते हैं, किन्तु दास्त्रो एवं प्रक्षपुष्पो ने पूजाका 
जो फल प्रतिपादित किया है उस फ़ढ को प्राप्ति उन पूजकों वा उपास्रको 
में दृष्टिगठ नह्दी होती है। अत एवं हमें यह विवेचन वो करना ही होगा 
कि इस पद्धति में कौन-सा दुधण है । 


इस प्रसंग में ख॑प्रथम हमें भगवान्‌ के स्वभाव भौर गुणधर्म के विषय 
मे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रयोजनीय प्रतीत होता है, केयोकि जिसके विपय' 
में क्षोई कान नहीं उसकी उप्राएना करना क्रिश्व प्रकार संभव है ? प्रगति भग- 
वान्‌ के स्वरूप का सच्चा ज्ञान तो उपासना का अन्तिम परिणाम है और वह 
तो वाणी और मन से अगोचर है--"अवाइमनंसगोचरः” फिर भी उपात्ता 
को आरभम्म करने के लिए कुछ परिमाण का ज्ञान तो अपेक्षित अवर्य है भौ् 
सौभाग्यवश यह ज्ञान दम अनुभवी महापुरुषों एवं ऋषि-पद्थियों के अनुभूति- 
बचनो से गुम्फित दार्ों से प्राप्त कर सकते हैं । $य दिया में अभी कतिपय अंधो 
में परस्पर घिरोधी प्लास््रों के एिद्वान्तों पर तकू-वितर्कँ अथवा याद विवाद 
करने वी आवश्यकता नहीं, बयोकि चरम पत्य--०रम तभ्व की मान्यता में 
भरेप धासत्र एकमत हैं। जिस नाम भें आपकी झंचि हो- आस्था हो उसी नाम 
! से उस आध्यात्मिक चिन्मय को सम्बोधित कर सकते हैँ। उपनिपद के “उत्यं 
जशानमनन्तम्‌”, भागवत के “अद्ववजश्ञानतरव", बौद्धों के 'धर्ंकाय वा निर्वाण", 
ईसाइयो के “गॉड” भौर मुहिलिमों के “अह्छाह" प्रभृति सम्पूर्ण धर्मावक्म्वी 
सम्प्रदाय के पिद्धान्तो में आध्यात्मिक वित्य तत्त्व को ही' स्वीकृति है--भौविक- 
तत्त्ों की नहों । इसके लिए विविध गाररोय प्रमाणो को सोजकर उद्भृत करना 
केदछ समय को नष्ट करना दै'? । 
अब हूमे भजन, सेवा भौर उप्तनना--दब्दों का नर्थविवेखन करना प्रयो> 
जनोय है। "भेज संवायाम/ धातु से भजन और ' हद सेवायाम्‌” धातु मे सेवा 
छड्द ब्युत्पनत द्वोते हैं । इन दोनों का घब्दर्य एक हो है। "उप पूर्वक 
आसू उपवेशने” घातु से उपायना पब्द वी पिद्धि होतो है, जितका अर्थ 
होता है--'उमीप में बेठना/ ६ एतदर्बशुक्त उपाधना के प्रयोग मे मह स्पष्ट 
हो जाता है कि विस्मय भगवान्‌ की उपाधना बिस्मय छप से ही हो धबती 


॑-+> ता आन  ह 
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है; आध्यात्मिक सत्ता की उपासना भीतिक उपकरणों से होना सम्भव नही हैं 
और साधरणतः प्रचलित इछोक--' देवो भूत्वा गजेददेवर्/ की यहा घरिता- 
धैता भी हो जाती है अर्पात्‌ भगवद़ूप से हो कोई भगवान्‌ की उपासना कण 
सकता है । साराश यह कि केवल आत्मा ही निकट में रह सकता है- आत्मा 
ही आत्मा की उपासना कर सकता है। 


हम भगवास्र के चिल्मय स्व॒छूप, चिन्मय धाम, उनकी विन्मयी गद्धा आदि 
के घिपय में धारावाहिक रूप मे बातें तो बहुधा करते हैं, किन्तु मह सोचने 
की तो चेष्टा कभी नहीं करते क्र इन चिन्मय शब्दों का पयार्थ अभिष्राप क्‍या है । 
भाप अधिकसंख्यक जनसमुदाय सोच समझ कर यही कंदता है कि-- भगवान्‌ 
#बन्मय है!” और वह इस विन्मय शब्द का अर्थ “अत्यन्त सुन्दर” समझता है 
तथा उनके 'चिस्मय धाम! का अर्थ उसकी समझ से “एक लोक” है जो 
प्रछयादि काल में भी नष्ट नहीं होता, किस्तु अवश्य ही इस शब्द के ये प्रकृत 
अधे नही है। इसका बश्धिप्राम है, जैसा प्रत्येक व्यक्ति जानता है--यदि वह 
इस विषय में सोचे । खितु+ मय ->चिन्मय-- चितृ” का अर्थ है “चेतना” 
वा “आत्मा” और “मय का जर्थ है. “निर्मित” । अर्थात्‌ चितु- आत्मा पे 
मय-- रचित 'आस्मरचित न अर्थात्‌ भौतिक तत्त्वो से सर्वथा विभिन्‍न । 
अब यदि दम भंगवात्॒ की उपासना करना चाहते हैं. अर्थात्‌ उनके सभीप 
मे बैठना चाहते है तो हमे चितु एवं चिन्मय तत्वों के स्वरूप को अनुभूत करने 
को चेष्टा करनी होगी । पद तो सत्य है और पहले कह चुके हैं कि हम बिन्मिय 
बिग्रह, चिस्मय मस्दिर और चिन्मयी काशी आदि के विपय में स्वृतन्त्र रूप 
से बोलने के अभ्यासी हैं भौर इस प्रकार का हमारा व्यापार निर्तर्व नहीं 
है--इस मे भी कुछ तत्व अवस्प ही निहित है। अभी सहसा हमे इसको गह- 
राई में पैंठना नहीं है, क्योकि यह वो पूर्ण रूप से सत्य है कि हमारी आत्मा 
यदि अपने आप में शुद्ध है तो ये दृश्यमान् पदार्थ ६ बस्तुएं ) जडमात्र है अत 
एवं ये हमे आत्मिक उत्ता की अनुभूति नही करा सकते हैं । 
जो कुछ भी हो परन्‍्तु उस आध्यात्मिक परम तत्त्व बी सत्ता तो है हो 
जिस पर अन्तःकरण--मंत के अर्धभौतिक स्वभाव की आवरंण पडा हुआ है। 
हमे इसका प्रत्यक्ष अर्ुभेव होता है. और देभार हृदयों मे वह आध्यात्मिक 
तर्व, जिसे हम आत्मा क्देते है चरम ज्ञान का ही प्रकाय है। यह सत्य है 
कि हम में से अधिकाश लोग उस झात्मप्रकाश को कंवक्ू गोघरोभन करते 
है, अनुभूत नदी कर सकते क्योकि उसकी णनुभूति शुद्ध अस्त करण ्ल हार 
सकती है। गे अपने बाप को चिन्तन और अनुभवन के व्यापार के द्वारा ही 
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प्रकाशित करता है-- वह जात्मतत्व अपने ही बोध से, जो हमे अनुभूत होता 
है, किसी भी जडइतत्तवों से प्रदंधा भिन्न है। यवार्थतः यह अम्तरात््मा भागवत 
तत्त्व का ही प्रतीक द्वो छघकता है । यद्दि यहूं जोब आत्मा की संज्ञा से विशेषित 
होता है तो वह अन्तरात्मा परमात्मा को संज्ञा ते, यदि वह चिदूधन है तो यह 
चित्कथ। अपनी विभूतियों के वर्षमक्रम मे भगवान्‌ का कथन है कि मैं हो 
अद्ेप प्राधियों के हृदयो मे 'छपा हुआ आत्मा हूँ *। ययवार्थतः बढ चर और 
अचर-- मस्त प्राणियों के भीवर तया सम्पूर्ण पदार्थों के परे है-- यह याध्षत्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण का ही प्रतिपादन दे '६। अपने पुराण में भी ऐसा हो प्रति- 
दादन है'* ; 
यह समझना भी अपथार्थ ही होगा कि परमात्मा वेज भीतर ही विधमान 
रहता है, बाहर नहीं। जिस प्रकार वह भीतर है ढोछू उसो प्रकार वह बाहर 
भी है। वस्तु: उसकी सत्ता में बाह्य और अभ्यन्तर नामक कोई अन्तर ही 
ः नही है और अस्ततोगत्वा यह दृष्टिगत होता ह्ँ कि सम्पूर्ण परिष्यमान तत्त्व 
वामुदेव ही तो है। तथापि हम बपने हृदय के गरभीरतम गत॑ में दूबन पर उसे 
अवदय प्राप्त कर सकते हैं, क्योकि वहू उद स्थान पर है जियके साथ हम।ता 
पीधा उम्पके हैं) अपनी दुबंछता के कायरत्र जो अपने हृदय में उसको अबुभूवि 
नहीं कर सकता वह अन्यत्र कही भी उमर हृष्टिगोचर नहीं कर सकता । जिसने 
उमर चिस्मय धाम में एक वार साक्षारगृत कर लिया है वह उसे समस्त वस्तुओं 
और समस्त जीवों म प्रत्यक्ष एवं स्पष्ठ हप से देख सकता है* | 
हमे वेदुण्ठ, कैलाख, गोछोक अथवा साक्रेतपुरी आदि के विपय में तक-वितर्क 
करना विधेय नहों है. बपोकि ऐसे धाम अपवा छोक हमारो यरतंमान अनुभूतियों 
से पृथक हैं और जो उन छोकों के वियय में अपनी अभिन्नता ज्ञापित करते है 
उममें से अधिडांध उनके विपय में बहुत अल्प ही जानते है, ययो कि उपनिषद्‌ 
का प्रसिपादन है--“जों सोचता है कि मैं उम्रे जानता हूँ वद्द उसे नहीं 
जानता है” | 
न अल अपर के घर ही पक लय का बल और की किलर अममिल मरम्मत लि मम मक 
२५. अद्दमात्मा गुढाकेश बबंभूताशयस्थित३ ५ --गीता १०२० 
२६. विध्वृभ्याहुमिद्द इृत्तनमेकशित्र स्थितों जबतु ॥ “«न्‍वद्टी १५४२ 
२७. सु० क० ५॥ऐ 
देख यो मे) पदप्रदि सर्वत्र सर्द ब मंग्रि पश्यति । 
तस्याहं न प्रष्यामि स घर में न प्रपस्यति 0 --६॥॥० 
२९. मंठ यस्य ने वेद छः) -- के ० उ० २।३ | 
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हम संधारी धाणी हैं मद एवं हमे उसे खोनता अथवा उधकी उपासना 
करना इप सखार में ही, जहर वहु उपश््य हो. धकवा हो, उचित होगा -- दस 
स्सार मे भो, तामत,, समस्त श्राणियों के हेदयों मे । जब हुम॑ ठठ 6त्व 
के समन्त लेंगे तथा समस्त भ्राणियों से उसे व्यार करना वा उसको सेवा 
करना सोद्ध छेंगे तद वह हमे अपने हृवझूप की उपासना करने का अधिकार 
दे देगा। संघार के बड़े बड़े ग्रन्थों के अध्ययन मात्र से अथवा विप्रहु की बाह्य 
पजामातर त्ते उत् नित्य सत्य को अतायाय साक्षातक्षार होना सम्भव नहीं है | 
भागवतपुराण में खाक्षात्‌ भगवान्‌ का हो कथन औैसि जो मद तावश मुन्त 
परमेइवर के रच्चे स्वरूप की, जो सम्पूर्ण प्राणियों मे विद्यमान है, उपेक्षा कर 
केबल विप्रहु की बाह्य भाव से पुजा करता है वहु अपनो पूजन-खाप्रप्नियो 
( नैबधो ) को राख में निश्चिप्त करता है।!” तात्पर्य यह है कि परमात्मा 
केवल बाह्य पृभनो से प्रसन्त नहीं होता है, जब तक वहू ( पूजन ) घमर्त 
प्राणियों के प्रत्ति प्रेम मे ओत प्रोत्त नही हो । 


इस भकार जद हुम्र सभस्‍्त प्राणियों के प्रति अनेददृष्टि हो जाते है तब 
हमारा हुदय पद्रित्र और स्वच्छ हो जाता है तथा हमारी दृष्टि निर्मद्न हो 
जाती है। अपनी निर्मछ हृध्टि से हुप उस चरम घत्य को देख छेते है और 
बुद्ध हृदय मे उसकी बाह्य आराधवा भी करते हैं और तब भगवाद्‌ दी प्रतिज्ञा 
हँगारे ऊपर सघटित होती है--“मेरी सच्ची प्रठिज्ञा है तू मुझ्त में आवेगा बयो 
कि तु मेरा प्यारा है!* । 


भगोल् 
भौगोलिक बम्बन्ध मे जम्बूद्वीप, प्लक्षद्रोप, शाहमछद्वीप, दुगरद्वीप, कौंचद्रीप, 
गाकद्वीप, प्रप्शरद्ीप--इन छांत द्वीणें के साय उसके भवरोधक क्षार- 


हि 
साभर! दृशुरकवागर, मदिरासागर, घृतछागर, दधिद्ागर, दुः्धंधागर और 
अधुरजलूदागर नामक सात यमुद्रों का विवरण मिलता है । जस्वूदीप के बन्तवंत 
भारतवर्ष, हिवाद्रि, मर्यादा यबंतों, गंगा आदि अनेक बदियों, धरोबरों ओर 
विविध बनोपवनों का अरसंग्र मिलदा है । या पुराण है परणिव द्वीप, समुद्र 
और पवब॑तादि हो छीआ आधुविक् परम्परा के लिए कल्पनातीतत भाभावित 


कजज--००.+०>...-त+०+ 5 ++तज+त++++++++++-_तहबबबक्‍त0ह॥0_ 














9०. यो भां धर्वेद्र भूतेयु स्त माहप्ान प्रीउव रस । 

हित्वार्चा भेजते मीद्याद भत्मच्येव जुद्योंति सं, ॥ --३॥२९२२ 
३१. मन्मना भव मदबक्तो मद्याजी मा वप्रस्कुस । 

मामेवेष्यछि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोधछ्धि में ४ - गोद १६+६४५ 
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होती है और इस कारण से अमाम्य है किल्तु पौराणिक अतिवादव शोछी तो 
ऐसी ही है ५ ४ 
समाज 
समाज व्यवस्था नामक अध्याय में वर्णव्यवस्था, वर्ण एवं वर्णाश्रम धर्म, 
चतुब॒र्ण-धर्म तथा उनके कर्वव्यकर्म, ऋषि-मुनियों के लक्षण और कर्त्तव्य का 
विवरण इस पुराण में सम्यकरूपेण अधिगत होता है। राजा चक्रवर्तों और 
सम्राट का विवेचन पौराणिक आधार पर किया गया हैः - 


स्त्रियों के प्रति लोकदृष्टि को विभिश्नता है--कद्ठी आदर है तो फही 
तिरस्कार भी । उनकी पत्नी आदि विविधरूपतां का वर्णन है। उस थुग में 
उन्हें राज्याधिकार मे बचित रखा जाता था। 


है 


राजनोति 


राजनीतिक संस्थान वामक अध्याय मे यजा की आनश्यकता, राजा में 
देवी भावना, राज्य की उत्पत्ति और सोमा का विचार पुराण पर ही आशित 
है। पुराण में राजा का लक्षण उनके कत्तंव्य कर्मों मे प्रजापालत एवं दुष्ठदमन 
तथा अश्वपेध और राजसुय आदि विविध यज्ञानुष्टान सम्बन्धी सामप्रियाँ 
उपलब्ध होती हैँ । 


शिक्षा-साद्धित्य 
इस सम्बन्ध मे भी अपने पुराण मे विविध विवरण हृट्टिगत द्वोते हैँ । 
यथा शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षक और शिप्य का पारस्परिक कर्तेब्य और सम्बन्ध 
शिक्षणप-सस्था, शिक्षणपद्धति, छात्र-संब्या और शिक्षण शुल्क सम्बन्धी प्रमाण 
की उपलब्धि होती हैं । पाठ्य प्रुक्तकों की सख्या में वेद, वेदाजड़ आदि भवारह 
विद्याओ--साद्वित्वा+-का प्रमाण मिलता है । 


संग्रामनीति 8 + 
संग्राम या युद्ध विषयक प्रकरण मे क्षत्रिय ही प्रधान नेता के रूप में 
बवतीण हुए हैं । युद्ध दम्बन्धी नीतिया पोद्धाओ के विविष वेशभूषा, सैनिक 
शिक्षा और युद्धधला की घमत्कृतियों का. निदर्शन हुआ है। भिन्न भिल्‍ने 
दखार्तोे का भी प्रमाण पाया जाता है । 
झर्थ 4 ०८ 
पुराण में बथित भारतीय आिक दशा बड़ी सम्पन्त थी। कृषिकर्म और 
उपपादन बड़े सम्दोषजनक थे । पुराण में अल के अतिरिक्त मांध भोजन का 
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भी प्रसण मिलता है। वापिज्य और योपाबन जादि व्यापार अश्यन्द उलव 
अंदस्या में था । भिष्क और पण॑ अदि मुद्राओ का प्रचलन था । 
धरम 
बेध्णव थे का ही धवान्य का किस थक बम का भी संकेत मिलता है । 
विप्पु के मत्स्य थांदि समस्त अबतारों का प्रसंग है। सूर्य, छक्ष्पो आदि 
देव-रेवियों के पूजन वा, प्रसंग भो है । झाछोपूडा में जीववदि का भी 
अचलन या । 


रु 


दशन 
दर्घन के प्रमुख भंग तीन है-- जञानमोमासा, तत्वमीमांधा और आचार 
मीमादा । स्वष्टास्पष्ठ रूप मे इन तो्नों की वियूतिश पायी जाती हैं । 


का 
कलश म्दम्धी विपयो में यासुकुदा, संग्रीदकका भीर भृत्यक्का-ये 
है| तीन पधान हैँ। पौराबिक युग मे ये कलाएं उल्तति के चरम शिखर पर 
पहुँची हुई थीं । 
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दिकभीय-२०२३-संबत्सरस्य 
कातिफ्याँ पूर्णमास्पामारचित 
आत्मकुलपरिचयः 
(क) 


गयापुष्पपुरीमध्ये दतमानों विराजते॥ 
ऐवों ग्रामः सुसम्पतनो दरंघारुप सरित्तदे ॥ १ ४ 
घसन्ति धनिकास्‍तत्र भूमिद्दारा द्विनातयः ॥ 
तेपां पुरोद्दितास्सम्ति दिव्या प्राद्मणसत्माः ॥ २ ॥ 
कर्म निष्टारव निर्डोभाः पाठकोपाधिभूषणाः। 
पत्चदेवाचकास्सद गायत्रीजपतरपरा। ॥३॥ 
च्ु० हि ओ हु चुँठ 4 
कश्चिदीखर दत्तेतिमद्ार्मा तस्कुले3भवव्‌॥ 
शब्दशासत्रस्थ मम्मशस्वयागमूर्तिजिंतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
तस्यापि द्वागकानायों नि्ठभिस्तनयः सुधीः॥ 
तस्पुश्नोगणपत्याख्यों बुधण पौराणिकः कवि: ॥ ५॥| 
कथा तद्विषया चेझा भ्रयते श्रुतिद्दारिणी ॥ 
वेदौलोति समाझ्याते आमे शारण्यमण्दछे ॥ ६ ॥ 
मान पच्चादंसन्तानाय्प्राप्ताशभूस्मद्वती मरह्दी॥ 
निछमिनावनी तेन लोएदश्स! द्वि तसयजे ॥ ७॥ 
पुनरात्मप्रभुत्वेन पौरुष्येण व घीमठा॥ 
कीताउन्याबस्व्यूचरा भूमिः स्वप्रामे घत्यशों मना ॥ < ॥ 
तत्सुताश्यापि चत्वारः शब्द्शारूस्य को विदाः ॥ 
गड़्ाघरश्ण गोपाडों भूपाझो भोशनस्तथा॥ ९॥ 
करमनिष्ठी द्वि भूषऊः स्पष्टक्त पुरोद्धितः ॥ 
प्ापानुप्रहयोदृक्ष:ः कृषिकर्मा चिकिससकः ॥ १० ॥ 
नन्‍्दअरनकश्नेती भूषाश्स्य सुताधुभौ॥ 
बनकः फर्सकाण्डी च ज्योतिर्दिधाविदास्तिकः ॥ ॥ ॥ 
कृषिकर्मा कथायाची पौरोद्दित्यं करोति्र ॥ 
देवी रूपाइयामूर्तिमभापरिस्प कविछासिनो ॥ १२॥ 
तयोदुद्वितरस्लिख्ों राधा ध्व छडिता प्रिया ॥ 
प्रथमे द्वे दिव॑ याते चान्तिमेठासु दवंते॥ १३ ॥ 
नर चे ने हि जः 
भर्ममाचरदोर्दित्यं जाता पुत्रेषिणोस्वयोः ॥ 
एकमात्रस्तु धुप्रोद्द्द सर्बानन्देति विशुतत थ ॥४ ४ 


ऊाध्मकुशपरिवय: ३६६ 


दिव्या इन्दावदो प्ध्नी प्रथमा55सीन्‍्मस प्रिया ॥ 
दिवाद्ात्पप्ममे बर्ष तस्णी सा दि गताए भ५॥ 
पस्मी छाछमठीदेदी द्विवीया में पतिग्रता 
छ्स्या एंव दि घर्तन्ते पुत्रा मेघाविनखयः ॥ १६ ॥ 
उपेछ्ठो रामावतार/ण्यो घिवेकी सुन्द्रादरः ॥ 
दानापुरस्थिते ढो० एस ० भॉफिस छ॑ज्ञके ॥ १७३ 
मद्दाकार्योल्से प्रीस्या दूधः कार्य करोस्पय्, ऐ 

अश्य कार्यविधानेन सम्तुष्य स्व्थधिकारिण+ः ४ १८ ऐ 
मध्यमों जगदीशाफंयः प्रातिभी मेघया्ितः 

पम० एससी ० पदुवीधारी भूतसवान्वेषणोशधसः ॥ १९% ॥ 
दिश्वविधालुये राच्या विज्ञानाध्यापकी5धुना || 

४ सदाचारोद्या5: पिदुष्तेषकः ४ ३० 
कनिएछः शिवदताएंयप+ श्वाभिमानी ध्ठमतः | 
कुछते कार्यमध्पायि प्माप्ताध्यपने श्युना ॥ रै। ॥| 
चतछध्तमुजाध्सम्ति क्ाम्ति-शान्ति प्रमा दया ॥| 

4 रतीमाग्यवस्यस्तास्सदशदिण्सर साथराः ४ रेरे || 

सा + ++ 

पृष्नी समाइतारस्थ कुमछेति पतिप्रिया ॥ 
अनयोरपि व्तस्ते पु हि. घालकास्षयः है २३ ॥ 
आ्लीसदोशों दृरीशइच औद्यचन्द्स्तथेव च ॥ 

सर्वे मेघादिनों आरान्ति भतीयम्ते अविष्णवः ॥ ३४ 0 


सघ्यसो मे इरसोशो5पि सप्तर्षीयबाछकः ॥ 
बग च पनञ्नमे5घीते मनोयोगेन साम्प्रतम, ऐ रेप 
कनिष्ठ: भीश चस्परेव बखद्ब॑ऊः श्यामलार्कतिः ॥ 


दि 
बीणा-गौठेति ध्ाएयाते पितः प्रेमाप्लुवो४निशम ॥ रथ 
नै न्कुं नै 


मु ने 

पथ्नी छरीजगंदी शस्य माघुरो साचरा शुभा ॥ 

शिश्रेकास्मजोध्प्यस्य प्रीप्रकाशों इतिक्तोभते ॥ ९९% 0 

पुकपरसरदेशीयः इमयतेअर्य मुहसुहुः ५ 

किब्िदस्पषमावेन चबतुज्ञापीद चेष्टते ॥ ६० ॥ 
के न +ः +- 

पृथनी ध्रीशिवदचपप तधानास्नी समागठा || 

आदकरमप्वीणा सा नदोदा सरछाहृतिः ॥ ३१ 0 


कु ग 


के 


आत्म कुलपरिचयः ३७९ 


विद्यालये विशाछे5त्र स्वच्छाम्दुबायुदायक 

दसतो दुष्य वर्षाणि सनोइरमत सर्वधा ॥ ४५ 
छात्नोपयोगयोग्याति कवितामुम्फितानि चं। 
साहित्यपुस्‍्तकान्यन्र उखितानि खुदा मंया ॥ 5२ त् 
जज्नाध्यध्येतुमारेगे इाख्ाणि विविधान्यद्स । 
मेत्रेषुप्रदचस्दाद़े पुनः खूष्टीयदायने ॥ ११ || 
स्थानमुच्चतर्म छब्ध्वा सोवर्णपदकन्तथा । 

परीक्षात्व समुत्ती्ः पुराणाबाय सह्चिकाम ॥ जरा 
ऑग्लबाचमधीयानों द्वीपेप्बड्टेन्दुवप्सरे 

बी० ८० नाम परीक्षा समुत्ती्णः सुखान्वितः ॥ रे ॥ 
प्रमू० ए० उपाधिसस्पत्ना पाछिशाररे कृतन्षमः । ह 
राज़कीये प्रतिष्ठाने नाइन्दास्थे सुविश्ुते ॥ ५४ ॥ 
सेवाइबयोगेन राज्यस्थ परे मै राजपत्रिते । 

प्रोन्‍्नस्‍्यव नियुक्तो5द सस्कृताध्यापकोध्मवम ॥ ५१ ॥| 


रण न +ः नेः 


भिछुल्समा 


बौद्धाम्विविधदेशीयान्साधूय गतान । 
प्राध्योपयस है प्रीश्या तने उंस्कृतवाइमयम ॥ ४६ प 
तत्नोपिस्वार्षिवर्षाणि पार््यश्वाप्यद पढने । 
जातो छब्घावकाशो5६मस्मिस्नेव सुबष्सरे ॥ ५७ | 
समस्तविद्यो दधिपारगानो- 
मुकर्श्तित्कारिमद्दोदधानाल | 
दिग्दशकर्वे कृतझ्नोभकार्यों 
गबेपणाधीतिपरायणों *ख ॥ ५८ ॥ 
कब्देंडलिशाखाईम्ट्गा इंसक्षे 
समापितान्वेषणकेपकाय्यः | 


कृतअमो$्ं विविधास चाछ 
पौ-एत्च० डो० स्यास्यमुपाधिमाप ॥ ५१ ॥ 


+ नः न हम 
पुराणशाख्धाम्डुनिधो लिमग्नो- 
झमृकयरतनानि सवानि यानि ॥| 
उद्धतुकामो3सयघुनापि तानि 
गवेश्णाकारयसमाद्वाष्मा ॥ ६० ७ 


२8 दि० भा 


॥] 
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